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| {8 मेगलाचरण ॥ सवेया तेसा फ 
श्री अरिहत जिनेश्वर जी, इस भथ की श्रादि ड मंगल दई । 
लोक अलोक प्रकाशकं देव, समोश्रूत आदिक ऋषि लहार ॥ 
ज्ञान खमाने उदयात्‌ कियो, भवि बारिज दद दिए बिकसाई ॥ 
रेसे प्रथं जग तासं हार, नमूं कर जो हे सहाई ॥ ९ # 
श्री सारदा स्तुति । छप्पय खद्‌ 
रषु श्राननते सिरी प्रथम गणधर ने धारी । कीने ततर प्रकाश 
सविक जन आमद कारी ॥ ज्ञान उदापे के पार भए जतेजग 
मादी । ते तुप पसाद ओर कोऊ हूजो नाहीं ॥ रेसी मरता | 
सरस्वती, दुरनय सकस बिनाशनी । मेँ नमन करूं कर जो | 
केर, जिन हिषे की वासनी ॥ २॥ 
श्रौ गु स्तुति । सवेथा हकतीसाः । 
तपके करेण गुनि नाथजे नगन काय, ज्ञान के समुदं इध शा- | 
कर अपार दहै । सम्यकदरश ज्ञान चास्तिरथतवान, ताकर पवित्र 
मए जग माही सार ह # वादस परशषह जोर तासके सहनहार,. | 
ध्यान में सुमेरूम करम निवार हे *ेसे खरं पाथ न्य बारंबार || 
सीस नाय, हजिये सदाय भा दयाके भडार दै ॥ २॥ 
1 > ¢ 
आ शाख गुरु तीन यह, सुख कारन दुख हमे । 
तात इनही को करू, प्रथम मंगलाचने ॥. ४ ५ 
भथ सार अराधना, कथाकोष सुख दाय ॥ 











7 क ३ 
ताको जाता कस्तद्‌ तुच्छ बुद्धि को पाय ॥ ५॥ 
देव ध शुरु तीन यह, द मन बाच्छित दान । 
गंय कथा शोभित करू, मदिर कलश समान ॥ ६ ॥ 
ष्दीपाद 
भूल संघ सँ सए परान । -गक् सरस्वती तिन कोजान ॥ 
ग॒ बलातकरे स्मणीस । कंद कद श्राचारज इस ॥ ७ ५ 
तिन मे वंश बिष्य वे भए । प्रभाच॑दर ्राघारज करै ॥ 
| चररि नितप्राति आय । तिनके चर्णकमल नितपाय ५८॥ 
रेसे प्रमाचद्रं गुण रीन । तिन माषौ यह कथां प्र्वौन ॥ 
तिद के अनुसारयुराण । श्री मलभूषश के शिष जान ॥ ९ ॥ 
त्रम्ह्‌ नेमदत नाम मुनिद 1 श्छोकन मेँ कियो भववैद ॥ 
जसे सुरज करत भकाश । तव सव विचरत सहितहुलास ॥ १०॥ 
श्री जिन सत्र तने्डसार । आराधन को कथन अपार ॥ 
| माषो भव्िजन के हितहेत। अथवा मोत्त स्ाफल देत ॥ १९ ॥ 
पूरव अचारजबड माग । कहते आए धरं अगग ॥ 
सो अराधना इह वरण । ताकी महिमा खानेये सही ॥ १२ ॥ 
सम्यक दशन ज्ञानचरित्र । तप [पिल चास महा पपिर ॥ 
एही आराधन युश रस । जगत भ्रमण को करताबिनाश ॥९३॥ 
इनको कीजे निय उद्योत । उदयम निसान जग पोत ॥ 
साधन ओर समापत करनं । इनके हेतु खनो दुख ह्म ॥ १४॥ 
दोष । 
दशन ज्ञान्‌ चरित्र तप, इनको करत उ्योत । 
„ सोई उनवशं कहो, निश्चय कर यह हों ॥९५॥ 
नित्य कर आराधना, केर सो चमीकारं। 
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हन आराधन के विषय, कारन विधन -पिसाय । 


बाधा सहकर थिर रहे, निजहशं सुकहाय ॥१७।॥ 
पटी खन्द्‌ । 


। त॒स्वारथ शाञ्च पदे महान-। ब्जन सुराग सम्यक्त वान । 
ताम चितकी धिरता गहत ! सोई साधन भाषो सहत ॥१८ 
जब लग जीवे ज्रगके सस्फरार । चो आराधन रतन सार ॥ 
निविन्न सुपाले शुद्ध योम । पर्ग्मण नाम यह है मनोग ॥१६॥ 
एसे, यह पच प्रकार सेद्‌ \ जिन पालो तिन जगकोउछेद # 
भाषत आए श्रीगुरु दयाल । तारी करसकर वरणो रशाल ॥२०॥ 


थ सम्यक रश्ोतये शीणजक्षणरीकीी 


कृथा प्रारम्भः न° १ 
दोहा , 
पाच केशरी जी भए, विप्र महा उधेधार। 
दैन को उद्योत जिन, कीनो जगत समार ॥२९॥ 
तिनकी कथा सुहावन, सम्यक दशेन हेत । 
पहिले ही वशेन करू, भव दधि तास्न सेते ॥२२॥ 
ष्ौपाह 
यहदही भरत त्ते शभ जान । तामधि देश अनेक महःन ॥ 
तिन मधि सस्पत्तिका अडार । मागध नामा देश निहार ॥२३॥ 
श्रीजिनवर के पव कस्या । अतिशय कर शोभित तिहथान ॥ 
भव जीवनके सुख को योग । अहच्ठत नामा नगर मनोग 1२४। 
तिस नभरी को है भूपाल । अवनिपाल नामा अरशाल ॥ 
|| राज कलाम निपुण उदार । देत दान सो बिविध प्रकार ॥२५॥ 
विग्र पांचसै नित पति आय । तिनसे गोष्ठि करे नर राय ॥ 
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केसे ह बह विभ सुजान । बेद तनो बहु करं धखान ॥ २६ ॥ 


अर्‌ कुल गम धर अधिकाय । पीडत ताको मद्‌ बहू भाय ॥ 
भात समथ अंह संध्या काक्ल 1 हरे धारकर विध रसाल ५२७ 
जम प्य श्रीजिनवर धाम ता नगरी है अमिराम) 
श्री पारश परमेश्वर तनी। प्रतिमा वँ राजत हवि घनी \२८॥ 
| विथ यहं नितश्रीत जाय । ताहि देख फिर निजयहञ्ाय ए 
अपने खपने कमे नार । सद्य तिष्टत अनन्द ध(र ५२६ ॥ 
इक दिन विप्रन को सुदाय । सन्ध्या चन्दन को हरषाय १। 
आये श्रीपारश्‌ के धाम १ मने कोतुक धुरं ललाम ॥ ३० 
तहां पथु के द्येन दहेत । आए हूते मुनि जग सेत + 
चारित भूषण नाम सुजान । जिनवर खगे स्तुति ठान्‌ ॥३९१ 
देवायम स्तोन्न मनोग \ पटो सुमुनिवर ने धर जोग ॥ 
तिनको पदते लख तियकार । सव विपन में है सिरदार 7३२॥ 
सो पात्रकेश्री सोथ २ युत चित में हरषित हो ५ 

हो स्वामिन इह पाठ अपार १ तुम जानत हो अथ बिचार १३३॥ 
तव भुनिवर बोज्ते गुण खान । मे नहिं जानूं अथे बखान ॥ 
फिर वह विप्र मह्य बद्भाग } कहत भयो सोधर अनुराग ॥३४॥ 
हो मुनि नायक्त किरपा धार्‌ । फेर पटो याको इकवयार † 

तव्‌ वे श्रीगु दीन दयाल 1 सत पुरुषनको करत हाल ॥२५॥ 
शुद्ध पाट को करो उचार } पात्र केशुरी हिरदे धार ॥ 

इक संधी इक विप्र महेत । चितम अथ विचार करत ॥ ३६॥ 
करत करत तादी चिन सोय } दशन मोह योपशम होय ॥ 
ताते यह विच(र मन ठयो । श्रीजिनवर ने ज्ञो बरनथो ॥३९ग 
जीवाजीवं आदि जे तख 4 तेही निश्चय है जग सख ॥ 


ओर प्रकार कदापि न होय । ठेसी सरघा आङ सोय ॥३८॥ 





[कर्कायय क 


=. 


५ -&द श्रीः पाश्रकेशसे जीकी कथ? ६" 
दोहा 
ेसे करत बिचीर हु, पो्केशथे नाम । 
बुद्धिवान वहं चतुर सो,धायो अपने घाम ॥६६॥ 
रात्रि विषय चिंता भई, भरं विषय चित न । 
जिनवर सासन मे करी, तत्वादिक परमान 1४० 
जो सचसं श्रसुमन कोः सी रौ बिधि होय ॥ 
एेसी संशयं मनभयेो, तिष्ठत तमे सोय ॥ ४१ ॥ 
क षुमलसा छ्द्‌ 
तघही निज आसन फंपनते, पद्मावत देवी तहँ साय । 
आनद सहित बचन इम भाषे, सुनो विप्रं तुम चित्ते लगाय ॥ 
तू बुधि ्राकर है निश्चय कर, प्रातकाज जिन मेदिर धाय । 
भभु की सूरत के देखनते, तेरे संशय सब मिटजाथ ॥४२॥ 
दोहा 
फेसा कह देवी तवै, जिन भदिरमे अय ॥ 


पारस प्रसुके फण पिष, लिखत मई यह भाय ॥४२॥ 
श्लोक 


श्न्यथाुप पन्नत्वं यत्न यत्र त्यशाकिं । 
नान्यथाुप पनतं यन्न यत्र त्रयेसावि ॥४४॥ 
| दोहा 
यह लक्षण श्रयुमान को, संशय मेटन हार ॥ 
शोक एक मे लिख गई, श्रपने धाम मभार ॥४५॥ 
पटहो द्द्‌ 
देवी श्चन करफे महान । बहु भयो विष के हषे आन ॥ 
प्रु के मतम तब चित्‌ लगाय । सरधान करो अति हषे पाय ४६ 
एही मत जगते करत पार । एरी सख दाता जग मकार ॥ 
न~~ 





नो = ण णा = ० ००७ १०५५००५ 


६4३ श्रौ ज्यचनासार कचा कोच £" (- 


एेसे इन रेन व्यतीत कीन । एर प्रातकाल उठयो परवीन ॥४७१ 
श्रीपारस धाम गयो तुरत । फण अंडप देखो हरषवत ॥ 
तति अनुमान तनो किचार । देखतही संशय सव प्रहार ५४.५॥ 
ज्ेसे जवं भातु उद्योत होय ! तमको तवं लेस रहै न कोय '। 
णेसे इस दिरदे दीच आन । उपजो सस्य॑क्त सहा निधान ॥१०॥ 
तघ यह दुज उत्तम धै लीन ¦ सेमाचेत तन अगिही घतरीन । 
मन मांहि एम कीनो विचार । निदोषं देव श्रिहंतसार ॥५५०॥ 
संसार जलध ते तार देत । इनदहीको नसिये मोच्त हेत ॥ 
इन कथित धमं सो पविच्र। दोउ लोक तिमे सुख दे विचित्र ॥५१॥ 
दौष्ौ । 
बारहि बार विचार इम, तत्वन भँ चित लाय ५ 


हषे सहित परसन्न सुख, विष्टो बह सुख थाय ॥५२॥ 
1 चचीपाद 


मोर विप्र आष इस पाश । कहत भए इम बचन भकाश्‌ ॥ 

.॥ हा दुज उत्तम तुम बुद्धकान । तज मामाकस्षक मत केम जान॥ 
“ ". धमंमे दीखत छीन । को कारण तुम कहो भ्रवीन ५ 

~, वच बेद गरभ युत सुने । पात्रकेशुरी उन्तर भने ॥१४॥ 

| हे नेष तुम सुनो पुरान \ सो सबही मिथ्या कर जान ॥ 

ज्ञेन धमे उत्तम यह सार । मिथ्या डते जगत मस्र ॥ ४५॥ 
इसही कारण ते तुम वीर । महो ध्म जिनवर को धीर ॥ 
ॐोर कुमारग तजो तुरंत । जो देवै है कष्ट अनत ॥ ५६ ॥ 
फेर गण राला के पास पात्रकेश्री धर हुल्लास # 

जितने बिभ्र सुमद युत वह । तिनते बाद कियो तिन तहा ॥५अ 
अनेकांत मतके अनुसार । सबही जीते नक सश्र ॥ 








भगवत धमे जो सुख की रास । तास अरथ को कियो प्रकाश ५८ 


1 


.|| $ 82 श्रौ पात्रकेशरी ज्ीकी कथा &"ह> 
सस्थक रसन जगत मे सार । ताके गुण ह बहु विस्तार ॥ - 
अरु जो मिण्यामत बहुभाय । तिसका नाश कियो हरषाय ॥५६॥ | ` 
१ | 
श्रष निपालं नस्नाथ जो, पंडित आरादि महान । 
पात्रकेशरी के निकट, करत भए सधान ॥ ६० ॥ 
भिथ्यामत सन ही तजो, जिनमत मँ चित लाय। 
शुष सम्यक रिरदे धरो, खरग भुकति सुख दाय ॥ ६२॥ 


सीस्टा 
जिनवर ध्म महान, बहु जीवन हिरदे गहो । 
देसे स्तुति ठान, पा्रकेशरी विर की ॥ ६३ ॥ 
` चीपादै 
भो दज उत्तम तुम जगसार । जेन ध्म निपुण उदार ॥ | 
तुमही सब तत्न को भेद । जानत हयो सब कमं उक्ेद ॥ ६३ ॥ 
तुमही जिनपद कंज महान । तिन को सेवत भमरसमान ॥ 
इस प्रकार स्तुति बच उष । फेर भक्ते पृहत भए ॥ ६४ ॥ 
हसे पात्र केशरी सोय । शजादिक कर प्रूजित होय ॥ 
दशन को उयोत कराय 1 ताकर महिमा जग मे पाय ॥ ६५ ॥ 
सो केसो सम्यक परान । रति पवित्र सुर शिव सुख दान ॥ 
ग्रोर भव्य जहे जगमांहि । ते. सम्यक उद्योत करांहि ॥ ६६ ॥ 
, तिनके निर्मल जसबहभाय। जगत माहि फैले यधिकाय ॥ 
सरग शुत शी भ्रापति होय । यम संशय नाही कोय ॥ ६७ ॥ 


उवेया दकतीसखा 
भ्ंथके करन हार श्रावक कवि मांहि सार, व्रम्हनेमिदन्त नाम 
जान सुख दाक है 1 ईद कुद चीरसम कीरत उजास जाकी, कुंद 
कुद च॑श॒ माहि कीराति बदा हे ॥ नाम मल्लभूषण आचारज 








क 


० श्रौ छाराचमासार कथा कोच हन्यु - 


गुरुमहान, ताके श्चुतसागर जो भषए गुरु भाई हे ! तिनके अदे. 
शते पवित्र सिंह नेदनाथ, मुनिके निकट कथा जाडके वनाईहे 1६८! 
सार्टा 
तिसदी क श्रनुखार, भं लेय ताको अने । 
कीने छन्द उचार, बखतावर श्रु श्तन ने ॥ ६६॥ 
इति शी भाराधनासार कथा कोष विदे सम्यक्त उद्योते पातक्ेशसेष्ती 
कचा समाप्तः ॥ 


४4 देवकी 
श्री कलंक देवकी कथा 
। म २ सगख्लाचरयं काव्य 
नमू देव रिहत सवे जीवन सुखदायक ! भव दधि तासन एत 
प्रयट तिनके है नायक ५ न्ञान द्योत जिन कियो कथा तिनक्षी 


एस मंन । ब्रन श्री ४. भए जग परमत संन ॥ १॥ 
ष्वा 


एही भरत चेत्र सुखदाय । तँ नगर घसै बहु भाय ॥ 
तिन नगरनमे सेठ बलान । मान्यसेर इक नगर महान कप 
त्को नरपति है शभ तुंग + जाकी खौरति प्रगट उतम ४ 
तिस मंशरी पुरुषोचम नाम । पदमावति नारी तिस धाम ॥३॥ 
तिनके जत सुत धरगे अय } सब जन प्यारे गु अधिकाय ॥ 
भी अक्रलक प्रथम बरनयोः \ दूजो निःकलेक सुत थो ॥ ४॥ 
पक दिना नन्दीश्वर पव । उत्सव जिन चह कीनो सवै ॥ „ 
। तह सुनिकर रवि गु उदार ।, आप विराजे भव हितकर १५॥ || 
हप सहेत मधी तर्हे भाय ! भक्ति धार बहु नमन कराय ॥ 
। अष्ट दिनन क धारो इतत? बह्यचर्यै नोभा सुपविष् ॥ ६ ॥ 
| फिर कोतुहल चित भ धार । सुनिचर्‌ निकट ` सुषम उचार ! 
ज्म भ्व पत्र शाल दूत गहे । तक उन अरि कर सुख लहो ५ 


॥ 





र ~~ 


, ~ = 











येवे 


९ ५&"& शरौ अकलंक देव कौ कथा हषर 
कितन्‌ [देन बीते सुख. लान । शिर मत्री उयम यह कीन ॥ 
सुत एेवाह्‌ करने चितधार। आरम्भ कीनो बिविध पकार ॥८॥ 
इम लखकर दोनों सुत एह । बोज्ञे इम वच सुन्दर देह ५ 
अरहा तात इह आआरम्भ.सबे । किस कास्न तुम कीनो अने ॥६॥ 
पेसे बच सुन बोले-तातः तुम. विवाह करनो अव दात ॥ 
फिर दोनो भाषे गुणवान । इस्‌ 'विषाहकर क्या बुधवान ॥१०॥ 
तुमने ते श्रीगुरु डिगः कही । बह्मचयं धारो सत सही ॥ 
तब हम धारो शील महान । तुम संदेह न चितै ऋन ॥१९॥ 
दोषा 
एसे वच खन सुतनके, बोले तब इन तात! ` 
. कीड़ा करके शील की, माषीथी मेँ वात ॥ १२॥ 
` | फिर दोनो यह चर ति, बोलेः धुरी बान \ ` ` 


धप काज तातजी, कीडा कैसी जान ॥ १३५॥ 
्ौपादै 

तब मंजरी बोलो इम बान । अहो पुत्र तुमह बुधिवान, । 

भे जो चत दिलबायो सार । अष्ट दिनिनके नेम जिचार ॥ १४॥ 

फिर दोनो बोले इम चह ॥ हमसे तुममरजाद नकदी. । 

तमने अर श्रीगरुने जोयः। इत दीनो हम' पाके सोय ॥ १५॥ 
इस भवम जिवाहको नेम ` शैल इत्त पालं धरप्रम । 
देसे कह यह कारज व्याग । बोद्ध शाल पदियो बड्भाग ।॥ २६ ॥ 
` मान्याखेट नगरमे सोय । बोद्ध तने पीडित नहि कोय । 

तब बिद्या जननको संत । मूरखसिंखवे चले तुरत ॥ १७॥ 

चलत चलत यह्‌ पहुचे तहां । बोद्ध मतनके मरै जह । 

बधक गुरु तरह है परान ` । धमोचारज नामः कान १८ ॥ 


ताहिग तिष्ट यह ज्ञग जाय । बोद्ध मागं'जानन चित चाय। 











` दत्तक ४ | 
धर्माचारज मन इमठान । इनको तवै विजाती जान ॥ १६ ॥ | 
उतरन हेत दियो सुख खान । ऊच भूम विषे सस्थान । | 
इन दोनो को नित प्रतिसार । शा पदात बारम्बार ॥ २० ॥ | 
यहतो जेनघमे चित्तद्मान । मुरख बनकर प्रद अजान । | 
गुरु इनको जनि वुधहीन । अतरंग यह महा घवीन ॥ २९ ॥ | 
दोहा | 
इक सधी अकलंकजी, पदकर भए प्रवीन । | 
द्वै संधी निःकलकजी, भण्‌ स॒विवया सीन ॥` २२ ॥ | 
अदिष्च | 
धमौचारन एकदिना पटृतो सही 1 सप्तमेग वानी जैसी जिनवर- । 
कही ताको श्रथ विचार्त मन सशय भयो । गूढ शब्दको अथं न 
चितम तिन लियो ।॥ २३ ॥ तिह थानक प्रस्ताव राख तवही 
गयो 1 रात्र समय अकलक्‌ श्रथ सव लिख दियो ॥ बौद्ध शरू 
तव गाय सु पुस्तक देखियो । अथं शुद्ध तिस साहि लिखो सो 
पेखियो ॥ २४॥ 
दोहा 
योध गुरू चित चिते, निश्चयकर यां होय । 
जेन उदधिको चंद्रसम, इन शिष्यनमें कोय ॥ २५ ॥ 
हम मतत विष्वसी ज्ञुनर, बोध मेषइस ठान। 
मायाक्रके पदतहै, इतना ताहि ललाम ॥ २६ 1 
चौ पाह 
धमौचारन मन इम गन । सोधे सव रिष्यन्‌ के थान। 
पतनम जन्‌ सिष्य नाहे पाय फिर मनमे इए कियो उपाय ॥ २७ ॥ 


म च, 
नी । 





॥ 


९९ ६3 श्री अरकलक देव कौ कथा &०& 
तवं कलंक देव ण राश । अपनी चतुराई पस्काश । 


भले सूरे जानन हार । एसे मनमें करत विचार ॥ २९॥ 
डोये एक सूतको लियो । प्रतिमाके मस्तक धर दियो । 
तास्ष उलघन कीनो जां 1 इनको भेद न जानो तहां ॥ ३० ॥ 
धपीचारज चिता ली । फिर उपाय इभ कीनो सही । 
कांशी के भाजन म॑गवाय। गूनन मध्य धरे ्रधिकाय ॥ ३१ ॥ 
मर इक इक चाकर इथिवान । एक एक शिष्यन्रे थान । 
रासे जनी जानन हेत । रैन समय वह रहे. खचेत ॥ ३२९ ॥ 
धमौचारज भून मेगाय । श्रध रात्रि पटकी दुसदाय ॥ 
ज्यो नभम बिद्यतको सोर । येही शब्द मयो अ्रतिजोर ॥ ३६ ॥ 
तब सब शिष्य मए भयवान । बौद्ध गरू को कीनेध्यान्‌ ॥ 


अर यह दोनो वीर उद्यार । नमोकार मुखते उचारं ॥ २४ ॥ 


सै चाकस्ये इन दिगरात । तिनने पकड़ लिए दोउ भ्रात । 
धमीचारजके हग लाय । देसे बैन कहे उमगाय ॥ ३५ ॥ 
अहो देव यह जनी दोय । दगावाज्ञ रति लपट सोय । 
जो अव आज्ञा हम को होय । शेर कैर दील नरि कोय ।॥ ३६ ॥ 
दशा 
रेसेसुनकर दुष्ट शुरु › कहत भयो समाय । 
मरहलतने खन सात्वै , इनको दे वेय ॥ ३७ ॥ 
वीते श्राधी रात जब , तब इसको दोमार्‌ । 
ेसी खन चर लेगयो, तिसही थान मकार ॥ ३८ ॥ 


चाल खर्द्‌ ॥ 
तिस थानक तिष्टे जाई । मन संशय बहुत कराई ॥ 
[षव [4 फ ¢ एसे ४ 
निकलक देव लघु माई । तब एसे बचनकहाईं ॥ ३६ ॥ 


मो माताठम सुनलीजे । भो कचन विषै वितदीजे ॥ 
~ -------------------~------------- 





„_ „> __„_ „_„__ „न ~~~ ~ 
---------------------------------------------------------- 


५1 


यि 


ट श्री आरधनालार कथा क्तोप हष १२ | 
हम दोनो युश उपायो । सोई काम न श्राय ॥ ४०॥ | ` 
दर्शन्‌ उदयोत प्रवीना । हष अ्रवनीपे नहि कीना] | 


6 


धनि 


द्व्‌ व्रणा मर सो दई) याम संशय नाह भई ॥४१॥ 
हेसे वच सुन तिहवाश 1 शेते कलक उदा 

भो इद्धिमान सुन ग्राता। पत सोय कग इखदादा ।५२ 
समव कोई जतन विचारे । तति पह दुख निररं ॥ 

यह ठत धे इस गई । तपरे तषे दोर साई ॥४३॥ 


[४ 


, पृ्यी थल पे गिराव 1 फिर शरीर थान उः पूर्वे ॥ | 
| 


~ ~~ ~ ~ 


० 2, (0 0 6, 


विचार चित उनो । बाहौ रिधिकियो पयानो ।श्४ 
दोहः | 
छत्र बैड दोड भवात तथ, गिरे जु अवनि मभार) 
तिस थानक को छोडकर, चतत भप तिहार ॥ ४९1 . 
तवही मारन हेत नर, अति पापिष्ठ सुराय । 
ते थानक देखे नही, तव दृडे बहु भाय ॥ ४६॥ 
सगर कूप बन वापिका, हेरो सकल वजार । | 
कहीं न पाये घ्रात जुग, तब यह्‌ कसे बिचार ॥ ४७५ 
वे पापिष्ठ अयान अति, हे वाजी असवार । 
दशो दिशा हेरत चले, इन पीठे ततकार ॥ ४८ ॥ 
ध सेर्डी 
भस दया सेल, दाहन्‌ को जिमि करोधनल ॥ 


६, ९. 


पसे करले सेल, ते पापी पे लगे ॥ ४६॥ | 
पटु छन्द 
तव निःकरंक उर धार एमे । वच भि श्राता ते सोम! । | 
पात चर्‌ आवत सुधाय | तिन घोटककी रज हम लखाथ ॥५८॥ 
यह पाणा हमर हतन हेत । आवत जलदी क्ति परेत ॥ 
न 


पिक 
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७ ााावककान~~----------------~--------------५ 


ताति तुम पेडित चतुर सार 1 इक संधी बुद्ध धरो अपार ॥५१॥ 

र सम्यक दशुन-को उव्योत । तमी ते इस जशमे स॒होत ॥ 
तोते यह कमलन जत तडाग । तामे दिपजावो आध माग ॥॥५२॥ 
छर. जावत हूः मगः मार । मो मारेगे निश्चय अवार ॥ 
देस -बच सुन अकलेक देव । हिरदे इख धारो बहुत भेव ॥५३॥ 

# हे सरवर मै आप जाय । शिर कमल पश्र नीतं द्विपा ॥ 
मानोजिनवर की सरन लीन । चित्‌ सम्यकदश्‌ धरो पवीन ।५५। 
तव निःकलंक'भामो समीर. इक धोवे कपटे रजक नीर ॥ 
इनको 'ागत देखो तुरंत । पीले ते रज उठती लखत ॥५५॥ 
तव घोधी चित मांही उराते । पूष्धी इन सूं क्या हे सुभरात ॥ 
तव निकल इम वच स्र॒नौय । यह शु सेन पहुची सुखाय ॥५६॥ | 
जिसको मगमें देखे अयान । तिसही जनके यह हनत प्रान ॥ 
ताति भै शीघ्र चलो अवार । तत्र धोवी भागो इन सुलार ॥५५७॥ 

~ दोहा 
तब थह पपी यानं करः हनत मए ईन प्रान । | 
दोनों के भिर काटले, गए सो अपने थान्‌॥ ५८॥ 
जञ नर रै इस लोक मे, पाप विषे अति दत्त्‌ ॥ 
क्या स्या अघ नरि करत हे; सब्रही केर रत्यक्त ।५६। 


चीपादै 
कैसे पापी मत हीन ।'जेन धमं कर रहित मलीन ॥ ` 


` मिभ्या विष कर सहित कुचील । लोभी हिरदे धरं न शाल.॥६०॥ 
जिनवर धर्म सदा सखकार । तिष्टत जिनके चित नलगार ॥ 
तिनके दथा कहां ते होय, ज्ञेश मात्र जानो नाहि कोय ॥६१॥ 
ता पी अकलंक सदेव । तज सरवर चाले स्वयमेव ॥ , 
ददढ्‌.चित धार तस्व मार । जो जिनवर भाषो हितकार ॥६२॥ 


॥--------------- = ------- 























~ 


>) 


[र 
| 8 श्रो आारष्धनासार कथा कोष ६ ५ 


। चल्लत चलत केते दिन भए ! देश कलिंग माहि तव गए ॥ 
तहां रतन संचथपुर नास ! नगर बसत है अति अभिराम ॥६२॥ 
हिम शीतल तरह नाम नरद । सव परजा को आनंदं कंद्‌ ॥ 
मदन सुंदरी ताके नार्‌ 1 रूप शील गुण धरे च्रपार ॥ ६४ ॥ 
| जिनपदं कमल जगत मे सार । भौरा सम सवं हितकार ॥ 
| निरमापो जिनवरको धाम नगर रिषि अभिराम ॥६५॥ 
| ए 
फागुण की अष्टन्दिक्षाः ताक्रो आयो पर्वं । 
प्रारम्भो उत्साह अरति, जिन मन्दिर मेँ सवं ॥ ६६॥ 
कौजे श्री जिनचन्दर की, रथ यात्रा खखकार ॥ 
संपत युत ति हष कर, रानी चितमें धार ॥‰७॥ 
रथ यात्रा उम लिसो, सेघश्री तिस नाम । 
वोधमती पापिष्ट अति, विद्यामद युत काम ॥६्म] 
सो रजा पे आयकर, कहत भयो इमं चेन्‌ । 
रथ यात्रा कीजे नह, यह है बहु दुख देन ॥६९॥ 
काद्य इन्द्‌ । 
एला कहकर बौद्ध तते चित माहि विचारी । बाद पत्र इक लिखो 
तासमें येम उचारीकरो बाद कोई ज्ञनमती हम सेरी अबद । 
रसे कह मुनि निकट पत्र मेजो उन तवी | $०॥। तव नरपत 
वच चये सुनो रानी सुखारी । जिनमतकी सासथे दिखावो 
हमको प्यारी ॥ ७१1} तो रथया्ना कसे अन्यथा हेते नादी | 


एस वच सुनहो उदास गई जिनयह मादी ॥ ७१ ॥ नमन 


किं ४4 [‰९ ९ न 
। तह जाय बहुर्‌ मुनिवर डिग आईं । कहत भं इम 
बेन्‌ सुनो गुरु षित लगाई ॥७२। हमरे जिनमत माहि कोई 


नच्हे इतस्त लायक ! बोद्धन देय हटाय वाद करके शुभ दायक ७३। 
| 


| 
| 
| 
| 
१ 
# 
( 


| 





¶ 


| 


; | _ ११ ˆ चण्डे श्री अकलंकंदेव कौ कथ) ६० 


दोषा 
„ | बोद्ध रू को जीतकर, मेरी वांछा सार । 
पूरे रथयाजा केरे, इसही नगर ममार ॥ ७६॥ 
इस लार्यक नर कोन हे, सो किये भगवान । 
तव शुनिवर्‌ कहते भए सुन पुत्री ुशसान ॥७४॥ 
खोपाद्‌ 
। || मान्वासेट नमर शुभ जान । तामे पडत है बुधवान ॥ 
इसको जीतन समरथ होय । यामे संशुय नाही कोय ॥७५॥ 
मदन सन्दरी बच सुन तेह । कहत भङई सनये गुरु येह ॥ 
कोभ सहित जो सथ कराल । उस हेत अयो तत्काल ॥७६॥ 
दूर देशम गारुड होय । तो वह सर जीवै किम सोय ॥ 
एला कह परभु पूजन करी । जिन पहु भ परतिज्ञा धरी ।७७। 
संघश्री पापी है सोय । उसको मत निध्व॑से कोय ॥ 
पूरववत रथ यात्रा करू । जिन प्रभाव्रना बहु बिस्तर ॥७८॥। 
तो म भोजन करूं ललाम । नातर प्राण तज्जं इसठाम ॥ 
ठेसी विध परतिज्ञा धार । कायोत्सगं खडी तिहवार ॥७६॥ 
|| श्रीजिन प्रतिमा आगे सार । नमोकार शुभ मंत्र उचार ॥ 
। || मेरु चृलका वत अति धीर । निश्चल उभी भ गंभीर ॥ ८०॥ 
। || पीद्धे अथ रात्रि जब गह । याके पुन्य प्रभावे सही ॥ 
देवी चक्रेस्वरी उदार । तिस आसन कम्पो तिहवार ॥८१॥ 
¦ || अवध ज्ञान ते जान तुरन्त । तवही आईं हित वंन ॥ 
॥|| कहत भई ठेसे चच ताम । मदन सुन्दरी सुन अभिराम ॥८२॥ 
{| तेरो मन जिन चरन ममार । ताते किंचित भय नाह धार ॥ 
{|| होत प्रमात समय इस थान। अविगा कलंक महान ॥ ८ ॥ 
ह सेचश्री मद मर्दन कर । नेनधमं बहु विधि विस्तर । 


= न्य 


४ 


~---~ ~~~ 


2, © 
# 


ण्ड श्री सयधनासार कथो क्रोष && १६ 





र्थ प्रभाषना. कर हैसार । तेरी - बाहा .प्ररनहारं ॥ ८९ ॥ 


आननादिव्य धरे बह्वीर्‌ । जिनमत माही साहस धीर । 
एसा कह देवी तकार । जात भई सौ जिन आगारं ॥ ८९॥ 
देवीके बच सुन तिह बार । रानी आनंद परो अपार । 
फिर जिनवस्की स्तुति करी 1 बह प्रकार सुते उच्चरी ॥ ८६ ॥ 
भयो प्रभात समय सुखदाय } तव प्रभरको अमिषक कराय । 
पूजनकीनी चित्त लगाय । अष्ट प्रकार दव्य शुभलायं ५ ८७॥ 
ले चर कारजमै पश्ीन । चारोदिशं भेजे गुणलीन. 
कहत. यर पसे समाय । जावो बेग्‌ नदील कराय ॥ ८८ ॥ 
जँ देखो अकलक महान । लावो वेग सही दुधवान ॥ 
से छन चाले तत्काल । दंडन हेत सवे गुणमाल ।॥ ८९ ॥ 
पूरब दिश जो- गरे प्रवीन । तर अशोकनीतरै तिनचीन ॥ 
केद्यक शिष्यन फो सुदाय † तिष्टत ताग हरषाय ॥ ६०॥ 
सवे शाख के जाननहार । परदित.देखे बाग मार.॥ 
एक शिष्य से प तुरत । शनी से आकरो व्रतत ॥६१।॥ 
सुनतेही शनी तिहवार । बड़ी विभूति लई निजलार'॥ 
सव पर्जन युत चटुः फंपान प्रीत सहित पवी त्ह्रान 1६२। 
बात्सस्य खण धर अधिकाय } बन्दन कीनी'सीसनवाय ॥ 
स्ति कानां विविध प्रकार "+ श्रीश्रकलक देवकीं सार ॥६३॥ 
- दोहा 
केसे रवि. उयोत.भै, खित कमलनी सोय । 
अथा गुण अत्तम्‌ लखे, सत्यो रानी सुख जोय ।&9। 
चदन अगर कपूर शुभ; अर्‌ बहु :विध के चीर | 


{ 


१.२ घमराग्‌ रानी गहाः पूजे अरकलंक धीरं । ९५ ॥ 
~) ‹ 





९8 इ श्री भकुलंक देव शी सथा ६" 
--------- न 
आतम पवित्र खकलंक देव । पंडित बुध आकर कहत एेव ॥ 
तुमरे अरु सब संघ के मकार! बरतत हे कशल अनतकार्‌ ।६&। 
एसे सुन रानी हो उदास } ्रास्‌ जत नेन किये पकाश ॥ 
हो स्वामी सुनिये धमे लीन । पेसतो कशल सघ भवीन ॥५६७॥ 
पण॒ सबही संग अपमान थाय । यह तिष्टत है बहु दुःखपाय ॥ 
सेघश्नी नामा बोद्ध थाय । ताको सव भेद कहो सुनाय एष्टौ 
रानी बच सुन अकलंक देव । वहु को सहित बोले सुयेव ॥ 
क्था संघश्री हे दीन रक । सद्‌ कर उद्धत जेसे पर्तम ॥ ९६ # 
मों समरथ नहि वाद बीच । वह बोद्धन को गुरुदै सुनीच # 
देसे कह कहु संतोष कीन । बुध धारकं वे पंडित प्रवीन ॥१००॥ 
तबही लिखबाद सपत्र संत । संघश्री पे भेजो तुरंत ॥ 
प्यर्‌ आप चित्त उच्डाह ठान । जिन भवन गण रजाय मान ॥९॥ 
दोहा 
भादः पत्रको देखकर, बोद्ध शुरू तिहार ॥ 
श्रौर पराक्रम बहु सुनो, वाद करो त्कार ॥ २॥ 
श्रएनी शक्ति प्रकाश्यो, श्रकरलंक देव उदार ॥ 
नाना षिषधि उक्त दिये, जेन क्वन चुसार ४३॥ 


चौपाई 
॥ सघश्री तव चित्त बिचार । में इन से नहि जीतन हार ॥ 
जेते बोद्धन के समुदाय-। सव देशन ते लिए बुलाय ॥ ४ ॥ 
1 





पहित्ते सिद्ध करी धी जोय । तारा नामा देवी सोय क 

ताके श्माहाननं बिधि ठान । तहां बलाहं बहु करमान ॥५॥ 

तासों कहत भयो इम वैन । सुन देवी तू हे सुख देन ॥ 
या नरते इस वाद मार ५ मेँ तो जीत सकं नलगार ॥६॥ 


------------------------ ~ ~ याव 
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ताति संदर वुम इस धाम । बाद गन जीती सु ललाम ॥ 
ठेसे सनकर दैवी सौय । कहत भई एसेदी होय ॥ ७ ॥ 
रज सभाक बीच सुजाय । आडो पट तुमं डो कसय । 
मादी को इकषट पंगवाय। ता सांहीमोदे वेगय्‌ ॥ = ॥ 
पदे बाद तनो विस्तार । कीजो त्‌ इस सभा ममार 1 
एसे वच सुन बोध मलीन । वाही भांति कपट तिन कीन ॥ < ॥ 
इम कहकर तिष्ट तहँ सोय । मेस मुख मत देखो कोय । 
वृहू प्रकारं प्रजाकरं भाय । देवी कैम माहि धराय ॥ ९० ॥ 
जवही बाद करन यह लगो । अच्तर शब्द अथे पणो । 


तवी श्री कलक सुश्राय । तिसको एडन कियो पलाय ॥ ११॥ 
अनेकांत मतके अनुसार । बोद्ध पत्त संडो तिहबार । 
अपने मतकी जगमग जोत । भनी भव वर्जित उयोत ॥ १२ ॥ 
दृष्हा 
या प्रकार षटमासलो, भयो बाद बिख्यात । 
कोई तह हारो नदी, यह अचरज की बात ॥ १३ ॥ 
सवया द्क्तीखा 
तव अकलंक देव श्नके समय समार › करत विचार एसे चित्त 
माही आई है । याही मोह बौधदीन शब्द मेँ नी प्रवीन, एते 
दिन बाद कशे कारन न पाह ॥ ठेसे मन संशय धार लिन 
एक तिषटे एहः एते तई श्रा देवी चक्रवती भाई है । का तु 
उदाराचेत तेरी बुद्धहे पवित्र, सप्तल जानवे को तृही सखदाईैदे। 
दोषौ 
अहो बाद तोसो करन, समरथ नाही देव । 
 चहंतो बधक दान हे, पे हे यहां कलु भव ॥ १५ ॥ 
द [कया षटमास्ला तोसों बाद [नधत 





---------------- = । 


९ 8 श्र) छरफलक देव कौ कथा ६० 
तारादेवी ने सही, यह निश्वेय कर जान ॥ २१॥ 
इ चपादै 
द्व्‌ चकरसृशं महान । एसे वच भाषे हित ठन । 
भो पुत्र तूहे बुध सीन । विधय पूरन पखीन ॥ १७॥ 
हात भात सपय सुखदाय ) पहले प्रश्न गीजियो जाय । 
मान मग ताको त्कार । हेवेगो नृप सभा मभार ॥ १८ ॥ 
तवही तारा देवी जोय । सिश्चथकर भागेगी सोय । 
जेसे भाद उयोत मभार । मागे तिमर अरसस्य अपार ॥ १६ ॥ 
तेरी जीत होथमी सही । एसे कह देवी तव गई । 
दवी दश॑नते सुख पएाय । श्रे वह वचन सुने हितदाय ॥ २०॥ 
. || खिले कमर सम रानन्‌ जान। ह्येत भयो विह बार महान । 
पराततकाल उठयों हर्षाय । दिष्य सूतिं जिन मंदिर जाय ॥ २१॥ 
दशन क्षीनो च्रानेद लीन । बहुप्रकार वंदन सो कीन । 
| किर नरपति की सभापमार । कहत मयो एसे तिहार \ २२ ॥ 
शेते दिन मेने इद गम । वाद कियो वहु विध आपरिराम । 
क्रीड़ा मार जानियो सोय । तथा प्रभावन कासन जीय ॥ २३ ॥ 
| श्राज जीतकर भोजन करं । यह निश्चय परातिन्ञा धर । 
एसे कहकर लगो तुत । वादहेत षच कहे महत ॥ २९ ॥ 
पहिले दिना प्रश्र जकर । सोक्स विध हमको उच्चगे । 
इस प्रकार इनप्हनकरी । तव्देवी मन चिता धरी ॥ २५ ॥ 
इनके वच वहू व्र समान । हदय वपि लागे दसखदान । 
| कहने कोच्रसभथ हि होय । मान ग हे भार्म भोय ॥२६॥ 
£ || जैेःररि उदोत मंमार । भागे सन हे नलभार । 
तवी अरफ़लंक देव मदत । कोप पर्‌ टर खणवैत ॥ २७ ॥ 








-~---------~--~--------~----------------------- 


अतप कर भेद ससत । लातमार घट फोड़ तुरत । 


~< 
न 


| 


व कोष २० - 
॥| बद सृति को हतािहवार 1 भान भंग कीनो ततार ॥ २८ ॥ 
। सव्य जीव जनी जन जेह । तिनके आगे सहित सनेह 1 
| पदनसुंदयै नरपति ना? 1 कीनो आनद सहित भ्रपार ॥ ९४१ 
केर यजना सहित सुवैन । भाषत जए सहा सुख देन # 
धर्म रहित संघशी दीन । बौद्ध मती यह महा मलीन ॥३० 
पलदी दिन करके बाद \ हरतो याको सब उनमाद ५ 
परं श्री जिनवर चइ मनोग । तिनके सत उयोत्तनं जोग ॥३९। 
वहू प्रभावनं जये द्येय ¦ ज्ञान उच्येत लखे सब कोय \ 
यातम देवी के संग । बाद कियो षटमास अभय ॥ 
देसे कह यक काव्य महान । सबही आगे पदयो सजान ॥ 
चाञ्य 
नाहकार वशीक्ृतेन मनसा न देषिशा केवले 1 
नैरम्य प्रतिपद्य नेश्यतिजने कारुरय बुध्या मया ५ 
रज्ञः श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो बिदग्धातमनम्‌ । 
बोद्धाधान्‌ सकलार्‌ विजत्यसपटः पादेनविष्फासितः ३३ 
अथे कवित्त ॥ छद्‌ 
अहंकार शि नाहि घाद्‌ मेने येह कीनो ! अथवा केवल दोष 
चित्तम नाहि धरीनो | समो मनम एम जीव भोले जगमा । 
वोद धमं में लीन होय तो नाश लहांही ५३४॥ ताते द्या सु- 
अन कियो मे बाद प्रचा । हिम शीतल्ल नरनाथ तासक्री सभा 
मारी ॥ आपु थे बहू बोद्ध तिनोकी मति हरसीनी । कीनो जेन 
उ्योत ओर घट लात सुदीन ॥ ३५ ॥ देके बैन महान करे 
अकलक सुस्वामी । पन दिषु निकास बौद्ध जो ये बहुनामी। 
| रा प्श कम खड्‌ तवे वे गए पलाई । यों रविके उद्यत 
हात पग चोत नशाई ॥ ३६ ॥ पेते श्री अरित देवको ज्ञान 











[नान 
(नि 


ह (र 
पभावन । देखो अपनी हाट राय आदिक ञे पावन ॥ भक्ति 
| चित्त निज आन तजो मिय्यामत्त भारो । जेनधम मे राग धार 
। मप्‌ सम्यक धारी ॥३७॥ नाना बिधके रतन हेम बहुविध ले 
.| आषु । पंडित श्री अकलेक तने तत्र चने चदाए्‌ ॥ बहू स्तुति 
। उच्चरी धन्य तुम जन्म कियो दै । जेन धमे परकाश्‌ बौद्ध मत 

नाश कियो हे ॥३८॥ 


+~ 


दोह्य 
मत श्रारदेत जिनेश को, जिन उदयोतदि कीन । 
पूज्य पुरुप सा जगतरम, क्यो नहि होय प्र्वीन ॥३६॥ 
पट्ट 
फिर मदन सुन्दरी जो प्रवीन । रथयात्रा को उद्यम सुकीन ॥ 
नाना प्रकार सचना समेत । रथ उपर लहकत हे सुकेत ॥४०॥ 
रेश॒म पदे ९ई दीप्यमान । अरु छुद्र घटका शोर ठान ॥ 
` जह चमर सुलटकत दै अपार्‌। बहु छत्र फिर रथके मार ॥९१॥ 
अर्‌ रतनदाम मोती सुमाल । लटकत हे तरह फालर रसाक्त । 
ठेसो रथ सजयो अति विचित्र । सिंहासन तामध हे पवित्र ॥४२॥ 
तामध श्रीजिनवर चद्ररय । अस्थापन कीने हरष पाय ॥ 
तब भव्यनके समुदाय जह । मुख बोलत जेजेकार तेह ।(४३॥ 
तरह पुष्पन की वरषा अपार । रथ ऊपर करत सवार बार ॥ 
फालर दंग कसाज्ञ तात । भभा परी परहा रिशल् ॥४४॥ 
याजत बहुविध सुर ताल लीन । पंडितजन जिनशुख॒ गानकीन ॥ 
धदीजन चारण आदि जह । जिनचद्ध बखानते आनतेह ॥४५॥ 
अरु गीत नृत्य करती अपार । नारी चाली रथकी सुलार ॥ 
मानो यह पुन्य तनो सुमेर । चजतो सो है सबजन सुर ॥४६॥ 
जे भब्यन के समुदाय आय । रानी बहु विध श्रादर कराय ॥ 
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घट शरूषण॒ नाना भांति जह । तंबोल् दिए वहुधार्‌ नेहं ॥४७\ 
रथको देखो बहू हरषव्रत । मानो चल्लतो सुर तरु पपत ॥ 
जाकी शोभावरनी न जायं 1 जनः देखन सम्यक सच्‌ पाय ॥४८॥ 
नाना विध सम्पत ज्ञास लार । भवजीव सनोहर पृण.हार ॥ 
मानो जसर्हका पज थाय । एेसो रथ चालो समदाय ॥४॥ 
सो आचारज भि दयाल । सोड रथ हम ध्यावें निकाल ॥ 
अर मव्य जीव जे है उदार । तेमी मावो जगके मसर ॥५०॥ 
सरटा 

एस स्षभावन कयः [जनमत कृ उचत । 

सा सवका भरापत करा, सम्यक लदसा जति ।५१।। 


या बिध अकलक देवनः ज्ञान प्रमादेन कार ॥ । 


श्र अव्यजें जग विपः नतप्रति कर्‌ प्रवन ॥*३॥ 


गीता इन्द्‌ 

इस थन्थ के करता कवीश्वुर ब्रह्म, नेमीदतत की । 

श्री प्रभाचद्र मुनिन्द्र मुभको सुःख बहु घध दोही ॥ 
केसे हुते मुनिराज जगम ज्ञान के अबुध मले । 

गुण रतन उद्यम हृदय मांदी कमे शृचुन फो दले ॥ ५३॥ 
अरित वरनो ज्ञान उत्तम तास रहस सुपाइयो ।_ 
इनदीप सम परकाश्च कीनो जगत को दिखलाइयो ॥ 
शह देव इद्र नीरिद्र करके बदनीक सान्‌ ह । 

एेसे जिनेन्द्र सुचंद्र जगे कत सघ कस्यान हे ॥५४॥ 
सारटः 


अर्च यथास्य पायः अरु शुभ कालम लखो। 
तव यह छन्द स्वाय, वखतावर्‌ अर सतन ने ॥ ५५॥ 
इति श्रौ आराधनासार कथा कोष वित क्नान उद्योत कृत श्री भ्रकलक 
देव जीक्तौ कथा सम्पुरणम्‌ ॥ 


क ति 


५ 


४ 


नयो 
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अय न्न स्नतद्ुमार चक्रबातं काक्या 
प्रारम्भः ॥ नं०३ 


अगलाचरया $ष्पय 
स्वगं मोत्त ख देन पंच परमेष्टी जानो । तिनकी भक्ति सुधार 
नमन बृह विधर्मे गनो ॥ चारि को उद्योत कियो चक्री यश॒ 
धारी । सनतङपार महान भए चौथे हितकारी ॥ तिनकी कथा 
वसान, सुनो भव्य चित लाहय । तासुनत महा ददता वहै, 
बृहुविष्‌ श्रानंद पाये ॥ १॥ 


कथारम्भ चौपा 

एही भरत चेत्र सोभाय । तमे बीतशोकपुर थाय ॥ 
ताको स्वामी बहु गुण पाय । अनेत्वीयै तिस न(म सुथाय ॥२॥ 
पटदेवी सीता त॒ गेह ! दृपको तासौ अधिक सनेह । 
तिनके पुत्य उदयते सार 1 उपजो पुत्र सुसनत मारं ॥ ३॥ 
चौथो चकवति बरखीर । सम्यर्पत शिरोमणि धीर । 

प्ट खंड साथे सुज बलधारं । नवनिष चौदह स्तन मंडार ॥ ४ ॥ 
श्रं चौरासी लाख करद । नमवे सहस वतीस नरद । 
सहस चौरासी रथ शुभजान । कोड अगरह घोटक मान ॥ ५॥ 
सुवर्णके गहमन करजोय । दिप मनोहर बहुविध सोय ॥ 
कोट चौरसी रति बलवत । शच सहित प्यद शोभत ॥ ६ ॥ 
धानन के समुह करभे । कोड हानवे याम सुसंरे । 

सहस ह्वानवे बनितागेह । तिनते राखत अधिक सनेह ॥ ७॥ 
इयादिक संपि भडार ! चक्र वापपद धरे ` उदार । 
देव खगेश्वर नितप्रति खाय । सेव करं तिसकी हराय ॥ ८ ॥ 
धरे रूप लावन्य श्रपार्‌ । महाभाग बुध अकर सार। 








| -&०इ श्रौ आरण्धनासार कथा कोष £ र 
| श्री जिनचैदर तने सो यस । भ करम धरे शुरु रास ॥ ६॥ 
दण्डा 
यह पिथ बहूशोमा परः पिष्ठत जिन अगार । 
प्रथम ईद्र जिन्‌ सभारमे, इह पिध्‌ वचन उचार ॥१०॥ 
रूप अर्‌ रुण बरणन क्षियो, पुरुषन फो अधिकान । 
तव इकदेष्‌ विनय सहित, पश्च कियो तिह धान ॥११॥ 
जेसो द्रणनः ठुम कियो, अहो नाथ गुणगेह । 
भरत तम नर कोई, हे रक नादी तेह ॥ १२॥ 
अड 
तवै इंद्र महाराज बचन इम उच्चैर । चक्री सनतक्ृमार रूप इह | 





कथ घरे ॥ तेसो रूप महान सुरनको भी नदी । ओरनकी कहा 
वात जो शोभा उन लही ॥१३॥ देसे सुनके वैन तवे सुरयुगमिले || 
मणिमाली अरु रतनच्रूल जबही चले ॥ १४॥ रूप देखने काज | 
न्होन थानक गयो ¦ ह्िपकर देखो ओर महा आनेद लयो ।१९। 
वखाभूषण रहित नगन तन धारहै \ तो पण तीनःजगतको मोहन 
हार हे ॥ जबही ऋमरन चितम विस्मय अनियो ¦ सिरहलाय 
कर इद्र वचन सत जानियो ॥१५६ 
देहु 
हर्ष धारं दरे गए, अपनो रूप प्रकास्‌ । 
दारपाल से इम को जपे चक्री पास ॥ ९६॥ 
पसे ब पखाष्यो, तुम देखन को एव्‌ ` । 
खग लोक्‌ ते रान कर, तिष्टत दरे देव ॥ १७.॥ 
पदी 
तब द्वारपाल सुन बेच प्रवीन } पृथ्वी पति के दिग ममनकीन ॥ 
| जाकर सवी भाषो ब्रतेत । सुन 'नरपाति हव 'हरषवत ॥१८॥ 











"---~---- न ------------  + 


२५ 24 श्री सनलकृमार चक्रवती की कथा हण 
तनको बहुबिष श्युगार कीन । पट भूषण बहु पहरे नवीन ॥ 





वहु शो भावत तिष्टो महंत \ युग त्रिदश बलाय लिय तुरंत ॥९-५॥. 


| केप 


तव सभा विषे युगदेव आय । इन रूप देख इम बच कहाय॥ 
हेकष्ट वड़ो इस जग सभ्टमर । चिन भगुरमानुष सूप धार ॥२०॥ 
जसे हमः देके न्ह्ैन थान । तन लेप सहित देदीप्यमान ॥ 
सो अव दत. नाही लगार । तति यह सब जगहे असार ।२१। 
नप हूते सभाक यीच जेह । तिन कहो सुनो कच देव येह + 
जेल म॑जमथानक मकार । नुप रूप हनो तसो अवार ॥२२॥ 
पसे वच सुन निरजर धवन । जल भरो भ मेगक्रय लीन ॥ 
सथो एिखाय घट पृश वार्‌}. फिर वाहर जन दीने निकार ॥३६॥ 
तव चक्रवर्ति देखत दयाल । तृणत इक वुँद दई निकाल ॥ 


सबही जन किर लीने बुल्लाय ॥ जल-भसे कम उनको दिखायर४ 


युग सुर तिनसे पृद्नः सुशीन । इसमें जल पूरण हे किहीस.॥ 
जेसे पिके हमने निहार । उतनोही, है कम सहि लगार ॥२५॥ 
दोष । 
तमै देव कहते भय, सुनः चक इुधिवन 
रूप तिहार इप घो, जिभं जल ब्द म जाम ॥२६॥ 
एसो कृटकर देव युगः, गए सुनिज. गार । 
चमत्कार चक़्ी लखो, मनम करे विचार ॥ २७५ 


न्द्‌ जोगीरासा 


पुत्र भित्र नारी पएसियन जन चपललावत नशिजतै। इह शरीर अ- 


पदिन लितरादन नितपति ताप ददवे ॥ चिनश्वुजाय क्य साह्य 


` दीखत परहित येह न लवे |. पचेद्र के सौग चौरं तिनसे चह 


जीव ठग ॥२८॥। इन भोगन कर ठमे ज्ञीव बह हे पिशाच सग 











ज्मः शीः चये 


1 ज 1 स ह्‌ 


नाचे । अप्त सम्‌ जिन वेन मनोहर भिथ्याक्रर सहि राच ॥ यह 
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क सौ जायन्त पथ कोन ------ श्रौ ्ासयनासर पथः कोष & २६ - 





£ 
जड बुद्धी ज्ञान बिना सट सिजस्ल मे नाहं पम । जत ऊर्व 
वाक्ञे को भिश्री दघ जहर सम लाग ॥९६॥ 


„2: 


चक्वतिं इम चिते, अवद मोह जजाल । 

तजंकर ्मातम हित कर, चू दत्ता ददाल \५६०॥ 
तल्यर हो तेरा पे, निन प्रूजमं बहुं कीन । 

करणा भाव जषा कम दान वह्ुत्‌ जवं दीन ॥६११ 








देव कुमार नाभ सत जस । ताक सज दियो सुखसरसरू ॥ 
। वद्धि रष धनको आवास 1 श्रापभये श्री मुनिवर पस १३९ 
| नियत दिभर्बेर धीर । तिनको नमनं [कया ~ पीर ४ 
हितकर जो त्रमत मस्र) लृडा मच्छि तै दीप्ता प्रं ४ | 
| दथ तप करसं सहन । पासे पञ महाडतं जान 1... 
डेसो चक्रवत जोभिद । करे तपस्या आति गणं इद्‌ ॥३९॥ 
धति विरुद्ध अहर पसाय । संब शरार चं रोग संहाय ॥ 
खज्ञली आदिक वहु इखदाय । तो पण चिता कडु नकराय 1३५) 
तवसे निखही सनिराय । उत्तमं तपको बहुत तपाय ॥ 
तिस अवसर यै प्रथम सरिद । सभा पिष विष्टे गणान, पद) 
धप रागते कसे बखान । प॑च भकार चरित्र अहन ४ 
पाले जे धन जगत ममार । हरष सहित देसे उच्ार ॥३७\ 
` मदन केत इक देवं महान 1 सधर्वतं पृ तिर्हथान ॥ 
| ज्ञो भथ तुम चारित्र बान । सोहम निश्चय उरगं आन ॥३८। || 
पर इस भरतच्चेत्र इस काल । सभ्यक दृष्ट वर शुखं सास) 4 
यारि धारी ह इक वही । सो तुमं नाय कहा अव सह ॥ ३६. ॥, | 
. तवे पाकसासन उञ्चार 1 चक्रवत जा सनत एमा ॥ 


८, 












& 
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, २७ ` -ॐ&& श्रौ सनत्कमार यकव रौ कथा &्- ` _ -- 
दखवत्‌ जग रज तजदान | ता धनिस््रटा चारन खन ॥ ९० ॥ 
सुम्शीर से उद्वे । सव अभरन ने शुरधा कप । 


म दनेशत अचर दितलाय। देखन व्ययो उमगाय ॥ ९१॥ 
' वरं देख समि शख साज्ञ । सव जीवनके हें स्डिपक्ल। ` 


राग, अथक रह्‌ वपुक्लाय । पर सभर सम ष्यात्‌ लमाय ॥ ४२॥ 
` सर अर्‌ अपुरम मानेतचखं । चारित धारी मनि दखहशे । 


भ्रभ्वा तज्ञ पाविन्रे केर्‌ साय । ठाडं आतमको अवलोय ॥ ५३ ॥ 
द््ा - 








ध्यान खीन एसे लखे, श्री दीनदयाल । 
वैद्य रूप शुर धारक, बोले बचन रशाल ॥ ४९ ¶ 
थै सष वैवन को पती, सात्र व्याधि तुरत । 
दिव्यरूपं असुरी सर, इहविध्‌ शस्डे हंत ॥ ४५ ॥ 
वेया 
एय घस कार कार कहत पकर सारः अभि पीहे सानु समप 
यह्‌ जाथके | वष शुर दीवनके नाय वेन इश्रकहै, कारनहै कोन 
द्रि वमे त आआयद्े ॥ जव सुरै मोह वे्यमदमो पातिजान 
जत सेम सुषशरहं किन भगायके । कंचन समान उति तल की 
वर्ठच्य, दका जाह्ुक्य माहि अपि हरषयक ॥ .४६ ॥ 
दोह , | 
दम गेले तव शिषघनी, जोतू वै निषस। | 
जल्प संय की न्याकिको, करो दूर बभिवान ॥ ४७ ॥ || 
वैच्यरूप सुर इमःक, सुवं सुनिवरं जगदीश । | 
दूर करन इम व्याधिको, मेःसमरथ नहि इश ॥ ४८ ॥ || 


इार्ठा 
जन्प् सरसं जा अध, तासं हरण सखरथ ऋदु | 
मही हो जम साधं, अ।र.वेश्च काइ महा ।॥ ४९ ॥ 


आगु नाकम 





> 


8 शनी आसत्धनासार कपा कोप हष र 
न 


पट 
कत्‌ स्नाव एम्‌ 1 ठन व्याध ह्ण कासन केम १ 
यद शरीर अपथ जोय ¦ निरैख हुजन समजाय सोय 3 ५०१ 
हम्‌ व्याध हरन हृच्छय जुर्‌ । नासापलते सरं अवार! 
तव्‌ वैच तनी षधे अपार । तिस क्या कज हियेबिचार 1 ५९) 
हेखा कह नासल लीन । युज रोग सने नासो प्रवीन। 


सुवर्न सम वह ततर विपित । भास तजप्रमये सुर कुस । ५२) 





। फिर यमन शन चरम उवार ! स्वामी चिं तरे उदार 1 


द्रचरजकागी निर्दोष सार 1 अह तन शिखे चपा ॥ ५३६ 1 


[कय 


ठो निज समा चिषे सथ 1 वरनो जैसा देषो विसे, 
ततिं तपचवनीये महान । धन तुये जरम दया निधान ॥ ५४ ॥ 


सब जनको दुम सुखैनहार । इम स्तुति कीनो बार ब 


चित क्ते धारकर नमस्कार । बह देव गश यपनेयगार \ ५५1 
दोहा । 
सनत कुमार सुन्दश तव, करतसो निज कंस्थान । 
चारित्र पंच पकारको, करोउयोत सहाम ॥ ५६१ 
शुङ्घ ध्यान करकमंश्ररि चार, घाततिया भश । 
इंद्र चंद्र पूजत चरण, केवल ज्ञान भकाशु ॥ ५७॥ 
पचौपार 
तमे केवली सनत परार । धप रूप चरषावतं बार । 
भब जीवन को दे उपदेश । रहे कर्मं सव नाश्च श्सेश ॥ ५८ ॥ 
तवहा प्च मौत सयान । न॑त गुणो की श्राकसजान । 
तिष्ट सद्ध यन्‌ गुण लोन । ्रबागपन राहत पीन ॥ ५६ ॥ 
सुम्यक्तादे अट गुणसार । ताक शोभितज्गान डर । 


| पूजन वंदन रए प॑त । निज लक्मीसो दो मगव॑त ॥ ६०॥ 
=-= 








[स -&08 शरो संमत भद्र (= ~ की फथा ६. 
सनस कुपार मुनी जगपोत । चासो कीनो उद्योतं । 
तसे चौर भ्य जन सेह । वहु निधं कर परकाशोतेह ॥ ६१ ॥ 


छप्पय । इभ 
मच्छ भारती माहि मूल संघी सुखदाई । श्री भटहारकं नाम मनज्ञ 
भूषश्‌ बरदाईं ॥ तिनके शिष्य महान सिंध नंदी भुनिजाने । 
गुण रतमन की खान बुद्धे सिनकी चरमानो ॥सो सको सतार 
ते, तारन हार दथाल हें । भध ऊीवनको शुभगति करै, एसे गरु 
गणु मत्ते है ॥ ६२ ॥ 
सरा 
ब्रहमनेमिदते जान, क्था तीसरी बशेई । 
तापरं छन्द वखान, की बखतावर स्तन ने ॥६३॥ 


दति श्री आशथनासार्‌ कथ! कोष हिषे संनतकमष्र की च्तीदी चारित्र 
खलयीत कथा समाप्त 


अरथश्री समंतमद सामी की दशन 


उदययोत कथा प्रारम्भः ॥ न° ४ 


भगलाष्वरण ॥ सवया इकतीसा 
तीन जग्तके सुजीव पुज चरनारिंद, पेसे अरित जिन ताको 
शीश नायके । सभ्यक्रद्रश सार तासको उयोत कीनो, श्रीमत 
सम॑तभद्र शर चिन्त लायक ॥ तिनकी कथा महान सोई मे करः 
वखान, खनो भम्य जीव तीनो जोग को लगायकै । जासके सनत 


ही ते सम्यकदरश्‌ होत, जाय तत्काल भाग दुरनय पलायके ॥१॥ 
चैषा 


भरतकतेत्र आरज सड जान । ताकी दच्षण॒ दिशा महान ॥ 
‹ || काशीपुर शुभ नगर बक्तात । तामं पंडित मुन बिशूयात ॥२॥ 
आतम ज्ञानी बहु चुधवान 1 तकं न्द व्याकरण निधान ॥ 





का 


~~~ ---------- 


व~ = 1. 
3 श्रौ-घाराधनासार कंथा कोष हण्ड. ६० 


श्रलंकार दिक ज्ञ पसल. \ तिनको जनं रहस पुमान ॥३॥ | 


र्वि भणि का सागर सार ) स्वामी, समतसद् हहितकार्‌ ॥ 
तिष्टत तह ध्याय लगायं ।. कम. असाता उदय पस्राय ॥४॥ 
भस्म उयाधै उपजी तन आय । तीन कष्ट -दाई अधिकाय ॥ 
विसी व्याधि कर पीडित मुली 1 तक्काय चित चिता ठनी ॥५॥ 
इस रथ्ठी तल पे तप. करो । दशन. उच्छति िस्तरो ॥ 
अव यह अस्न व्याधि इखदाय ।-उपजीःहमर तनमे आय द) 
इसके वाश कश्न तत्काल । कोई बिध कीजे दरहाल ॥ 
घत भिभित पकवान अनोग । तासों नाश होय यह्‌ रोग \७॥ 
यहां अहार पराक गहि हेच । ताते भख धरः अव -फोय ॥ 
कोई थान कोड्‌ मेप अमाय इस को उपसम कीजे जाय ॥८॥ 
सो समम" धार विचार । तवही काशीपुर को दार ॥ 
उक्तर 18 को चले तुरन्त 1 पो्डोड नगरी पहुचत ॥ ६ ॥ 
वौधमततन के मट तिह थान 1 तहां जो दान चे अधिकान \ 
देख जवे मन हरष सुधार । चोद्ध रूप कीनो तरकार }} १० 
तहां भे अस्प अहार पस्ाय } न्ुधा-रेग नहि उपसमथाय ॥ 
सरह ते निकल चल बुधान । वहूत नगरमे दियो पयान ॥११॥ 

` दोहा 
केतक दिन भ पहंव्रयो, दशपुर नगर सुलाय + 
तुधालीन अति दसत है, देखे षठ अधिश्जाय ॥१२॥ 
भगवत भेष तह रहै, हे तिनको समुदाय । 


(कनल) 


जसे वायस दनं विषे, दसत रे अधिकाय ॥१३॥ 


च्येषाद 
उनके सेवक-दान ज्ञ देत } संदा काल ति हष समत ॥ 
देसे लख मत ब्रोदध.सुढाल । भगवा भेष धरो तत्काल ॥\१४६॥) 


~न 
॥ ग + ७५ ~ 
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तहां भस्मे व्याधी नहि गई । तन मे साता नेक म भई | 
वहं स निकस चले द्रहाल } दशौ दिशा मे फिर दयाल ॥१५॥ 
भ्रमते पहुचे काशी देश । तापनं नगर बनारस वेश । 
तहे परवश कयो हरषाय । जाना. यहा मस ज्ञुधा पल्ाय ॥१६॥ 
वे सितभद्र चरवीर । हिरदे सम्यक धरो गंभीर १ 
भस्म व्याधि संगाग पाय । वाद्य भेष अनेक बनाय ॥१अ] 
ज्ञेस कम्य भांहि है लाल । तेसे बाहिजयेह गुण मालत ॥\, 
नगर थनारस मँ अधिकाय । जोगी जनके हैः समुदाय ५१८॥ 
तव इन भगवा पटको छार । जोगी हप कियो तत्कार.॥ 
शिव कोटी राजा कर जहां । करवाए शिव मदिर तहां ५१६॥ 
मेद अटारह घान भनोग । भिभ्री युत तर चदे सुभोग। 
तदी देख सनकियो बिचार । यहं मम व्थाधि होय निरृवार ॥२०॥ 
दौहा । 
कत विचारं स इमतेहां, सेवक यृपके भराय । 

ननेवेधके पिंड बहु, शिवको दियो च्य! २१ ॥ 
` फिर उीय बाहर नस्ये, देखो पिड गिरत ' । 

(तब जोगी एसेकही, संनो सवे उम बातः॥ ९२ ॥ 

भटिल्ल 
महे राज्यम समरथ कोड हे नही । षटरस कर सयुक्त सहा 
उचम सदी 1 आन्हानन्‌'कर शिक्रेको देय खुवायंही 1 जलाकर पुन्य 
दार "शर अधिंकायदही 1 २३ पेते इनके वेन "सुने सवकं | 
जगे । कहत सए वय तुमम समेस्थहे अवे ॥ समंतभद्र इम 
चेन फे हैरषा्यके + हे समरथ भुके कहो.मृपजापके १ | 
दोह ~ ^ ; 


सुनते ही वेक 'सवेै-नरपपेगये "खमाज 
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ण्ट श्रो अप्यधनासखार्‌ कथा कोष हष ३२. 
शिवं घानक जोगीश स्क, तिष्ट महासज ॥ २५ ॥ 
तुपभेजे नैवेच सो, बाहर गे देख । 
कहत भयो वच्‌ एसतव, जोगी संदर भख ५ २५ 1} 
पँ भोजन इस देव फो, कां तदार । 
श्राब्हानन बिधिडनके, दृह्‌ बिषू बचन उचार ॥ २७ ॥ 





पटह 
इम खन शिवकोदी तव नस्श । मन मदी हर्ष धये विशश । 
नाना प्रकार पकवान सारं \ धरत दधि फ कुम सिए सुलारं ८ 
पूरी परापड रस इख जह । सत कलेश भरे लायो सुतेह ॥ 
जमी के ¡डेग श्रायो तुस्त ! बोलो नृप बच तब हवन्त 1९६] 
घ देव तनो भोजन कराय । सन जो बोलो ह पाय।॥। 
मँ काऊ भोजन श्रपार । इम कह सामभ्री ली उदार ॥२०॥ 
मंद शीतर पेश कीन । सेवक जन बाहर काददीन ॥ - 
अरपाः स्रगल तवी [भडाय । वह सव सामभ्री राप दाय३१ | 
फिर सोल किकाड्‌ कहे पुकार । भोजन बाहस्सव्लो निकार ॥ 
तव नरपति चित आश्चयं धार । नितप्रति भेजे पकवान सार २ 
शिक मन्दिर मे बह धार प्रीत । टमास भष एेसे व्यतीत ॥ 


तद्भस्म स्याधिउपशांति थाय । भोजन बाकी नितपति वचाय ३३ | 
दोहा 


जो श्रहार मस्नाद थी, तितते पै वह गय। 
| ¡न वेचतमे देख के, सेवक बोले याय ॥३९॥ 
„ हो जोगी यह स्यौ के, नित मोजन श्रभिराय । 
¦ समेतमद्र वव इम को, अव तुम सुलो ललाम ॥ २५ ॥ 
| दप भक्ति सुबहु लकी, तृपो देव महान 
--- कते भोजन च्य अब, लेन लगे पुमान ॥२९॥ _ 
= 











३ ` &इ श्रौ समलमद्र स्वामी कौ कथः क्ष =` 
` चौषाई ` 
इम चच सुन सेवक जन जह । नपसों जाय कहो सव तेह ॥ 
तब इस चरित निहारन काज । नृपने कीनेए एम. इलाज ॥३७॥ 
सूक पुष्पन म नर कोय । मोरी मध्य धिपायो सोय ॥ । 
गेकह बिध भोजन देव कराय। सो चरित्र तुम देखत जाय ५३२८॥ | 
उन देखो सो कहो तुरन्त । नरपति आगे सव बिरतन्त | 
जोगी भोजन आप सुखष्य । शिषपर पग धर सेन कराय ।३९। 
शिवकाटी सुन येन सुएव । हिरदे फोप धरो बहु भेव. ॥ 
जोगी, से कच्‌ कहे सुनाय । तू धूरत मुरो, अधिकाय ॥९०४ 
तुही भोजन नितपति केरे । देत नाम तरिरथा उच्चर ॥ 
अर नहि नमन केरे किंस काज } भेद बताबोहमको अज ।४१॥ 
। कहे समेतभद्ग षच एव । रागः द्वेषज्ुत हे. यह देव ॥ 
हमरी नमस्कार प्रीनः । यह्‌ सहने. समरथ नहि दीन ॥ ४२॥ 
अहो महीपति, सुन भु. बेन । दोष अटारह जिनके हेन ॥ 
केवल ज्ञत अहतः सुएक ॥ मेर नमन सरह ते देव ॥४३॥ 
तते इस देवको जदा + नमस्कार करं नहि कदा । 
जोम नाञं इसको भाल । तेर देव फटे तताल ॥ ४४ ॥ 
इनके वच सुनके नरनाथ । कहतभयो तु नायस्षमाथ || 
सह सड हेव तोः हेय । हम देस तुम समर्य जोय ॥ ४५ ॥ 
दीह । | 
तव जोगी एसे कही, तुम सुनयेः नरनाथ । 
निज सामरथ दिखायदू, हात समय परभात॥ ४६६४ 
तक्र नरनायक बोकियो, पेसीदी जो होय । 
इमकह इनको लेगयो, सैदिर पीडे सोयः ॥ ४७ .# ,। 


दय 
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कल्य 
५ 


तव पृथ्वी पति जतन क्षियो वहू विध तिहि य 
अकि जिनके करहि सुथट चौकी वेगई 
गज समुह चह ओरं खड पं मतदार । 
द स्दाकर वृपाते मयो निज धृष मकारे ॥ ४८ ॥ 
सयतभद्र मह।सज रत को एम विचारी । 
भने जलदीं माहि वचन नृपसे उच्चार ॥ 
सो होवे क नाहि यही सशय पन माही । 
दसो चिता करी प्रको प्यानं क्रदी ॥ ४४ ॥ 
जिन शासन रिकपाल अम्बका देवी तद्ही । 
निजं आसन कम्पाय राय इनके दिग जवी ॥ 
कहत भद्रे जोर्भीद्रं ` नो तुम वैन हमरे । 
जिन चरस्छाम्डुन अमरं समां सव जम को प्यारे ॥ ५० ॥ 
तुम सम दृष्टी जीव करोमत चिता कोई । 
जोतुम नृपस कदी हेय सो निश्चय सोई । 
चौविभ्र जिन महारज तनौ अस्तुति उरो । 
श्यो स्यथ पाट कोट सुख को दातासे ५५११ 
दोहा 
यह स्तुति उच्चारे, तरू न्यवेमो भ्राल। , 
स्स खंड उस देवके, हरमे तत्काल ॥ ५२ ॥ 

वह दवी जिन भक्ति ज्ञ॒त, देसेकह शय वैन 1 

जात भं निज भेहको, भवि जनको सुख देन .! ५३ १ 

वि चौपादै 


१ च दशन्‌ पराय  विगसत अ्ननश्रगनं भाय | 
स 


त नकोपटमनोग्‌ । सवत मयो शषकर्रयजोग ! ५४ ॥ 
`न 
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ससस तिष्ट बुद्धि निधान । इतने प्रगये भाद सु भान । 
सारी नगश के जन जह । नेप जञुत श्राए सब शिकोह । ५५॥ 
फौतृहलं जते देखन हर । येग उघागे शिविक्षो दर । 
सर्य॑तयर को बह्यबुलाय । देखो धृपने विकसित कायं ॥ ५६॥ 
सूरज श्वम तेनश्वी जान आनंद चित्त धरे अधिकान्‌ । 
शसो लख शिव कोधे शय । पन विचार यह भांति कराय ॥ ५७ ॥ 
व्य्‌ प्रति वलै जोर्भिद । पालेगो निज कच्‌ श॒ बैद । 
इम विचार वालो मृपाल् । अरहो देव को नावो भाल ॥ ५८॥ 
हम देख दम शाक्त प्रवीन । तव श्री समेतभद्र यह कीन ) 
बृह बिष भक्ति दिये मंश्चान ! चौबीसी जिन स्तुति गन ॥ ५९ ॥ 
देव वचन कर आसम्‌ कीन \ पदो पाट अति श्रानंदलीन । 
अष्टम तिर्भेश्वर जिनचंद । तिन स्तुति कीनी जोर्मिद ॥ ९० ॥ 
जिते मुखते केरे उचार । तितने शिव दीख आ्राकार । 
संह शड तिस काया भ । सथ जनके देखत फट ग्‌ईं ॥ ६९ ॥ 
तवी प्रतिमा अधिकरिसाल । चतुयुसी निकसी तत्काल । 
सदर प्रभुकी अति इनिवान । देखत जन जेजे वचश्रन ॥ ६२.॥ 
कौला लख नुप तिहत्नार ! अतिशय देखो नेन निहार ॥ 
कहत भए सानेये जोगीश । कोन पुरुषतुमृहो जगदीश्‌ ।॥६३॥ 
दीरध समरथ धारी आप । एेतते सपन चचन अलाप ॥ 
तक्ष समतसद्र सव कहो । गे कौञ्यन सै सव बरलयो ॥६४॥ 
संस्कृत ।। कन्य 
काव्यं मग्नादकोऽहं मलमलिततदभम्बुशे पाश्डपिश्डः। 
पुरङ्धणड शाकभक्ती दशघुरनगरे शष्टमोजी परसिर्‌ ॥ 
वाराशस्यामथूबय्‌ शशधरधवलः पाशड्रागस्तपस्वी । 





रजययस्यास्तिशक्तिः स षदतु पुरतो जेननिर््रयवादी ॥ १॥ 





[कका => ~~ 


~ -श्मै ऋसधनासार कथा कोषे ६१ २६ 


| पूर्य पाटलिपुत्रमध्यनेगरे भेरी मया ताडिता 1 
पश्चान्मालवरसिंधुरकवरिषये काचीपुरं वेदिशे ॥ 
प्राप्तोऽहं करदारे बहुमेदेवि्योकटेः सरटे । 
वा दा्थी विचराम्यहं नरपते शर्ैलविकीडित ॥ २॥ 
च्यीपाहै 
यह बृतांत सवे कह पर्रीन ! तजो पिनाकी ल्तिंग मलीन # 
मोर पिच्छिका सित तरन्त) भए निथथ जतीश्वर संत 11६५ 
दोहा | 
खेटे मतधाशैन ते, भत एकांती जोय \ 
अनेकांत परभावते, जीते छिन सोय ॥ ६६१ 
पटुडौ 
जो सुरग सुकत दायक रशात 1 देसे श्रीजिनकामत विशालं ॥ 
ताको उन्योतन बहू कराय । उत्तम सम्यक दशन पसाय ॥६७॥ 
यह धीर चीर रुखवंत सार ¦ अव काल च्नागत होनहार 7 
तामे तीथकर पद दयाल 3 पर्देगे निश्चय सुगुण माल ॥ ६८ ॥ 
शिव पिंडी को इन खंड कीन } यह्‌ कवि सत्तम जगमे प्षीन ॥ 
सव बादी गण दीने नशाय ¦ भ्रीसर्मतसद निर्भय काथ ॥ ६६ ॥ 
श्री जिनवर कर भाषो सुज्ञान । ताको उद्योतन बहुत ठान ॥ 
एसो भारी अचरज लखाय । मृष आदिक बहुजन हषं पाय ॥७०॥ 
श्री भगवतचद्र तनो सुधम । ते दद्‌ होय तजो सुभर्म ॥ 
अरु शिवकोटी राजा उकशर 1 चेय उपशम चारित्रे मोहकार ७१ 
सव राज त्याग देच्चा महान । लीनी तवही सुखकी निधान ॥ 
धर बहु विवेक हिरदे मार । शिवकोटी मनि बेराम धार ॥७२॥ 
गुरु भक्ति करी इनने अपार । तति हिय ज्ञान बदो उदार ॥ 
नो लोहाचारन कृत पुरान । चारौ आराधन को खान ॥७२॥ 
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३१ --&2 ` इ श्री वजयत सनि कौ कथं ६० 


। चौरासी सहस शलोक थाय । ताकी इनने दीका रचाय ॥ 
चोतीस सुतर तानं उचार । संखयः ताकी डाईं हजार ॥७४॥ 
श्रव काल अस्प अरं तुच्छं काय } ताते सेरेप दियो बनाय ॥ 
सोई ्राराधन नग मसर । सबही जनको आनन्दकार ॥७५॥ 

गीता ङन्द्‌ 
श्री मूलंसंध विषे भण देदीप्यमानं घु जानये । 
सुम्यक्त दशन ज्ञान चारित्र तास षारधे मानिये ॥ 
। विया सुनन्द गुरू हमारे काम जगको हर वली । 
श्री मल्ञभूषण जी भारक सकल दुरनय जिन दल्ली ४७६ 
दोहा 
जैन शाश्च षटमतं विषै, है परीन दिनेश । 
सो शिव संद्मी दो सुभे, किरपाधार्‌ बिशेश ॥७७॥ 
जहयनेमिदत देव वच, व्रनो यही पुरान । 
ताकी भाषा को करी, वखत सतन हितदान ॥७८॥ 


इति श्नीश्ाराधमासार कथा कोष धिषे पौ समंतभद्र स्वाफिन्‌ दृशेन क्ञान 
, डश्मोत कथा सम्पूषंम्‌ ॥ 


[4 . [ भ्य (॥ 
श्रथ श्री सेजयत मुनिकी कथा प्रारभः 
सगसाखरणा सरैया ॥ तेतीसा ॥ न ५ 
श्रीश्ररिहंत जिनेश्वरजी तिनके चरनारसुबिद जजर । है सपवित्र 
महा सुख दाय हे इख ताप सेब जन केरे ॥ ताह नमू सिरनाय 
शवे तुम हज दयाल प्रभू अव मेरी । श्रीपतकों उ्ोतनकीन षट 


जिनकी सुया अनव दरी ॥ १॥ 
दोहा 
संज्त नामा नी, प्रगट्‌ जगत मे सार । 
__ ताकी कथा सुहावनी, बरन इष्‌ अनुसार ॥ २ ॥ 
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च्ीपणहे 
सच दीपन सधं जस्वदरीप । जो सव जम द्विपे महीप ॥ 
मेर सदशन तामथ जान } देश पिदेह सुप॑श्चिम थान ॥ ३.५ 
गंध माली देश विख्यात ! वीतशोक नगरी अवदात } 
तिस्चको वैजयंत नर नाथ } भव्यश्री रानी तितत साथ श 
तिनके संजयंत सु जयैत । जुभ्म पुत्र उपजे गुणवत ॥ 
एक दिना चपला विकराल । अभ्बरतं जुपदी तरकाल ॥ ५ ॥ 
ताकर पह वध जुकरिंद 1 भसे होत देसे स॒नरिर ॥ 
तव मनम वेराग उपाय । दोनो सत लीनो ब॒लवाय ॥ ६॥ ` 
राज संपदा को बहु भार । तिनको देन लगो तत्कार ॥ 
तव दोनों सुत बोले बेन । सुनो तात हम विनती अन ॥आ 
आप चतुर हो अरु शुभ राजे 1 होते क्यो छोड़ो महाराज ॥ 
हमतो रहण करं नहि कदा । पंडितजन कर वर्जित सदा ॥२८॥ 
एेसे बच सुन नृप बुधललीन । पोते को बुलवाय प्रदीन ॥ 
संजयत को पुत्र महान । विजयवत तिस नाम सुटान पा 
ताको राज सपदा दहं । युगम पुत्र जुत दिका लई॥ 
नाना तध तप तपे ्रुगीश । वेजयंत नामा जगदीश्‌ ॥ १२॥ 
शुङ्ख ध्यान म अञ्चि परञ्वालं । चार्‌ कमं नाशे तत्काल्न ॥ 
जह्य कवल लमा पाये । पन को आषु सराय 1 ११॥ 
दोहा 
तनं अमर म नाग पति, आयो उषी निहार 1 

| तिस विभूति सुजय॑त -सुनि, लखकर कियो निदान १२ 

| इत 

| 
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तप के प्रभाव ते, दमे जन्म मभार। 
म९ एसी सपदा, हेज सुख दातारं ॥ १३॥ 


~~~ ~ _ ६ 
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हेम निदान धर भरन कर, भट श्रसुरन के राय । 
नांगपती धरनद्र जो, उपज पुन्य बसाय ॥ १४॥ 
दन्द 
अव संजयंत सुनिराईं । तप उग्र कर अधिकाहई॥ ` 
इक एत तने उपधासी ! तनन्तीण॒ अधिक सुखरासी ॥१५॥ 
वाइंस परीषह जह । सव सहै सुमीश्वर ते है ५ 
कानन म धारो ध्याना | तिष्ट चिर मेर समनः ॥ १६॥ 
इक दिन रवि सन्मुख कोना ! पद्मासन ष्यान प्रवीना ॥ 
अतम से लंब जिन लाई । तिष्ठे ये श्री .स॒निराई ॥ १७ ॥ 
खग विदयुदेष्ट अयाना । अम्र में करे पानो ॥ 
| मुनि उपर गमंन करतो । ध॑भयो बिमान सुत्तरन्तो ॥ १८॥ 
यह देख खेट 'तिहबाय । मनमांही करत बिचार ॥ 
हे क्या कार यह भयो । सनि लेखते ऋध उपयो ॥१६॥ 
परभव की बात विचारी । उपसगे करो अतिभारी | 
मुनि मातम महिषगे हँ । बहु कष्ट थकी नचिके हँ ॥२०॥ , 
देह , 
जसे पवन प्रचेड से, हले न मेर महान । | 
यो मनिस उपसर्म ते, चिके न देया निधान 1९१ , 
/॥ वियाकरे परमाव ते, विुर्दष्ट अथान । १५ 
सेजयंत क्ष ले चलो, कोष दिये मे श्रान ॥२९॥ ` 
, चौल ॥ भो जगवं'गंसं की 
भरत केर भ लायं प्रतर दिशा भली ह । सिघुपती को दि 
| नदी जरह पच प्रिलीहे॥ तरह खनिवर को केप देश के नन 
' | उलबाए। यह पापी अति द वेन इस भाति सुनाए ॥*३॥ 
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| शिवथान कसयो ॥ तादी दिनके मांहि सुरासुर पूजन धाएु । 


। तिस वच सुन तत्कर संवैजन कोष उपायो ॥ २४ ॥ 


ताकर्‌ इन उपसगे कराय । कोप करो मत तुमफशराय। 


७० 
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ग्रहो सबै सुन लेह यै रात्तस अधिकाई । ठम भकत्तण के हेत 
यहां मायो इखदाई ५ याको हनो वुरत यही मेँ बेन सनायो । 


काष्ट सह पाषान भोर त आस पार । देत भपतेमृट्‌ तहां 
मुनिवर को माय ॥ तोभी दीन दयाल कोध सेवक नारि आनो । 
श्र मित्र सम्‌ जान चित्ते ्रातममें गनी ॥ २५॥ 
चा कम प्रच घातकर केवलः पायो । तवरी हने श्रध बास 


सघ भ्राता परनि भक्ति कर तेभी ्राए ॥ २६॥ .. 
दोहा 


मुनिवर काय बंधी लखी, कोध क्यो फएणशधार । 
सव पापी मम भ्राततको, मारो बहु परकार ॥ ३७ ॥ || 
इम जिचार धरानिद्र कर, नागण्ंस कर धार। | 
सबे जननको पकड़कर, ददबांधे तत्कार ॥ २८ ध 
चोपा 
तब सव जन्‌ सूम करी पुकार । ग्रहो नाग पति सुनो उदार । | 
हमरो दोष्‌ रच नहि मान । कियो सुनिदयुदष्ट अयान ॥ २६॥ | 
ेसे दीन कचन सुन्‌ जवे । होड दिए सबही जन ते 1. 
र्‌ षह पापी चिद्यं \ ताको कंध दियो बहु कष्ठ ॥ ३०॥ 
बारधिम डबन तिहवार । लागो फण पाति. कोध सुधार ॥ 
तवे दिवाकर निर्जर आय । कहत भयो इनको समाय ॥ २१ ॥ 
दीन जीष इह भोफण राज \ तिहके मारन ते स्या काज । 
इसका उनका नैर्‌ महान । चारं जन्मते है दुखदान । ३२ ॥ 














४९ "8 श्री चंजयतमुनि की कथा इ 
एेसे वच सुनकर नाद । कहो करं केसे पद । 
तवै दिवाशर देव महान । कहत भयो हुमसुनीखजान ! | 
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पूरव भवको इन -सम्बदे । कैर तनो भाषो णं बंद ॥ ३४॥ | 
घट 

जम्बु सुद्वीप मधमें विख्यात । शुभ भरत चेत्र तमे सहत । 

तिद माहि सिंहपुरनगरजान। तहँ सिंहेन नर्पतिमहान ॥ २५॥ 

नाश सु रामदत्त भीन । श्रीभूत पसेहत कपटलीनं। 

सखसों तिथे निन नगर मारि 1 इकपदडयसंडपुर शरोर थाह ॥ २६ ॥ 

ताको बासीं इक बनकजेह । यण उज्जल सेरसुमित्र तेह ४ | 

तिस नारिसषपित्रा चित्त उद्यर ¦ बारषदत नामा पुत्र सार॥ २७ ॥ | 

सत सौच विषय तत्पर सुजान । बाणिजके हेत कियोपयान । 

सो सिंह पुरी रायो ठस । से पांच सतन उत्तम महतः ॥ ८ ॥ 


भ्रीमूत परोहित पास जाय । ताको सपि बहृहष॑पाय । 
फिर 'उदधं दतत टम बच बखान । यह लेयैगे निज स्त्यान ॥६॥ 
इम कदजो गयोसागर म्र । बहु व्य कमायो कर्याहार! | 
मोहन भरनिजघस्फो चलत. सोपाप उदयं एटया वसत ५ ४० ५ 
यह कसम जोग कर तटलहाय ! सिंहपुरं रायो दंखतकाय । 
्रीभूत' पासं निज शतरजेह 1 ममि पाचों सपि जो तेह ४९ ॥ | 
तव श्रीयभूतं इम वच बलान । स्‌ 'जनकेश्रगे हषदा्न! | 
म ठमसने जो पादिलेकहाय। यहभेयो बावलथन गवाय ५४२५ | 
काहु जनको तोहमतअवार।लसी.दसदी दं समाममार ॥ 
अवभए ठीक मम बचन रेह । एसे निरमौलिके स्तनजेह ॥ ४३।४ 
'अवनीपरःकोने कित लहाय ! काहू नरये कबहू लखाय 1 
फेसे.सव्रजनते शपि वेन + मि प्र्यं॑त्त परतीत,देनं ॥ ४४ ॥ 


व ्््~-~-------------~- 
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दोहा 
इम कहकर याको तवै, दिथो निकार तुरत । 
लोभी जम या लोके, क्या सहि काज करत ॥ ४५॥ 
जन्‌ यह सेठ सञुद्रदत, नगरी मद्ध पुकार । 
पाच रतन श्रीश्त मस, देवे नाहि लगार ॥ ६ ॥ 
चौीपादै 
से नित प्राति केरे पुकार । महल निकट तर्ह रेन मार । 
इस प्रकार वीते षट भास । राजा न्याव करे नहि तास ॥ ४७॥ 
एके दिन रानी दम की 1 नृप इस न्याव करोक्योनरही । 
बोले राजा महसो एह । तब नी इम उत्तर देह ॥' ४८ ॥ 
यह नित परति क बचन ुनाय ! याको किम गहलोग्हराय । 
खन प्या नरपति इषकदी । याको न्याव करो तुमसदही ॥ ४६ ॥ 
रानी शमदता सुखदाय । सभरुद दत्तणे निकः शलाय । 
वासो एलो भेद तुरत । उर सवं साच कहो विस्तंत ॥ ५०॥ 
फिर यहरानी उदर शुजान । श्रीयत ते ज्वा शन । 
पाच सतेन लेनेको ही । ताघर दासी भेजत मई ॥ ५१॥ 
विग्र नार्‌ तवी नटं गड । रानी जीत श्रशूभदई । 
दहनासी यहद्ट पठय । तोपण॒ शतन दिनार ताहि ॥ ५२॥ 
पोर जनेऊ जीत सो तियो  दासीके कसे तादियो । 
सो पुष लेक पस्कार । श्रयते ग्रह सार ॥ ५२३ ॥ 
ताके नाशको दिखलाय । तबउन चितम यति मयपाय । ` 
| पचि रतन संप उनदिए । दासी कसते रानी लिए ॥ ५४ ॥ 
तव्‌ शनी. रजा क पास । रतन दिखाए सुत परकाश । 
चन स्तन मादिमिलाय । सेठ ततु को तवै दलाय ॥ ४५॥ | 
र 
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। सोरठा 
भ्रपने रतन प्रवीन, तू इुनले इन माहि ते । 
तच उन काट लीन, अपने ही पाचों स्तन ॥५६॥ 
जे नर हँ सतवन्त, ते नहि होट साचको । 
भूल नही बहत, बहुत काल वीते कोठ ॥ ५७ ॥ 
कत्य 
तेव नरद मनमांहि कोध छीनो अतिसारी सीने निकट वेलाय 
हुते ञते अधिक्रार ॥ इस पापी श्रीदूत चोरको दंड स्था दीजे 
सव म॑चिन इम के वैन हमरे स॒नलीजे ॥ ५८ ॥ तीन दंड जगं 
माहि इसी लायक हँ नाली । वातो मोबर साय नही सरबस दे 
स्वामी । अथदा वत्तिस सष्ठ मक्ञकी तने खावै । यह श इसके 
योत्त करो जो तुम मन आते ॥५.६॥ 
दोषा 
तव पापी श्रीभरूतको, लीनो नृपति बलाय । 
तीन दंड कमते दियो, मरो तवे दुख पाय ॥६०॥ 
रत ध्यान प्रभवते, उपजो सप कशल । 
मृपत तने भडार म, मानो दूजो काल ॥६१॥ 
चीपादे 
बुद्धिमान ज्ञो सागरदन्त । वनमें पहुंचा हर्षित .चित्त ॥ | 
नाम सुधमौचारज् पास । धमं स्वरूप सुनो सुखरास ॥६२॥ 
रिक्ता हण करो तत्काल्ञ । नना बिध तप करत तकाल ॥ 
पूरण धिर कर उपजो जाय । सिंघसिन जो हे नरराय ॥६३॥ 
रानी रासदत्त गुण खान । तिनके पुत्र भए धीमान ॥ 
मरेमल्‌ कीरत धार जान । सव जगम बिख्यात महान ।॥६९॥ 
' | एक दिना हरेसन नरद ! निज भडार गष गुणंदर ॥ 


जन 
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उसत भये नरपति केः सोय । तवही"मरन प्रापि हेष | 
|| नगम सस्यकी, बनमे जान १ ईपजो हस्ती अतिवलवान ॥६९॥ || | 
इस अतर नृप सरण निहार त्री नाम सुघोष अवार ॥ 
नध धर कर अहि त्कार । बुलवाप-सन तिसही तौर ५९७1 
. दोहा । 
तब -ेत्री कहती भयो, सुनो नागे सैव णह । 
कत खगन छंड पेश कर जायो श्रपने गेह । ६८॥ 
तवी सव पदेशं कर, मए निज निज धाम्‌ १ 
` ओीयमूत रर ष्ट यह, आवतं भयो सुताम ५ ६९ ॥ 
तव सुधोखना सपसु , कहै सुन घनाय ` ॥ 
क्या तो निषको चरसले, नातर तू जरजाय ५७०) 
तेथे सपं कतो भयो, मे अगेध डल भाहि 1 
उपजनोई तोति नदर चूसरो प्रज नाहि 11७१४ 
रख ` 


इम वच कह विषधार, अगन डंहं मे .तव जरो \ 
चन सस्य की मभार, इट अ्राहि होता भयो ॥७९॥। 
जो पापो जगमांहि, टूर भाव ना तजत ह । | 
ते सोयी गाति जहि याम सशय को नही ॥७२॥ || 


. सडिल्ल 
रामदता नूप नर शोक पतिको-कियो। जाय कनकश्री कृतका पे 
चारितं लियो ॥ सिंहचदर मूष पुत्र मरन लख तातको । हे विरक्तः 
चित राज व्यालय मोतको १७९॥ पृरन्‌ चंदको थाप श्राप वन 
मं गो 1 सुत्त । नामं सुनीश्वर पे चारित कतिया ॥ तप 'नाना 

|| रकार विये मन लायके \ मन परजथ शुभ ज्ञान सो उपजा 
= || आवक 1७५1 ` ` 
च्च ्-- 












+ 
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अ 


४1 





प्‌ ६2 चरी सज्यतमुनि कौ कथ).£& 


प्चौपादै 
, एक दिना तपं कर तनः चीनं ! रामदत्ता आयो चधलीन ॥ 


> || देख सिंहचंद्र. सुनिराय । चार क्ञान धारी सुख दाय ॥ ७६॥ 
, भक्ति ठान.धुत इन-मुनि करी \-आयौ जी देसे उद्वरी ॥ 


हे स्वामिन धन. कूख हमार । जाज्गे लीनो तुम श्रवतार ।७७। 
तुम लघु श्नातता पुनं चेद्र । -धर्मं यह .कव करे स्निदर ॥ 
ठेसे बच सुन दीन दयाल । कहत भए निभे गुणमात्त ॥७८॥ 
देख,मात संसार्‌ चरित्र । ताको बरणन सुनो. चित्र ॥ 
सिंहसेन हमसे जो. तात्‌ । सप, थकी जो-मरे विख्यात ॥७.६॥ 
उपजो बह बन सल्य.भार ।, हस्ती की परयाय सुधार ॥ 
अहा मात सुकको- अवलोच ! आयो, मारन सन्मुख जोय)।८०। 
तवमे एसे चन व्रखान । -होकरिद .मोको पहचान ॥ 
तुमःये सिंहेन -नर राय ।मे घुत.तुम प्यारो अधिकाय 1८९ 
सिह तामा, चु कू. जान । अव गजनद्ग हा मारन अन ॥ 
[ बह चात भ्रलबो. गयो 1 एसो बच मेने तब कहो ॥ ८२॥ 
| -दोषहा 
रेसे सुन ,करके तवे, अहो मात. गजसज । 
जाती सुमन होय के, अश्वुपात दलकाय ॥८३॥ ` ¦ 
मुः चस्णन दिगःतिष्टयोः तनमे प्रमं सनाय । | 
ताह .भरवृण : कर्के त, सभ्यकदशे लहाय ॥\८४॥ 
. पष्ठी .- 
तच चह करि अरत्रत्तवंत ।-पराशुकं अहार जल लेत सत ॥ 
तव चीणं भये सोखीं कषाय । तटनी तट करदम में फेसाय ॥५॥ 
तिस अवसर मे श्रीभूत जीव .। जो कुरकंर नाग भयो अतीव ॥ ` 


। 
१ 


; 


^| तिस आथ उसो गजराज भाल । सो जपत मरो नवकार माल ।८६। 
1 न -न-व्=--~---~-------~------- [र ियनयधिनिकनिदिनििायेियिककाकययज य कये 





स 
1 
{,4\ 


ॐ भ जारा कप कोय ह == ४६. 
सन्यास मरन कर तुरन्त । सहस्रार सुरग उपजो महत ॥ 
श्रीधर नामा सुर दीक्षकाय । नाना प्रकार संपत लहाय ॥८७॥ 
इल धमै थकी क्या क्या नहोय । याते अधिकी नहि बस्तु कोय ॥ 
अर षह करकट सरके अयान । पायो चौथ तिन नकं थान ।८८। 
हेमात वक्ष गजराज काय । भीतो के पतिने देख भाय ॥ 
तिसके दोउ दांताक्तेष उपार अरु मम्तकके मोती निकार ।=६। 
लेकर धन भित्र जुसा्थं बाह । ताको दीने अति हषे पाय ॥ 

सो अनक पती ्ेकर भवीन । नृप पूरनचंद को सोंपदीन ॥६०॥ , 
नृप दांत तने पाये वनाय । सो पलंग माहि दीने लगाय ॥ ` 
श्रर्‌ मोतिन को कीनो सुहार । पदिरो रानी हिरदे फार ॥ ६९ 
हे मात इसी बिध तुम निहार । ससार तनोगत मन ममार ॥ 
अव तुम पूरनचद पास ज्ञाय 1 जिन धम थहन ताको कराय &२ 
| त्रतकरा सुनिके नमन ठान । पिर नुप मदिर पहुंची महान ॥ 
तज पुरनचेद्‌ निज मात जान । उतरो पलंग ते हषवान ॥६३॥ 
बृह विनय शन हिर म्॑णार। भरपति तिष्टो करनमस्कार । 

तब श्राथानी सबशउचार्‌ इन पिता तनो बिरतेतसार ॥ ४४ ॥ 
्रकहत मह सुन पुत्रनोग । यह पाये तें कीनि मनोग 1 

निज तात तने यह सदनजान । ्रर मोती बकेसीसथान ॥ ६५॥ 
ताको शभ हारं सुते करय। निज रानी को दीनोपहगय। ` 

म्‌ सुनके पूरनचंद संत ।. बह शोक अगन करके तपत । 
जिम दावानल कर गिसतपाय । तेसे नी बहू तपतकाय । 
अति मोह थकी पाय मंगाय । ताको दद्‌ अालिंगन कराय ॥ ६७॥ 


हाय हाय मम तातजी, पेसे करत पकार । 
__ __ अतेपुरकेजन सवे, रुदन कियो तिहार ॥ ६८ ॥ 


+ -&& श्री संजयं सनि की कथा ~ ध 
= 
चदन भअच्तत पुष्पले, पुञा करी अपार। 
| दाततथा मोतानकी, चितम मोह स॒धार ॥ ६६ ॥ 
म, किः 


संस्कार ताको केयो, अगन माहि पधराय। 
मोठी जन या जगत, स्या क्या नाहि कराय ॥ १००॥ 


नाक बास तिन सीन, महा सुक द॑शमों सुरग ॥ १॥ 
ग्रायाजी वृत पाल, उसी सग बिषे गई । 
भयो देव गुणमाल, नाना बिध सुख मागे ॥ २ ॥ 
चौपारे 
। चार ज्ञान धारी मुनिराय । सिंहच॑द्र नामा सुखदाय । 
` शद्ध चरित्र तने परभाय । भण अहरिद्र सुभीवकजाय ॥ ३ ॥ 
या अतर अव सुनेोसुजान । येही जम्बृद्धप महान । 
ताकी दक्षिण भरत निहार । तामध बिज्ञयारध मिरसार ॥ ४ ॥ 
श्री सुप्रभ पुर तै थाय । सुरार्तं तामे नरराय ॥ 
नाम जसोधर रानी जास । धरे रूप सावन्य प्रकास ॥५॥ 
पूजा दान ब्रत्त अधेकाय । भलो शील पाले-सुखदाय । 
ताके सिंहेन चर श्राय । रस्मबेग सुर नाम लहाय ॥६॥ 
इक दिन सुरावते भूपाल । चित वेराग भयो तत्काल ॥ 
रस्म नेग सुत बुद्धि निधान । ताहि राज दे सुनि इृतठान ॥७॥ 
अन्‌ यह रस्म वेग बहभाग । हिर म धरके अनुराग ॥ 
सिद्ध कूट चैत्यालय जाय । भक्ति सहित बहु नमन कराय त 
रदँ मुनिवर जगके रिद्पाल् । हरीचंदर नामा यणमाल ॥ 
तिन हिग धर्म सुनो नरनाथ । भगवते भाषित जग षख्यात ॥<॥ 
वही तजक राज समाज । रस्मवेग कीनो निजकाज ॥ __ 


[क्तो 


सोरठा 
पूरन चंद्र प्रवीन्‌, भावक धमे सुपालयो । 





` ` ई शी आारचनच्छार कथः कोष हष. 
¦ एक दिना यह महन मार । सहा गुफा में घ्यान सुधारं ११०) 
, ची शरीर खडे तप कीन ¦ निज आत्मको अनुभव कौन ] 


} 
| 
| 
1 
॥ 


1 









। अव यह पापी छरकट -थाय । चौथे नकं थकरीःनिकसाय 1१९] 
, याही चनम अजगर भयो ! अति' दीरघः-तन ताने लयो ॥ 
करत पकार सुबारम्बार ! तनक्तो मस्म करे तत्कार ॥९२॥ 
सुनि सन्मुख अयो सखप्पार ! भच्तण हेत वदन चिकरार # 
, अहिको आवत देख मुनिंद । ध्यान घार "तिष्ट गु शद -॥१३॥ 
' उस पापी > खनि सख लीन ! तव जोगि कयं तजदीन प 
¦ उपजे अष्टम स्वगं मार 1 परु आद्वित्य नाम शुभधार \९५॥ 
, श्रीजिन चरण कमल्न को श्रम ¦ वहीं स्दि सख लर अर्भग प 
र्‌ वह्‌ अजसर तज निजकाय 1 उपरजो चौथे नेक -सुलाय 11९५॥ 
सरद. ,, 
केसो नरक स्थानः ददन मेदन्‌-है जल्लं ¬: 
सूलासेपन अन, ्सेदुख भोगतःमयो ४ १६, 
दीरघ काल्‌ प्रमान, नाना विष दुखको सहो # 
कीनो पाप सहान, ताको-फल पायो यही शभा . 
खपाङ्‌ः 
तव चक्रायुधजी महाराज । चज्ञायुध-को. दीनो राज्ञ 1 
आप जाय निज दिचचा लेह । वहु बिष तपर कीनो गुणगगेहः।1९-४। 
¦ अव जो चायुध वडमाग \ परजा .पाजे जतः अतुराम ।६ 
वहत्‌ काल पतेन काना राज. कार्णं लख चितवो.निज काज {रनः 

अपने तात सुनिदर उदार ।-तिन-डिग लीनो सनम .भारः ए 
अव चह्अजगस्जे मलीन} वर्क. थकी.निकसो इखचीनभर शी 
भवा भयानक्ःभील सुच्राय पपाप थकी क्या च्या-न्‌हि पायं 
वजायुध मुनि दीन दयाल .। परवत नाम = परवत नप्मभयेगमार-ारसा- 





। 1 
1 [न ऋ ~ ० भि. 
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#। 


४९ 8०8 श्रौ सजयन्त' युनि की कथा हण 


र ष्‌ ~ (> 
सो गुरु पुन्य तनं परमाय ! सरवारथ सिद्धि उपजे जाय ॥ 





वच कहे दिवाकर देव सार ! सुन भो धरनेद्ध महा उदार ३३ 





कायोर्सगे ध्यान धर धीर । तिष्ट प्रे साहस जत बीर ॥ | 
तहं वह फापी भील सुञ्राय ) बान थकी भेक सुनिकाय ॥२३।। 


तेतिस सागर आयु सहाय । एक हस्त की उल काय ॥२९॥ 
दो 
श्रव यह पापी भील मर, नकं साव जाय । 
कदन भेदन श्रादि वहः नाना बेदन पाय्‌ ॥२५॥ 
इस अतर श्रहिभिद्र सो, के प्ररे श्राय | 
भए जगत विख्यात यहः स॑जयत्‌ सुनिराय्‌ ॥ रद 
सोरडठा 
पूरनर्चद सुराय, कितने ही भव शुम लहे । 
बेजयंत मुनिराय, कर्‌ निदान फणपापै भए ५२९७॥ 
पटहुद्ी 
अव तज्ञ कर ससम नक थान । बह मील जीव पापी अयान ५ 
माना ङुयोनिमें श्रमर ठान \ उपजो रावत चेत्र आन ॥२८॥ 
तहँ भूत स्मन नामा उद्यान । जह बेगमती सरिता बखान ॥ 
तहँ श्रग नाम तापसि रहाय । संवरनीं ताकी नार धाय ॥२४६॥ 
तिनके दी युत उपजो अयान । हरि सिंह नाम ताको चखान ॥ 
श्रीभूत परहित जीव जान । पश्चाग्न्‌ तपस्या सो करान १३०॥ 
वह मरकर कम थकी लाय \ खग विद्युद्॑ट भयो सुय ॥ 
सो पूरक बेर थकी अवार '\ भुनिको उपसर्गे कियो अपार ।३९। 
सुनि सम भावन सह धीर काय। जिम मेर सदा निश्चल रहाय ॥ 
वाईस परीषह जीत सीन । परगट तपको उद्यत कीन ॥३२॥ 
सो क्म नाश लह मोच थान । गुण अष्ट तहां पयि महान ॥ 








संसार तनी गति इम निहार 1 ॥चित से दीजे अव काधटार ॥ 
रब नागपास ते दो टाथ । यह दीन्‌ धिचाये रंक याय ॥३४॥ 
इम नागराज वच सुन तुरन्त । यों कहत भयो सुन सुर महत ॥ 
मेने याको छोडो अवार । पण॒ यह दुरातसा पापे धार्‌ ॥ ३५॥ 
इस क सद नाशन हेत तेह । मैने सराप दीनो जएह ॥ 
सक इल स विया जु काय | काहू जनको नाह [सद्धहोय ३६ 
दोहा 
होवे तोया विष थकी, केरे सवै मनलाय | 
सज्यत सुनि सुर्य को, प्रतिमा लेय वनाय ॥२७॥ 
ताको ध्यान सुदित कर परमै गंष सुलाय । | 
नारी तव निचा सहः पुरुषन को नहिं थाय ॥ २८॥ 
एसी कह धरन तव, सग होडो तत्कर । 


फेर सुधी निज थानको, जात भयो तिहार ॥२-५॥ 


| 

| 

| 

कवित्त 

एसे जयत सुनि इर, कडिन तपस्या छो जिनधार । 
तप रूपा लक्ष्मी को चर्‌ कर, फिर पायो शिव सख भडार ॥ 


सा भगवान हरो मम कालुष, मम निज दीजे सम अपार ¦ 

तप उच्यत किया जगमें इन, तेसे ओर कये हितधार ॥४०॥ 
गीता न्द्‌ 

श्री कंद कुंद सो वसे नभते मञ्च भूषण इद ह। । 

सो गुरु हमारे जानिये इम ब्रह्मनेमीदत कही ॥ 

ससार सागर म पुरोहन ज्ञान बारधहे यही । 

शरी जिन पदाम्बुज सेवने को रमर सम जानो सही ॥ ४१५ 

चारित रतन भडार है सुनि मन्यस सै सदा । 


सश्ष्ट मगल दंड हमको स्वग शव लद्मा सदा ॥ 
न~ ~~~ 








[कायाय 
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यहं तप उद्योतन कथा पुरन करी कंद नायके । 

कहै बग्बत रतु सुनो सवै जन चित्तको हरषायके ॥ ४२ ॥ 


दति श्री आराधनाशार कथा कोष दिपै सजयतत मनि तपोद्योतन कथा 
है 
सम्पृशोमू 


ग्रथ अजन चोरके निणांकितगुणकी 


फथा प्रारम्भः ॥ न० ६ 
सगसग्चरया ॥ दोहन 
सुख दाता सरव्न के, चर्ण कमल किरं नाय । 
फथा निशांकित सुगुण की, बरद चित्त लगाय ॥१॥ 
दजन चोर विख्यात जम्‌, तिन कीनो उयोत 


तप कर क खिपायके, भये सुप्ूरन जोत ॥ २॥ 
॥ धाद 

मर देश इस भरत म्प्र । राजथरही नगरी तहँ सार ॥ 
तामघ चलकपती अभिशम। जिनदंत नाम महा गुणधाभ ॥२॥ 
जिन पदाञ्जं सेवको भंग | पाले श्रावक वत्त अभग ॥ 
पजा दान करे बडभाग । सुने शाख चितधर अनुराग ॥ ४ ॥` 
इक दिन सेठ महा बुधिषान । चोदश्‌ कं दिन भ्रोषध ठान ॥ 
रात्री बिपय ससान अश्ार । मन वचं काय देराग सुधार ॥५॥ 
कायोस्समे ध्यान तिन दीन । निज आतमको अनुभव कीन ॥ 
इस अतर जिन भक्त सुल्लीन । अमित धथु सुर एक प्रषीन ॥६॥ 
द्जा मिथ्या दशन वान । विद्युत प्रभ सुर नास सुजन ॥ | 
तिन दोनो की चर्चा भई । निज निज्ञ धमे टक तिनगही ।७। | 
धम परीता सेने काज । अवनी पे आए सुर राज॥ 
एक तापसी थो जमद्ग्न । ताक्रो तपते कनी भग्न ॥ ८॥ 


1 
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[कथया अक यका नि यी 
िििषििययनििि वक मव  ी 


2 श्री आरधनास्षार कथा कोष पर 
र ध्यान लखो अधिकाय ॥ 
कायोससर्म घेरे बधवान } भरम मसान विषे चित ठान ॥ ६१ 
अमित भञ्‌ सर हवित होय । शिद्चतघ्रभत्ते बोलो सोय ॥ 
उत्तम चारितं धारन हार । श्री सुनिवर ह तोहि निहार ॥१० 
पण॒ इक श्रावक सेठ महान । याका देखा निश्चल ध्यान ॥ 
त॒म सें समर्थ जो अधिकाय । देखें इनको ध्यान चिगाय ॥१९॥ 
# } तव चिद्युत पभ सुन क्च एव 1 रेन अधेरीमे बहु भेव ॥ 
>® नाना बिध उपसगे अयान । करत भयो भयकारी जान ॥ १२॥ 
तो पर्‌ सम्यक दृष्टी धीरं 1 ध्यान थकी न चलो बरनीर ॥ 
होत प्रभात सपय युग देव । नमस्कार कीनी वहु मेव ॥९३॥ 
माया दूर करी तर्कार । अस्तुति कीनी बहु परकार ॥ 
तुम सस दृष्टी जगत भर्‌ । भज्य शिरोमणि धिरसनधार १४ 

दोहा 
नभ गामी विचा तवै, दीनी सुर हर्षाय । 
चित्त प्रसन्न करली तव, अहो सेठ सुखदाय ॥१५॥ 
श्रु जो काहू युरुपको, यह विद्या तुम दोय । 


व क 


नमोकारं विध्‌ उनके, ताको सिद सो होय ॥९६॥ 
चौपादै 

इम कहकर स्र निज घरजाय । अच यह सेठ महा सखपाय ॥ 
सम्यक वंत सह्य गुणवान । विद्या के परमावह जान ॥ १७1 
स्वगं मोक्त दाता जिन ओह ! सदा सास्ते बदन तेह ॥ 
भाक्तं ठान शुम दन्य सगाथ । एजे मर कुलाचल जाय ॥ १८] 
इक दिन सोमदत्त भरपाल ! हय खशाल पो तत्काल ॥ 

अहो सेठजी दया निधान । जन धरम म सीन महान ॥ ९६ ॥ 
| हो खामी तुम उठ परभात । से सामिथी (नित क जात ॥ 
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यागी 


ह (1 ज्जन 
भले बचन जिनदत्त उचार । बिदा लाभ हहे मो सार ॥२०॥ 
त! प्रभावकरर गमन अकाश्‌ । सुबरन रतनं मई परकाश्‌ ॥ 
देसे जिनवर धाम पित्त । तह पूजन मे.जाऊं नित्त ॥ २१ ॥ 
सोमदत्त बिनती तव करै । हो स््राभिन विद्या गुण भरी ॥ 
मोको दीजे चित्त दथाल । तो में चालु तुम संग काल ॥ २२॥ 
भली गंध पुष्पादिक लय । पूजो श्रीजिन प्रतिमा तेह ॥ 
तुमरे पुन्य तने परभाव । भक्ति वेदना करं सो जाय॥ २३॥ 
दीहा 
तमे सेठ कहते भए, धिया की विधि जह । 
सो सुन कर माली चछर, निज उर धार तेह ॥२४॥ 
सवेया इकतीसा 
चोदश की रेन कारी भ्रम जो मर्तान माही, सहा मयका बट 
ब्त तज्ते जायकैे । अगन की ज्वाला सम शख जो प्रचंड महा 
ताके नीचे गाड़ दीजे चित्त हरषाय के ॥ एक शासा बिच सत 
लडी को भ्रमाण जारे, एसे इक को तई दीजे लटकायके । 
षट उपवास धार उरध सो मुख कीनो, पुष्प अ!दि द्रन्य लेय 
पूजत सो धायके ॥ २५॥ 
दोहा 

हके मे बैठत भयो, नमोकार उचार । 

एक एक लड छदये, यह बिध किया बिचार ॥२६॥ 

नीचै शचं निहार कै, भय लागे तत्कार्‌ । 

सोमदत्त मन चिन्तवे, मन कायरता धार ५२७॥ 


` काठय 
जा कदाचि यंह्‌ सेठ बचन मिध्या हौज । 
तो मम भाण बिनाश्‌ होय इक पल नलगैं ॥ 
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-&& न्नी आराधनासार कथा कोष (= ५४ 
इम सशय मन आन चदे उतरे बहु बारी | 

चितं उद्वम मकार मृद निश्चय नहि धारी ॥ २८ ॥ | 
ज्ञे जिनवर जगदीशं सुरग शिवके दातारं | 

तिनफे वचन महान मुद्‌ निश्चय नहि धारं ॥ 














|॥ 
१ । 


= = ५ © 


तिनके अवनी मांहि सिद्ध कहो केसे होई । 
भटके जगत मकार दुःख बह परव सोह ॥ २६॥ 
( चीीपाद } 
स अतर इक गणका जान । अजन शुदरि नाम चखान ॥ 


(५ ॐ द 


तेसको भीतम अ्रज्ञन चोर । तासो चच इम भाषे जोर ॥३०॥ 


तिस्ही रातरिको कहो सुनाय । अहो प्राण बह्लभ सुख दाय ॥ 
प्रजा पाल राजा की नार | कनक प्रभा ताके गतं हार ॥२१॥ 
अति सदर तिस कात अनेत । सो सुकको लादेय तुरंत ॥ 
जो अवार लवे नहि हार । तो मेरा तू नहि भरतार ॥२२॥ 
इम सुन तस्कर वेश्य! भक्त । हार बिषय चितकर आशुक्त ४ 
लेन गयो निज काय पाय  नृप्मदिरमे बुद्धि पसाय ।३२। 
लेय हार निस तिमिर मश्षार। अगि था.गणिका के द्वार ॥ 
तिसकी दुतिकी क्रति अपार । देख तवै दौरो कुतवार ५६४॥ 
तवे इन हार दियो िटकाय । भाग मसान मूमिमे आय ॥ ` 
सोमदत्त फो कायर जान । तासे पृ्ो आदरं ठान ॥ ६५॥ 

व दोहा | 

कदा बर क्या करत हो, काज बहत दुखदाय । । 

तव वाने विधया तनी, कथा करी सममाय ॥ ३६॥ ` | 
नको अजन चोर तव्‌, म्र लेय नवार । 
( उही वपर क वित ता भा ।६७। 





| 


॥ 


(दो ( 








। 
| 
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ङ्प्यैय 
सेठ बचन जे कहे सत्त निश्चय कर सोई। यो मन संशय भान 
चदु छीके पर सोई \। सतक ली कवार छेद तकार सुदीनी । 
जितने श्रम नहि पड़ तिते वि्ा शुणु भनी ॥ सो बिच माहि 
धांवत भई, हाय जोड्‌ ब्रिनती करे । हो देव हमे आनना करो, 
जास तुम कारज सर ॥३८॥ 
पुष्टौ 
तव हपै सित भजन बलान्‌ ।गिरमेर विपे जिन धाम जान । 
| तहं पूनासेः केरे उदार । लेचल ताग मोको अवार्‌ ॥ ३४। 
। सुनतेही धिया हवत । जासेठ पस थपि ठत । 
| जिन धमे णक क्या २ न होय । यासम्‌ जगे दूज नकोय ॥ ४०॥ 
श्जन निरभय चित भक्ति ्रान। जिनदत्त सेठको नमन ठन। 
श्र कहत भयो तुमरे पसाय। नम गामी विद्या मे लहाय ॥ ४२॥ 
हो धीर बीर करुणा निधान ' जासों होवे माहि सिद्धथान । 
सोरी म॑तर दीने दयाल । तुम परपगारी सगण माल ॥४२॥ 
तब सेठ चित्त हसो प्रवीन । अजनको अपने संगलीन । 
य॒श्ार मंडितसुनिवश्न नाम। कर कष्ट काय जतो सुकाम । ४३। 
तिनके दिग पहूवे ह्युक्त । सुनि चरण नमो बहु भक्तिभुक्त । 
जिनदत्त तवै रंजाय मान । जनको जिन दित्ता महान । ४४। 
युके दिग दिलवाई तुरंत । तब इन मतलीने हरषवंत्‌ । 
श्री अजन मुनि बहृतपतकाय। तिसदित्ताकोपालनकराय ॥ ३५॥ 
कमते श्र्टापद गिरसु आय । तरह कमं नाश केवल लहाथ । 
सुर अ्सुरनकर पूनितमदहान । होकर पायो फिर मोत्तथान ॥ ॥ ॥ 
| यह निःशांकित रके प्रभाव । अजन निर्रजनपदलहाय । 
श्रुभीजो पित बुदधिवान \ ते इस गुणको पालो महान । ४७। 


--------"-~-------=---- न ०, णकिगानय्ययेकायो 
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- ` ह घ्री चप्यचनष्छार कषा कोषः दू 
यह कथा चटी पूरन विशाल \ ब्रनी कवि नेर्मादत रिशाल ! 
तके ्रवुसषार करी बखान 1 बलतावरं स्तन सुहरष शन ॥ ४८ ॥ 


इति श्वी जाराधनसार कथाकोष विषे अंजन चोरने निःशकित गुण पाला 
ताकी कथा सम्परेम्‌- 
© 


श्मथनिकां्तितशुशश्र्वतमतीने पाला 


ताकी कथा प्रारम्मः नं. ७ ॥ 

सगलाचरण * अदि 
सुखकारी अरि्ैत नमू सिर नायके ! निःकांचित गुण पलो 
जिन हरषायके ॥ ताकी कथा रिशाल सुनो शुचिकर हियो । 
अर्नतमती वाहने उथोतन कियो ॥ १ 

पचौपारै 

शरेग देश चम्पापुर जान । षसुबरधन राजा तिह थान । 
ल्मी सर्त नार तिसगेह । वृपसों ताको अ्रधिकसनेह ॥*२ ॥ 
तिसदही नगरी भे धनवान । प्रयत श्री, धीमान । 
पच प्रकार णर्‌ क्वन मारं \ सम्यक्‌ जत सरथा वितधार ॥ ३॥ 
श्रमती तिसगेह सुनार । धश्म कमम चतुर अपार ।, 
तिने दोनोके तचुजा भ्‌ ! अनैत मती तिन संज्ञादई ॥ ४.॥ 
युख्की आमा जृम्भ .सुपंक । तिस देखे लागे स्र । 
शोभा श्रादिकगुणते जान । तिनही रतननकीै' सान ॥ ५ ॥ 
इ१ दिन मयेद्त .सुखकार । नैदीस्श्के पर्वं ममार । 
भम काति नमा निरय । तिनोःनमन किमो हर्षाय ॥ ६॥ 
अष्ट दिननको नेम्‌ सुकियो । उत्तम बरम्हचर्यं ब्रत लियो । 
कड़ा मात्र नचित उमगाय । पुत्री कोमी त दिलवाय ॥ ७ ॥ 


सोयह घात सल करजान । सलुरषनकी है, यह बान ।` 
प नन 
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तदजा लख सेली सुनतात । यह तुम स्या श्ररम्भीवात ॥ ६ ॥ 


य 








जो विनोद ठने चितमांहि \ सोमी शुभपथः रूप कराय ॥ ८॥ 
इक दिन प्रयेदत्त सो शह + अरारोपयो पुत्रीशरो प्याह । 


परहिते मम्हवर्थं अ्रतसार । रहण करायो तम हितकराः 


तति इमनिषाह कर आज ! हमको फोन रहो अव काज ॥ १०॥ 
दोहा 
तब बोक्ते इम सटज्ी,. सुन पुत्री. चितलाय । 
क्रीडा करकेमे तहां, तुभ बरत दिलवाय ॥ ११ ॥ 
सुख दाई यह धमं बत, अहो तात बुधिवान । | 
तामे ऋीडहि नही, यह निश्चय चितद्मान ॥ १२॥ 
क्णठ्यः, 
तबे सेठ इमकरै सुनो पुत्री इल डन । 
दिलवायो बत शील अष्ट दिन को दुख खंडन ४ 
तव पुत्री इम कहै सुनो मम क्चवनतात अच । 
श्रीगुरु तुम नहि कहौकङ् मरजाद तहा जत ॥ १३॥ 
तप्ते तात उयाल शीलत्रत निवे पालू । 
इस भष उ्याह नकरो सवे अधधक पखासु ॥ 
एमे कह तव जेनशाचखमें बद्धे लगाई । 


तिष्टत अपनेगेह शीलम दढ अधिकाईं ॥ १४ ॥ 


तै 
इक दिन समयं वसंत निहार । कीड़ा हेत गई सबनार। 
निज उद्यानमे डार्खह डोर । श्रनैतपती सूर तिहभेर ॥ १५ ॥ 
जेन म॑हित रूप अपार । पुट श्रषण चहु तनयं धर । 
इस शअवररूपचल जान । ताकी दक्दिश श्रकिः महान ॥ १६ ॥ 
तमे किन्नरपुर सुखदाय । कुंडल यंडित ताको रय । 





नारं सुकेशी ताक्षे संग । नभम ममन कर सुञ्ंमम ॥ (जौ | 
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-&"& श्री आरधनाखार कषा कोष हण्ड श 


= देख श्र्तभती का रूप । दिष्छत चित्तभयो सगभूए । 
तव सनम इम करो विचार ! या विनजीविन ब्रा निहार ५१८ ॥ 
वेग गयो तब निज अगार! तक्षं नार गडा तत्कार। 
आपं उलट तिह थाक आथ ! सूलत वाइ सइ उठाय ॥१६ 
चलो गगन सँ हर्बित काय । सन्घुख चिज लारी द्रसाय । 
तिसके भयते शग वस्काल । लघु परनी किया दे नाल ॥ २० ॥ 
| सहा भयानक अटवी बीच । डारत भया तथे वहं नीच ॥ 
अनंत सती चित्तं इख सीन । बह्यचयं जिन गहय पवोन ।२१। 
सतेयः इकलीसा 
हाय तात हाय तात एसे चिद्लाप करे, नैननते अश्रुपात डरे 
दख पायके । तहांभीम नाभभील सज एक्‌ आय कर, लेगयो 
तवेही निजपल्ली में उठायक्चे॥ कहे तिन देस बेन ममत्‌ पियारी 
नार, पटरानीपदं तोह देऊ मन लायके । ओर वह संपत भंडार 
सव तोहैलिये मोको बेग इं भिज चित्त हरषायङे ॥२२॥ 
दोहा 
नेत पती हंहो नदी, भील पहा चंडाल । 
तव बह पाणी रात्रिम, क्रियो उपद्य भार ५२३४ 
च्मैपाद 
जवरीते भोगं यह नार । देसी चिता मनम धार ॥ 
ताह समय शील परभातर ] बन देवी आई तिह ठाव ५२४ 
तान करी भील्ञ की काय । ततर पाषी उरपो अधिकाय ॥ 


कर विचार मनने तिह घरी । यह नारी नहि है कोई सुरी ।२५। 


वारिज नैनी सूप अपार | वहु. घकार समरथ यह्‌ धार ॥ 


इम चितवन कर कन्या जेय । पुष्पकदाम दशिक को देय 1\२६॥ 
स। वह समरथ बाह मन्तन । कन्या रूप अधिक तिन चीन ॥ 


_ सो बह समर बाहं मलीन । कन्या रूष अधिक तिन चीन ॥ | 


क 
ज्‌ भ छ 














५ द्‌ श्री अनतनती दपि कथा ट 


कामातुर्‌ पापी तब सयो । निंद्य चचन श्रते वह चसो | २७॥ 
नाना भूषण बसन मनांग । है सुंदर यह्‌ त॒मही जोग ॥ 
सो लीजे सब इसी षार । मोक कीक्ते अरगीकार ॥ २८ ॥ 
तेरो दास रहं भै सवा । हो अलीक भाषुं नहि कदा ॥ 
केसो हे यह सारथ वाह्‌ । इष्ट बुद्धि ताकी अधिकाय ॥ २६ ॥ 
तब यह्‌ हृद्‌ बत धारन हार । अनंत मती इम बेन उचार ॥ 
पे दत्ते ज्ञा मेरो तात । तैस तू है अर दात्‌ ॥ ३०॥ 
पसे पए महं तु केन । भवे प्रत कहु इव देन ॥ 
फेस सुनकर्‌ सारथ वाह । नमर अपोध्पा म तव्‌ आह्‌ ॥३१॥ 
तहां काम सेना विषयात ! गशिक्रा के तिन बेची हात ॥ 
प्रानी कमै उदय अनुसार । सुल दख स्तब मेगे अधिकार ॥३२॥ 
दोहा 
वृह वेय! अरति चतुरः फिये प्रप॑ंच अपार । 


शील मेश ता सती को, भेड्‌ नसी लगार्‌ ॥२३॥ 
चीपादै 
[> # © [ऋ 6 

तव गरिका संग कन्या लह । सिंहराजं नरपति को दईं ॥ 
सो भी इसक्रो शूप निहार । मनम धासो काम बिचार ५३९॥ 
जघरीते तव रेन सार । भोगन की इच्छा मन धार ॥ 
तवं इस शील तने परमाय । नगरी तनि देवी तहं आथ ॥३५॥ 
सने कऋोध धारकर सुरी । वृषको सय दीने तिह धरी ॥ 
डर मानो पायो बह चास । कन्या को तव इई निकास ॥३६॥ 
त्र धह शील अत्त हृद्‌ धार । समरन करो मंत्र नक्करार ॥ 
काद्‌ थानक चेटी जाथ । यके पुन्य तने परमाय ॥ ३७॥ 
पद्मश्री आर्या इस देख । याको उत्तम जान विशेष ॥ | 


इसते सव पृषो चिरतन्त । अपने हिग रलो गुश्वन्न ॥३८॥ | 


नन न - ~ ~~ =-------- ~ ~~ ------ 
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ड श्री आयधनासार कथः कौप ६ 


ब्रतका शुभ चित्त । निरमल्ल खतम धरे पतित्त ॥ 
सद्पुरबन के जे आचार ! सो परी के अथे तिहार ॥ ३६ ॥ 
या तर प्रयेदन्त सुजनं । अनत मती को पिता महान ॥ 
याके शोकं अगन करे जोवं । उ्याद्ुसं मन दिन रेन सदी ।४०। 
यहां सेठ बुद्धि धर सेत । कन्या शोक निदा हेत ॥ 
केते इक सजनम ज्ञे लार ! जिन तीरथ को कियो विहार ५९१॥ 
तीरथ यात्रा कर बहू माय । पहुंचे नगरं अयुध्या आय ॥ 
तहं इक जिनदत्त सट विख्यात ! सो इनकी नारी को रात ॥४२॥ 
सध्या समय तास मह गए । गुण उजलं तहं उतरत भए ॥ 
जिनदतने पाहुन गत करी । खम कुशल पृक तिह घरी 1४३॥ 


> 


दुसदाई विरतांत सव, अपनो कय सुनाय । 

प्रयेदत्त की सुन गिरा, जिनदत बहु ख पाय्‌ ॥४४॥ 
फिर जिनद्त ध्रमाला, प्रात काल उ न्हाय । 

जिन दशन जातो भयो, दशैन कर्‌ हरषाय ॥४५॥ 


जिनदतकी त्र नार करी भोजन की प्यारी । भ्राज पदम श्रीय 
पात कन्या सुखकारी ।। चोका देने हेत तासको लिये बुलाई । 
तव कन्या गुणवंत तहां जवही चलि गाई ॥ ९६॥ 

चोका दीनो सार बहुरि अम्नत सम भोजन । करफे गर तुरेत 
तवे निज धानक शुभ मन ॥ तिस पीडे निन रिव महाज्गमे 
हितकारी । देव इंढ्‌ मेद नै तिन चरन भैफारी ॥ ४७ ॥ 
पल श्री जिन चंद्र तनी पूजन बिस्तारी । कर अयो निजधाम 
फर्‌ सजन हितकारी ॥ तिस 
(ए कीनी याद्‌ नैन ली लीने आंस भर्‌ ॥ ४८ ॥ 


र 


प्रथदत्त तब सठं देहकर। 


~~~ 
| 0 य रत 
-----~-------~~------------ ~ 





॥ 1 


विकरण, 


१. 2 श्री मनलस को कथा ६" 
एह । 
| शो उदास बोले तवे, जिन चोका यह दीन्‌ । 
॥ तिसक्षी शप्र बुलाये, इसी र भवीन ॥ ४६॥ 
केते इक सजन तमे, गए अये का पास । 
तरह ते कन्या लायक, प्रेयदत्त दी तास ॥ ५०॥ 
चाल मेघकलीर देशी 

शोफरूप जलकर भरेजी, देर्नेनिन विशाल । अपमी पुरी देख 

कर जी, सेठ मिलो तक्कालं |} सथाने हिरदे शोक अपार ॥५१॥ 

मिष्ट बचन बहु भाषियो ज, हो पुत्री सुलकार । न्त पापीने तुम 
| हरजी, भलत वाग मार । सयाने हिरदे शोक अपार ॥ ५२॥ 
| केसी है तु शुभे मतीजी, शील शिली कर सोय। पाप प्रछालन सन 
| -कियेजी, दद्‌ दृत धारक होय ॥ सयाने हिरदे शोक अपार ॥५३॥ 
हरन हार दुर्जन महाजी, पाप पंक करलीन । दया नतिस हिर्दे 
विषयजी, जने मुख दुखदीन ॥ सयाने हिरदे शोक अपार ॥५९॥ 
फिर पूरो इम तातमेजी, सुन पुत्री सुङ्ुमार। यहां तुमको को लाह 
योजी, कर मुभ सन्य अगार ॥ सथाने हिररं शोक अपार ॥५५॥ 

सोरटा 
श्रनतमती तिहार, सव अर्तांत कहती भई । 
सुनकर दुसित अपार, भेदत होतो मयो ५५६॥ 
पदु8 

ताही किन जिनदत हर्षव॑त । दोनोको भिलनेको तरत ॥ 
सव नगरम कीनो उह्छाय । बह दान दियो रार्नद पाय ॥ ५७ ॥ 
फिर प्रेयदत बचयों बखान । खन पुत्री निज धर कर पयान ॥ 
तब तुजाने बच इम सनाय । ससार तनी गतिभे लखाथ ॥ ५८॥ 
हे तात श्राप सेयम सुभार । दिलवायो ततिं भंञ्रवार ॥ 
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2 श्रौ आरग्धनापार कथा कोप €> ~ ६२ 
तब पिता सश सन चितलगाय । तुम कोमललता समानकाय ४९ 
निन दिता दुःसह जग मकार । यति निज षसं क्रत पार ॥ 
कितने दिन पीडे पुन्य जोम । मन बाँित फिर कीजोपनोगं ६ 
बृह कोमल बचन कहे उतात । तो परण याकै नहि चत्त रात 
तवही पने बेराग भाय । पदभश्री ऋका पास जाय ॥ ५९.॥ 
सुख दैनहार दिला महत । बह भक्ति सहित षार ठरंत ॥ 
अह पत्त मास उपवास श्रा । इद्धर तपकमे तज प्रमाद ६२ 
सन्या तनी विध करि प्रमीत । नपकार मत्र सपरन सुकीन 
हो धम लीन तज दीन काय ।सह शार सुरम सवी लहाय ॥ ६६ ॥ 
वह देव भया अति दीप्र अग) पट भूषण युकः धुरे उतंग ॥ 
भीजिनवर्चद्र तना सुद्यप्ष। नाना विष संपतको यवास ॥ ६९ ॥ 
यह सुद्ेत एल पश्यत्त पाय । शुभ पुन्य यकर स्या २ नाय ॥ 
देखो इह नतषती सुजान क्रीडा कर शील गो पहान ॥ ६५ ॥ 
फिर निसमल पालो जग मकार । उपसग सहे नाना प्रकार ॥ 
सब शील थकी भाषे तुरत । सुख दायक यहही मरत ॥ ६६ ॥ 
दोहा । 
श्री जिन चद्र पदाञ्च को, भ्रगी सम सेवेत । 
निःकांलचित गुण पालके › नाना सुःख लहत ॥ ६७ ॥ 
भोगनको स्थानजो , स्वरम बारमो ताम । 
ईारघ छे धार भयो , देव तहां अभिराम ॥ ६८ ॥ 
सरटा 
सो वृह देष महान , सब सदुरुषनको अरे 1 
दौज सगज्त दान , अतिशय करके जग चिषे ॥ ६६॥ 
इति ध्री ्राराधनासार कथा दकोष बिष निका क्षित गुण अनंत सतोने पाला 
ताको कथा सनातम 


न छ न क्ल 
न्न ~ 
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ववानिनयेक 


-------------- ~~~ 
६२ ष्ट श्रौ उद्यापन नुपकौ कथः ० 
® (^ 


अथश्री उदापन्‌ दपने निर्विचिकित्सा 


अग पालाताकी कथा प्रारम्भः न. ८ 


संल चरण # द्ष्पय 
तीन जगत मे पवित्र अरिहंत देववर । श्रौर भारती माय तासको 
नमस्कार कर॥ णर चरननकोध्यानधार हिषे माही । निर्विषिक्नि 
त्सा अरग जगतमे निन प्रगधही ॥ 
उद्यापच नरपद्तितनी , कथा सुतारि बखानिय । 


व सनो भव्य चितलायके, जाति पतिग हामिये ॥ १॥ 
प्तप 


भ्रतकतेत्रमे कच्च सुदेस । तरम रेख नगर रेष ॥ 
उद्यापन प्र नाम नश । सुभ्यक दीह गुए्ंद ॥२॥ 
निन चरणास्बुजम धर राग। नित प्रति पुजत सो बड़भाग्‌ । 
दाता सुक्ता धै बिचार । परजा पाले बह हित धार ॥ ३॥ 
तानर्पाति केह पटरान । नाम परभावपि चतुर सुजान ॥ 
नृप बहु पडित बद्धिनिधान । धारे सम्यक दर्श महान ॥ ४॥ 
पूरन कला मयंक समान । पूजा दान सोई जल जान । 
ताकर मनको मेल निहार । उञ्जलकीनो चित ्ाधेकार ॥ ५ ॥ 
दोहा 
निःकंटक निजराजको, भोगे चप बलवान । 
प बिष तत्पर महा, तिष्ट एन्य निधान ॥ 


पण्डे 
या श्र॑तर सोध सुरेश \ धर्मराग उर धार चिशेश ॥ 
सव श्रमरन श्रामै हित ्रान। सभा विषे इम करो बखान ॥ ७॥ 
दोष रहित शअररिहत सदेव । तादी की निज कीजे सेव । 
उत्तम चमा आदि मे जान । एसो घमं को भगवान ॥८॥ 











2 श्री आराधनासार कथा दीष दण्ड ४ 


1 
रित परीमह शुर निरन्थ ! तदी दिखलविं शिष पन्य ५ | 
जिन कथित तख अभिरम । तिनकी सरधा सी रचि नाम ।&। । 


सवेया। कतेदष 
सोई रुचि स्वथ मोत दैनहार जान सहु, काहि कर हाय ताहि 
चित्त मही भाई हं ॥ धमं अनुराग कर तीरथ गसन कीजे, उत्सव 
ठान जिन मंदिर बनाई है ॥ 
विव जिन चद्रके धराय परतिषठा केरे, बास्सरप गुण जाके नित 
प्ति पाईये ६ इत्यादिकः कारनते होत रुचि सोई मान, सम्यक 
दरश आन मिभ्या को नशाइये ॥ १०॥ 
दौहा 
हो देवो था जगत मे, उत्तम सम्यक जान्‌ \ 
तरीके, परमाव ते, लिये सुर शिव थान ॥१९॥ 
इष्यादिक. बरणुन कियो, सम्यक तनो सुरेश । 
निर बििाकेत्सा भ्रंगकी, महिमा करी विशेश ॥१२॥ 


सोरढा 
चष उ्ापन जान, ताकी स्तुति बह करी । 
पासम शओररं नमान, निरविचिकिसा अंगम ॥ १३॥ 
पटुशः । | 
इफ यसव सुर तिसही सुवार । सुनकर मुनिवरको मेष धार ॥ 
वहु कोद्‌ गाक्तित निज काय कीन । रण॒ घाव बरे दीखे मलीन १४ 
सो लेन परीक्ता हेत चय । मभ्यान समने नप गेह जाय ॥ 
उद्यापन नप सुनको लखाय । माखिन कर वेष्टित दुखित काय९५ 
तच वृष उठकर हष धार । तिष्टो तिष्ठो इमः कव उचार ५ 
वहु भक्ति धार थापे सुरनिद । फिर पद प्रक्षालन कर नरिंद ९६ 
भाशुक अहार सयुक्त लेह 1 सुनिवरको देत भयो सुतेह ॥ 
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-&& शमे आ्राराधनासार कथा कोष ६ > ६५ 


कीनो अहार दीनो जु भूप । किर वमन करी दुरगंध ₹प।॥१॥ 


दषाः 
तब नृप पनी नार त, शुनि सन्युख एहराय । 
प्रर तति सञ्जन जना, ते भगे दुख पराय ॥ १८ ॥ 
मुनि शरीर को पएंचतो, भूप सडो कर जोर \ 
तित्ने नृप की नरपे, बमन करी ति घोर ॥१६।४ | 


पायल 


तब रजा शोक्घ करैनो । मेँ पपी यह भ्या कीनो। 


जो परकति धिर्दर अरहारा । सुनिको दीनो इह बाय ॥ २० ॥ 


इस प्रथवी तलके पांही । शुम एन्य बिना कदु नाही । 
यह प्रदान थति मारी! किम बन अवि सुख कारी ॥ २१ ॥ 
चिताभशि सतन श्रनूषा । अर कषप अत॒ सुख रूपा । 
मन बाच्छित फलके दाई । ठयं प्री केम लकां ॥ २२॥ 
टरम पात्रदान विध जोहै । कम पुत्री को किम होहै । 
रसे निन निदा शनी 1 फिर लेकर उन्जल पानी ॥ २३ ॥ 
सुनि काय धोवने काजा । उमे उयापन रजा । 
तव्‌ सुरन मांहि विचारी यह भक्तेयान अधिकारे ५ २४ ॥ 
दोष 
निज मायाको दूरकर, सुर हर्षो तिदबार । 
बहु पकार स्तुति करी, सुखते यम उचार ॥ २५ ॥ 
सेच कुमार 

हो नशि सन लीभियेजी, तमहो सम्यकदान । निर विचिकित्सा 
यश धरोजी, रान विषे धिकान ॥ सयाने ठुमसम अव्रनकोय ६ 
श्री जिनवस्ने बरनयोजी, तल खरूप महान। ता जाननका टम 


सदहीजी, पंडित चर जान । सयाने तुमसमश्मवर नकीय ॥२५५ 
(नदन 











न न------------------------------ 


&६ ९ श्रौ उद्यएपन नुप कौ कथा हण ४ 


द भौर नकोये। हस्त रुषएकमलन 

थकाजी, पद्य दन सुधोय । शयाते दुम सय अद्रनदय्‌ २य। 

एसे कहकर सुरं तबेजी, एज करी वहं भाय । निज आवक्न. निर 

तात कहजी, ना फिर निज थल जाय॥ सयान तुम सभ०॥२.६॥ 
दोहा 

देखो ससपुरुषन तनो, पुन्य महात्तम जोय । 

सुरपति जस चरणन कर, यहं बरने किम सोय ॥ ३० ॥ 
चौपाई 

इस अतर उद्यापनं शय । प्रजा दान तस अधिकाय । 

करते तिष्ट निज च्रागार । पस निषे तद्र अधर ॥ ३१ ॥ 

कितो काल सोह विधिगयो । इक दिय कङ्क कारनरइदिथो। 

मन क्च काय बेरग्‌ उपाय ^ गज एतञ्को दे हर्षाय ।॥ ३२ ॥ 

खगं माक्दाई जिन ईश । बदमान स्वामी जगदीश । 

तिनके चर्ण कभलद्गिजाय । दीक्ता चीनी भक्तिउिपाय ॥ ३६॥ 

कैषीहे जन दीत्ता सोय । देवे इकर एजित सोय । 

सम्यक दशन्‌ ज्ञान चररि । जगत भाहि यह महा पान्न ॥ ३४ ॥ 

ताहि पाल कके धीमान । ध्यान हृतासनम च्ररिहान । 

सुर असुश्नकर्‌ प्रन महान । उयापन संहि केबल्नान ॥ ३५ ॥ 

यनक उपदेश कराय । फेर अघाती कर्म नक्षाय । 

अविनाशी शिव थान ममार । तष्टे आवागमन निचार ॥ ३६॥ 

वहु प्रमावाते नृपकी नार । आयौ बत धर तपक्गर सार । 

हसदयाई तिय लिग नशाय । तह्य सरगम सुर उपजाय ॥ ३७ ॥ 
दोहा 

पूरन कथा सुयह कही, ब्रह्मनेभिदत जान । 


रप उथापन केवली, ताकी स्तुति दः उवपपन वली, ताकी स्तुति उान ॥ २८ ॥ . | | 
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2" श्रो भारचधनातार कथया कोप दषु> ७ 
दीपद 
तपय शक्ति विषै जिम चद । में व्रनो मनधरं आर्नद । 
कैसेही ठम गुण दमि राश । त) भए परकाश ॥ २६॥ 
ह 
देव इद्र सम तुम चरण.सीस निवावत आय । 
सुख दाता या जमतमे, हुम जिनराय ॥ ४० ॥ 
गण समृह सोई रतन, ताके है भंडार । 
ज्ञान उदधि इनी जिता, इदयादिक गुण धार ॥ ४१॥ 
शति श्री आराधना सार कथाकोप दिषे निर्विचकिस्छा कग रला 
उद्यापनने पाला दाक कथा सम्पू \ 
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अथ शण्ढ इष्टि अम शनीरेकती जे 
पाला ताकी कथा प्रारम्भः न. ॥ ६ ॥ 


मगसाचस्या ॥ गीता 
तरैलोकके दितकार जिनव्र सर्वं ही तिन जः । 
जिनकी सुभक्तिहिये विषै धर नमस्कारं करू सही ॥ ` 
ग्म द -जो रती तिय पालयो चित लायके । 
ताकी कथा वसन क्‌ त सुनो भावि हस्पायके ॥ १ ॥ 
श्याल अहजयतगह 
ही भरत स चेच, धिज्यारघ सुख कारी । मेघकूट पुर नाम, 
दचण॒ दिशा सश्ाारी ॥ चद घमू बुधिवान खग, उष तहं श्ुख | 
दा । भोगे दीरघ राज पूरव पुन्य वशश ॥२ ॥ 
पेकरे दिन भहाराज, आप निज पुत्र बुलायो । श्नि शेखरको 
राज, देय चितं हरषायो ॥ श्ची जिन तीरथ काज, भसन ट 


~ (बब 








॥ 
नान न 


-&६ श्रौ राके रेवतीकौ कथा ह = 


हित क्षारी 1 जत्रा करत महान, श्रमत आय्‌ बुभधारै ॥ ३॥ । 
करमते पुन्य रभाव, सुद मधुरा जए \ शुक्ताचारज नम, | - 
केह ऋषि तिष्ट पाए | नमन किथे सिर नाय, तवै सुभि धरम 
सुनयो । परडपकार महान, यही जम सार वतायो ॥ ४ ॥ 
दषा 
इय सुनकर युनि सथ, ज्ञु तत कश्लीन ) | 
इका विया नभ गा्भिनी, ससक सवं तजदीन ॥ ५.५ 
तीय जात्रा हेतको › तथा सु पश्डपकार । 
याकारण इक राव्य, रन काज लमा२५४६१ 
ग्वौपाई 
इक दिन जत्रा चित्ार्‌ 1 उन्तेर मथुरा ममन विचार 
गुरुके निकट गयो हर्थाय । पृतं मयो दीसको नाय ॥७॥ 
अहो देव कर्नाके राश । मोको न्ना करा काश, 
काते कषु कहने होय । कृपा धारकर कष्विि सोय ॥ ८ ॥ 
अव आनद सहित युतिराय । कहत भर्‌ खेगेको सपम्हाय, 
गुखकर शोसित्रति गुणन । सुव्रत नाम ऋषीश्चरजान॥ ६१ 
मम शररत बचन सनाय 1 नमस्कार कहियो ुभजा्र । 
सम्यक जुत तहं चपकीनार । नाम ती है सुखकर ॥ १०५, 
द्रेडा 
ताफो हम ्रोसत, धस बृद्धि ्रधिकाय । 
क्य इम ठु जाये, ह भावक हितंलाय ॥ ११॥ 
, वीपा 
चचऽ तृपृष्टि नामा सुननिरय । त तिष्ट थे जन सुखदाय । , 
भी कत भष्‌ वच एम । गुताचारज भवि जेम ॥ १२॥ ` 


एर शशि धभसुज्ञक तिहवार । अपने मनमें करतविचार। 
~~~ 2 
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| दह श्रौ प्मराधनासार कथा कोष ण्ट ६९ 

| भव्य सेन मुनित्रर तिहयान। ज्ञारह शअगङे पाठी जान ॥ १३ ॥ 
| तिनको गु वचकहै नकोय। ताते ह्या कारन कहु हय । 

एसे हल्लकं मनम धार्‌ । तर्हैते यममक्षियो तस्छार ॥ १४॥ 
सुव्रत नम मुनीर्वर पास। अपने गुरुके च्वन काभ । 


वातस्ल्य जुत चंदन कहा । नमस्कारकर साता लही ॥ १५ ॥ 
द हि 
जो भविजन धरमासा, धरम विषे ैतधार । 


| पौर बात्घल सवनते, तिन हू जन्म पुसर ॥ १६॥ 
| 















पटदड 

¦ दिर दुक्लेक इह शभ वृधि वनि। क्रीदा कर रायो हर्षैवान ॥ 

जई भव्यंसेन मुनि भखधार । विद्या सदकर गर्वित अपार। १७। 
तिनि धमघ्रद्धि खमको नदीन । मदकर उन्मत्तं मये सीन । 
कोड कष्टनका दैनहार । एग बहा ताको धिकार ॥ १८॥ 
जेह्‌ वचन विषे दारदि्पार । तई शोर बडाई कोनिहार । 
पाहुण॒ गति श्रादि कया महान । तिनके सुपनेमं भी नश्रान ।१६। 
सब दोप रहित श्रीजेनन्नान । तिसमैभी पाणी सदङ्खलान । ` 
यह्‌ वात सस्य जगके मार । जे पु्यहीन पापी निहार । २० । 
तिनके अश्रेत चिपकी समान ! हाजा निश्वयकरसोमान । 


तव वह छलक उट प्रातकासं ! भव सेन क्रिया देखन सु खाल ।२९। 
सोरठा 


भग्यसैन तिहार बहिर्‌ मूमको जायया । 
पदे यह बतधार लेय कमैडलको चलो ॥ २९ ॥ 
फिर विद्यापरभाय, मार्गमे छुद्धक स्वी । 
चहं दिश हरत सुकायः धिनी ओर सुहावनी॥ २३ ॥ 
पयता 


तव नष्ट बुद्धिको धारी । मुनि सनेम करत विचारी । 








| द्व ॐ श्री रानी रेवतीकी कथा षट 

श्री एनेन आगमके माही । एकंद्री जीव्‌ कांही ॥ २४ ॥ 

, इत कहकर ममन जोकीना । तृण उपर पैर धरीना | 

सिर सोच समय बह्म चारी । साया अपनी विस्तारी ॥ २५ ॥ 

जलथाजो कमंइल माही । सो सोख दियो तिह ठादी । 

अर कहत भयो इम बानी । हे सुनिहसमे नहि पानी 1 २६ ॥ 

ताते सरकां जल सीजे । सृतकाजुत सोच करीजे ॥ 

से सुनके हरपायो । तादी विध सोच करायो ॥ २७॥ 

मिथ्याकर दूषित जह । क्या क्या नहि काज ररह । 

चाखिरहित जो ज्ञान । सो देखे नहि शिव थानं ॥ २८॥ 

जसे जन भानु प्रकाशे !घूधूको तसदही भाश । 

वेसे यह सुनि अज्ञानी । चारित्र रहित असि सानी ॥ २६ ॥ 
दोहा 

भिण्या दष्ट के निकट, जेन शास्र सुखदाय । 

सोभी सेटे पथ अस्थ, दोष रूप होजाय ॥ ३० ॥ 

ज्ेसे मिष्टसो इग्धको, तवी माह मरय । 

जहर रूप हो पर तवे, कष्ट देय श्रधेकाय ॥ ३१॥ 
ष्वौपादै 

फेसे सनमें करत बिचार । यह ्ुज्ञक चतुरोत्तम सार । 

मुनिको मिथ्या दृष्टी जान ! सोरे कमे बिंषे रतिमान | ३२ ॥ 

नाम अभव्यसेन तिह बार । सच जन आगे कहो पचार । 

दुरा चार कर कष्ट अत्तीव । या जग मांही पव जीव ॥ ३३ ॥ ' 

वहुर बरह्मचारी धामात । त्रत पविश्र उजंज अधिकान्‌ । 

चरण्‌ भूपकीहे वरनार 1 नाम रेवती सम्यक धार ॥ ३ ४४ 

तास परिच्ता लेने काज ! पूरब दिश्‌ मायाको साज | 

कमल विषे चतुरानन रूप । गलते जनेड धरे अन्रूप ॥ २५ ॥ 

त ण ~ 





| 





॥; 
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मह्या सूप करो तत्कार । सीला कर तिष्ठो पुर षार ॥ ३६ ॥ 


बह्माकोसुन आयो राय ! अभवसेन ्रादिक तहँ जाय । 


वड हष जत वेवन करी । सव पुरजनने भी तिसघरी ॥ ३७ ॥ 
कैसे जन मूर्ख अभिधय । जड आतम दृषित अधिकाय। 
तवही वरुण नामनरराय ! रानी को बहू विधसमभाय ॥ ३८ ॥ 
तुम भी जावो जानना हेत। तभी गई नही गुणसेत । 
सम्यक रत्र सहित वहुनार । जिनवर भक्ति हिययेधार ॥ २६ ॥ 
करो विचार चित्त यह भतः युं भाषोहे जेन क्षिद्धांत । 
षदेव सो व्रह्याभए । आत्तम ज्ञानी शिवपुर गष ॥ ४० ॥ 
अरु कोई व्रह्या नहि आय 1 यह रखे धूरत अधिकाय । 
आयोहे ठगने को यहां । इम विचार कर गह नहितदहां ॥ ४१॥ 
सर दिना दच्तणदिशजाय । ज्ञल्लक माया धरी अधिकाय । 
विश्न रूप कीनो तिह थान । चार भुजा गरुडसान जान ॥ ४२ ॥ 
संख गदा अरु चकर अनरूप। करम्‌ अस विकराल स्वरूप । 
सवै दैत्य गणको भयदाय । एेसो रूप से दिखलाय ॥ ४३ ॥ 
दोषा 
तोपण॒ रानी खेती, गई नदी तिस पास । 
सम्यक तिस दिरदेनिमल, बरततहे सुसरस ॥ ४४॥ 
इक दिन दछुल्लक विमल, पश्चम गोपुरजाय । 
संकर रूप बनिया, मायाकर अधि काय ॥ ४५ ॥ 


काल्य 
बुषभ पीठ असवार जटा सिर ऊपर दा । पारवती अरधंग 
-तास मुख कंज लखाई ॥ सुर अमुरन कर पूज्य संबेजनको 





सुखकाई ! धाए पुरे लोग तोह लोग तोद रानी नहि आईं ॥ ४६॥ | नहि आरै ॥ ४६ ॥ 


-णश्री श्राराधनासार कथ दोष श्ण 8१ 
वेद ध्वनीको करे वखान । सुर अर्‌ असुरनमें तिषा । 





& 8 कहत भ इस भात सनो तुम बचन हमार ॥ ४६ ॥ 





/ तिसको रेख बृपति की नार । धर्मं सनेह चित्तम धार । 
# अ, ~ 
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सोर दिनाक विषे इद्धचार इम ठानी । उत्तर दिशको भारकृरी 


साथा अधिक्षानी ॥ समव्रशरन रचललीन ध्वजा जामे फएह्रत्र । 
प्रास्य बच युक्त तहां सुर्‌ मान करवै ॥४७॥ ` | | 
मानी जनका मान सुमाटुष थम नशते । तुष वापिका छा 
जंगल द्रव्य लशव ॥ तीर्थकरको रूप रचो तान अतिभारी 
सुन नर अघर अधीश आय पूजा विस्तारी ॥ ४८ ॥ 

तेव नुप बारन मव्यसेन आदि जन सरे । अषए श्रचनहत 
हषे चितम अक्ति धारे ॥ समाई वपनार सवे पुरजन तिहचार। 


भभ) वी ५ 


अह्यो जिनागभ माहि कहै चोवित्त तिर्धकर । ज्ञारारुद्र निर्यात 
भद्‌ नववास देव वर ॥ ते पहुंचे पर लोक आपने गुणन्रनुसारी 
तातं निश्चय जान कहु यह साया चारी ॥ ५० ॥ 
दोषा । 
कैसे यह मेख धर, ठग भरिया अधिकाय । 
मूर्ख जनी बुधहर, नाना सूप दिखाय ॥ ५१ ॥ 
पेसी रमी खी, सम्यक रतन भरत । 
सब जनको समभायके, निन अहम तिष्ठेत ॥ ५२ ॥ 
जेप सुरं गिर चरलका, निश्चले अधिकार 
ताहे चलावनको पवनः, ससश नाहि लगार ॥ ५३ ॥ | 
चौपार्‌ , 
पिर यहं डुक कपट सुधार । व्याधि युक्त तनकार तिहवार 
वरतकर्‌ शित चोन शरीर । श्रावक रूप धरो वरवीर ॥ ५४.॥ 
चया समय शवतत चह । याको लेन श्रहार सुतेह । ` 
तह्य दन ्रइ्क्र भार ।' पृखा खाय पडा तार्‌ ॥ ५५1 


नोभा 


ष्टे श्री रानी - । 


हाहा कारं करी अधिकाय मक्ति-ठान इनकटिग आय [५६ ।- 

सदर शभ्तिलः केरी समीर । ताकंर कियो सचेत शरीर । 
आद्र कर घर भीतर लय । तदु तिष्टाये बहु सुख पाय ॥ ५७ ॥ 
कैसीहै यह दया निषान । प्राशकरस मई दीनो दान 


दयाकन जो प्रानीरोव 1. दान निषे बुध धारे सोय. ॥.५८ ॥ 
सवयो 


तत यह त्रम्हवारी लेयकं 'श्राहार शुभ,. तिहिथान पाया फिर 
येम विस्तार हे । कशह ष्च बोन अपी इगन्ध्‌रूप, जाकेदेसे. || 
ते गिलान आवे तहां भारे ॥ जपै रानी रती पश्चाताप ५ 
केरे, भोजन अपय मने दियो दुख भारी हे । हाय हाय पापनी मे || 
कौन यहकाज कीनो, इत्यादिक निंद भिज कीनीतिहवारीरे ९६ 


फर मक्ते हिरदय सोधर निनशाकित मनोय । 
चमन सु धोवत भई, लेकर उष्न ज्ञ ताय ४ ६० ॥ 


पयता 
तव चद परथ ब्रह्मचारी } श्रावक इद चरतको धारी । 
धीमान चित्त हरषानो । रानीको भगति लखानो ॥ ६१ ॥ 
जब माया तज तत्कारा + आदर ज्ञत कवन उचारा । 
कैसे ` जवेन उचरेरहै ' । रस युक्त ` संतोष भरेहै ॥ ६२ ॥ 
-हो देवी अब सुन लज । मन वचन काय धिर कीजे 
त्रय जग मेँ सारजो मानो । चरिय गुक्षाचारज जानो ॥.९३॥ 


तिनकी देख सधर्मं शद्धिचित ध्रिये + जाते सबही सिद्धं होत 
.सनिहापि । तद्ये मनको सार प्रमि करो बही "1 या प्रकारं 
शुम गिरा बह्चारी कही ५ ६४.॥ । 


, ष्हुष्टौ _ 
अरु.मनमे घभेनुराग धार } नाना ब्रकार जिन जिज्ञसार । ` 
कीने है सो तुमकोवार । कस्याण. हेत बरतो अवार ॥ ६५५ 


~ र ~ ~ ० 1 
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यह श्रमृद्‌ इष्टि गुण जगमसर। संसार जलधितेकरतपार। 

मँ नानाविध माया दिघाय) पण तुद्य द इतात्रति ललाय ६६ 
तति तिहु लोक यु परयमान।तुमरेहिरय सम्यफमहान 

भ्र जिनवर चद्रतनसुचनं । जग जीवनको आनन्द कने ॥६७॥ 
तिन पुजनकफो तुम्ही सुजान । पौडन नाहि काह तमसमान । 

ताते तुदह्यरी महिमा अपार ।या जगम वोन करे उचार ॥ ६८ ॥ 
एेसेगुण॒ जुत रानी मनोग । ताकी स्तुति दोनी सुकजतेग । 

| पिर निज ्रततसबहीरचःर । बहचारी कीनो गमन सार ॥६४॥ 
तिस पीछे चारणनाम राव । एरिर कीं नाम सुना चुलाय। 





सो काय त्याग तपङे प्रभाव । महैः स्वश उपने से नायर । 
देदीप्यमान बपुक्रातिं बान। जिन पः पूजे नित भक्ति ठान ॥७६॥ 
५ देह्य 
फिर वह रानी खेती, जिन बध मेँ अडयत । 
धर कर जिन रिक्षा ल, त फीनो तट्‌ भाग ॥७२॥ 
वद्य सगं मेँ सु? मो, द्धि लहो अधिराय। 
जिन तीस्य जात्रा कैर, मनप हरष लहाय ॥ ७३॥ 


कोस्य 

आचारज इम क, सुनो तुम भवि जन सारे । 
देव, इन्द्र नर धीशु, रेन 18ेन सेवन हरे ॥ 
स्वग॒मोक्त दातार, ध्र जिन भान सेई । 
अति पात्र हिय धरो, तास्ते सप सुल हाई ॥ ७४ ॥ 
बहुत कारते लगा, कृमारग मिथ्या भारी | 
ताको तज नूपनारि, हिय दद सम्यक धारी ॥ ' 

त त॒म भी करो, जनमे पूजां पवो । . 
. क्रमते शिव सुख लो, बहुरि जगे नहि आत्रो ॥ ७५ ॥ ` 

~ इतिश्री -पधनासार ध्पिर 


निजराजदेय बन साहजाय। जिनमभाषनतप धारम कसाय 1७० 








। 





3 


नीौरेवनो की कथ सभ्य मू ग 


1 


च 
| 
। 
नाम सुसीमा तितत रार । सूप ओर लावन्य भ्रपार ॥ ४ ॥ 











2५६ श्री भिनेन्द्रभक्ति की कथा &०§> 9५ 


ग्रथ रपगृहनश्रंगसेठजिनेंद्रभक्तिने 


पालातज्रा कथा प्रारस्मःन, ॥ १०॥ 


भगला भ्रण । सपेरटा 
सुर श्व यु दातार, श्री रिहत जिनेशँ । 
| तिनकी भक्ति सुधार, नमन करं सिर नायके ॥ १॥ 
उपगुहन गृण सार, जिने भक्तिश्रष्टी करे । 
ताकी कथा उदारः भाषा्मे भजन सुनी ॥ २ ॥ 


षध पाद 





रम सयुक्त दथाकी खान । पसा सोरठ देशे महान्‌ । 
ध्य नेम।श्वर जन्म प्रभाय । तते दशु पवित्र दहाय॥३॥ 
पादलपुर्‌ न्ह नगरी जोग । नुप िशुद्धनामा जुभनाग। 


निन होनोके द्रम बसाय । पत्र सवर भयो दृखदाय । 

सव चोरनः बह सिग्त.ज । सप्त विशन स्तै तजलाज॥ ५ ॥ 
मातर परताश्चभ कन असात । दई खतेहै निमल विख्यात । 
होनार र्गत दष जाम । कुल आदिक निरफलहेतास॥ ६ ॥ 
इस ॐ तर इक गोड सदेश । ताम्र लिप्त नगरी तहबेश्‌ । 

जहां बत नर फीरत वान । पूजा इदान करं अधिकान ॥ ७॥ 
तिप्त नगर वपय बडसाग। जेन धम्म धर अनुराग ॥ 
सम्यक रद्र भ्रात्रं जान । सठज्ञनन्द भाक्त चुधवान ॥त] 
निसके चित भो मेष स्वरूप । सुर शिव सख ज्ञा धान प्रनुष ॥ 
तादो सींचत चित्त गाय । सप न्प्र धन सचय ॥.६॥ 
श्री जिन्मदिर बीच मनोग। शाख लिखत बचन जाग ॥ 
चार भकार संध को दान । येही सक्च चेत पहचान ॥ १०॥ 
सम्यक इष्टि शिरोमे येह । सेठ बुद्धि आाकर गुण गेह ॥ 


न 





------------~----------------------- 
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ताके महल विषय जिन्मम । सक्षम खणयहे अभिराम श्ण 

रतन मई प्रतिमा. तहँ जोग श्री जिन परस्‌ नाथ मनोग ॥ 


| {तिरे शीस खच अय जन 3 अद्भुत रदन महे दुतिवान ॥१२॥ 
| द्ष्डा 


तजिन छन भे एष मसि, दुतिकर क्रांति अपार } | 
चैड्रज पशिमय द्वि, ता स्का अधिकार ॥ १६ ॥ | 
ता मरशिक्षी सिमा अधिक, फैली जमत पार्‌ 1 | 











सुनी चोर एति तजे, मनमें हर्ष सुधार ५ १४५ 


सर चोरनको तषही बलाय 1 तिनक्तो यह बाद कल सुन््य ॥ 
तुमर्म कोह सीमथवान ! जे उस मखिको ला सुजान 1१५॥ 
तिनमें इक सरन नाम चोर । सो कदत भयो इम वेनजोर ॥ 
भँ इन्द्र मुकटकी मणि उदार । क्षणम्‌ लाऊं अवनी मकार ॥१६॥ 
जो दुराचार कर युक्त नीच । ते तत्पर खोटे करम बीच ॥ 
यह बात युक्त जानो वीन । यामे संशय र॑चक न हीन ॥१७॥ 
तिस बच सुर्नकर तस्कर सुदीर । दिसरको आज्ञा दीनी गहर ॥ 
तस्कर सुरज कपरी मह्न + ्ञ्चक को भेउ धरो निदान ॥९८॥ 
सो काया केश करे अपार । वपु चीणं कियो बहु बरत षार ॥ 
पुर भाम द्रौण पदन सुदेश । तिन भिरमन करता विशेष ५१६ 
उपदेश सव जनको कर्देत ! अपनो आपो परगट कस्त ॥ ` 
ना.भकार तप तपत सोय । द्विव म धरे कपट जोय ॥रणा 


„ केम कर ताम्र सुलिष पुर, रायो तप में स्त । 


छन इर वंदनको चर्लो, सेठ जिनेन्द्र मक्त ॥ २१॥ 
माया चारै की तवे, देखी दुल कायं } ` ˆ - ` 


._ नमस्कार कर सेठ जी, स्तुति कर्‌ घर लायः॥२२॥ 


अ सद~ 








अकम 


ज 





< स्रौ जिनेन्द्रभक्ति कौ कथा द 39 
त सेपेरटम 
कोई न जानन हार्‌ धूत जनके धूपन । 
-जे पंडित बुभवार तेभी उ सुजाय है ॥ २३ ॥ 
चैषा त 7 
मशिको लखेकर तस्कर सोय 1 हषित मनमे बहु बिधि होय ॥ 
| जैसे सषरण देख सुनार । मनसे धरे हष अप्सर ॥ ९४१ 
तव वह्‌ सेठ महा दुधित्रान + सरल चिच सभ्यक्त निधान ॥ 
इसको श्रावक निर्मल देख । यासो वचनं कहे सुबिशेष ॥२५॥ 
ख तनी रदा ठम कसे ! मेरे मनको संशय हसे ५ 
तवम करै सुने चितलाय । भँ ते नरद! रह इस ठय ॥ २६॥ 
यह करके भक्ति सुधार । याको राखो जिन गार ॥ 
अप चलते उ्यापार निमित्त । इसे पुं्कर हर्षित चित्त ॥ २७ ॥ 
भसे परोहन बहू बुधवान \ नगर बाह्य तब कियो पयान ॥ 
सब छुटुम्ब निज काज लगाय 3 अवे जरि जन अधिकाय ॥२८॥ 
तादिन इ्ुल्लक यह मनलाय । अद्ध राति मणि जियो चुराय ॥ 
सेर धाम तज चलते लवार्‌ । मखिकी रस्म लखी कुतवार ॥२६॥ 
चोर जान तिस एकडन काज । तल्लवर धावो जाय न भाज ॥ 
तब यह्‌ दौडो चोर अयान । सेंट जिनेन्द्र भाक्ते जिस्तथान ॥३०॥ 
रक्त स्च इमि कह सिरनाय । शरन सेठ में तुम्हरी आय ॥ 
तव वह सेठ बनिक सिरताज। सम्यक दृष्टी घमे-जिहाज ॥३१॥ 
कोलाहल सुनके गुणवन्त । याक जानो चोर तुरन्त ॥ 
जो इसको पकडाञं जाय । दशन मलिन होय अधिकाय ॥२२] 
ठेस मनमें कियो बिचार । कर्हेत भयो सुनरे कुतवार ॥ 
यहं धमत बुद्धि निधान । हो मूरख तुम नांहि पिलान ॥३२॥. 
इन्द ठहरायो तुमने चोर । भुखति बहुत मन्नायो शोर ॥ 
चारितं रतन तनो भडार । 'यहः भाक्क सताषी सार ॥ ३४ ॥ 











एवाकार 


० -द्श्श्री च्राराचनासार कथा कोष ६० 
। मरि मैगवायो सोय । तातं अन्न लायो थो सोय ॥ 
एतत वच सुनके कुतवार । नभिकर गयो गेह तत्कार ॥ ३५ ॥ 
सोरटा 
तव एकत सुनाय, विक पती निज मशि लई । 


कहत भयो समाय, माया चारी तारि लस ॥ ३६ ॥ 
दोश 


रेरे पाणी सूद मति, ते क्या कियो विचार । 
यह्‌ चेष्ट इख दाथनी, तोको है धिकार ॥ २७1 


काश्य 
ज्ञे अन्यायी जीव जगतमें हैँ दुखक्मरी । सो निश्चय दुख लहै 
जवते नरकं मेखारी ॥ जे पपी शुम न्याय छोड पातिग रति 
हू । अएनो पोषन करं तेडं भि बंज सुवेवें ॥ ३८४ 
फेर सेठ महाराज चोर्‌ ते गिरा उवी तु इत लोक मैशार |: 
तीन तृष्णा को धार ॥ पडता पातिग गःटि नास निश्चय तुक †- 
हेषे। याते संशष नाहि न नर मवतु सोते ॥३६॥ 
। दोहा 
इया दुर बचन वहु, भाषे वन्र समान । 
काहु दियो निज थानत कथरी चोर अवान्‌ ४९ , 
#: 





ने जारे जो भग्य जीर । उरगूहन मुन पालो सद़ीव ॥ 
मेम लंप्ट पाठ जोय । तिनं जेण द्चं मे दोष होय ॥९१ 
नरो ढ़ लीजे वर हार। करयाण॒ हेत हिरदय विचार ॥ 
श्रतिशुगकर निर्मल श्रीजिनेश्‌ । तिनकर भाषित जिन मत विरेष 
वुद्धि हीन या जग मार | तिसमें भी देष रै निकार ॥ 
पपी मतवराजञे अयन 1 यें सशय रंचक न मान ॥ ४३ ॥ 
जेते मिश्री अरु दुग्ध जान । पीव जन जो अश्रेत समन ॥ 
जिसको पित्त उर रोग होय 1 ताको लागतंहै कटुक सोय ४४ 


इतिश्री अराधलासार दिषय जिनेन्द्र क्ति कौ कथा समाम्‌ 
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अथ स्थितिकरण अंग बारििषण जीने 
पाला ताकी कथा प्रारम्भः न, ॥ १९॥ 


भंगखलाजरक । कथित 
जगत पूज श्री बीतरागको, भक्ति सरित सो नमने कराय । 
स्थिति करण णण पालो जाने, ताकी कथा कटै हरषाय ॥ 
वारिषेण॒ श्रशिक खत ताने, अग यदी उयोत करय । 
भभ्य समूह सुनो चित देकर, जते सम्यक शुद्ध लहाय ॥१॥ 


# पादै 
भेरथचेच भ मागध देश । सपति को भडार विषेश ॥ 
रजथ्ही नगशै तदै जान । भ्रेशिक्र नराति सम्यक वान ॥२॥ 
सम्यकं अरतकी धारन हार । नार षेलना ति श्रागार ॥ 
तिन दोनो के पुत्य संजोग । वाखिण खत भयो मनोग ॥३॥ 
उत्तम श्रावक व्रत धारत । तत्व लखन मे श्रावक संत ॥ 
इक दिन प्रोषि कर धीमान । चौदश रन गयो छखमसान ॥9॥ 
कायोत्सर्मं ध्यान धर धीर । तिष्ट तह खण गण गंभीर ॥ 
ताहि दिवस इक कारज जन । मटन सुंदरी गणका आन ॥५॥ 
वनम कीड़ा करत अपार । श्रीकीस्त तहं सेठ निह।र ॥ 
ताके गले हार दय॒ति्व॑त । देसो वेश्या ने चमकंत ॥ ६॥ 
नगर नायका केरे विचार । निना हारं मम जन्म असार ॥ 
एेसे चितवन कर बहु भाय । दूसित द्वकर निज ग्रह श्राय ॥७॥ 
जितने दृसित तिष्ट नार । तितने श्रायो सेन मकार ॥ 
विद्युत तसकर या र्त । चोरी करन विषे भ्राशक्त ॥८॥ 
कहत भयो प्यारी सुन बात । भ्या ठम दुःख ्राजहै गात ॥ 


कारन मोको देउ वताय । तव वह कहत भई सममाय ५६॥ 
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| रहो प्राश वल्लभ सुखदान्‌ । श्रीकौसत जां सेठ महान ॥ 
| ताक्षे गले हार युति यन्त \ शे मोको दो लाय तुरन्त ध९०॥ 
१ 
पे तू नीको लायदे,तो मेरो भर्तार 1 
पो लवि नहि हाक, तो सहि भीत समार 1११ 


सदया 

वचन्‌ सुनाए नार लिये स्पे दिये धार, सास अपार कर रेन 
माही जायके \ गयो सेठके अगार लिये उुराय हार, उुध 
ग्रदुसार चहुराई को फेलायके ॥ पथमे चलो सो आत तेज 
परि की लात, तव इतवार साथ ले पीडे धायके \जबं 

|| य पधी चोर स नहि त दौर.गयो हे मसान भूमि दिये 
इरपाय्‌ के 1 १२१४ । 
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दोहा ` ` ` -, 
बारषण॒ चित ध्यान पेदे श्रातमं लीन । 
तिन च्स्नो हिग हार धर, यदश भयो मलीन ॥९द 
कोतवाल तत्वण मयो, राजा के दरवार \ 
कहत भयौ विरतात सवः सुनिये प्रयु चित धार 1१४ 


, चौपड 
बारिषिण ठम सत सहाराज ¦ चोरीकरत खसो हम ओज १ 
तव राजा इसके सुन वैन्‌ । कोप सहित कीने निजनेन ५९५५ 
एसं कहत सुयो नृपसय ¦ हय पुरषो सुनलो चित. लाय # 
सोटे बरत प्रापकीःखान्‌ ! मो सुतकोः दलो अपिकान ४९९) 
भरमि. मसान भग्रानक काय । तमि ध्यान घर श्रधिकाय ॥ ` ` 
| कहे तो धं तनी यह वात। कां सान कसनो ्रिख्यात। ९७1 
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` नह श्रौी ए हण  प्द् 
प्र नृपति मन्‌ कीन विचार । दीरप राज हमारे सार ॥१८॥ 
तिसभोगन लायक सत जह । तितने कारज कीनो येह । 
याते श्रधिक कष नहि कोथ । जगत म्हि देखो अव सोय्‌ १९॥ 
दोषा 
इम तिचार कर नृपति ने, हुक्म दिया तताल । 
ताको मस्तकः दिये, शीभू जाय इुतल ५२०॥ 
चपा 
इम आन्ञादीनी नृपाल, कुकर हतन को चले र्चंडाल्ल । 


इकटे भये समै मातंग । चीर हतनको उद्धित अंग ॥ २१ ॥ 
काल्य 


तहां एक. चंडाल तीन असि करम लीना । बाखिषिश॒ के 
सीस विषे तिन ततकष्दिण दीनी ॥ नगरीके सबलोग खड दरस 
तिह दाही । इनके पएन्यप्रभाव भयो कारन अधिकाई ॥ सो 
खड्ग फूल मलाभ, देखन जन हरषाहृयोः । धद्ु देवन जे जे 
करी, पुलकित चित गुण गाइयो ॥ २२. 
ची पाष 

प्राचार इम कै उचार्‌ । पुन्य गहा खुखको भडार । 

तीतर अग्नि जल सम है जाय। बारध सती यल दरशाय.॥२३।४ || 
विष आ्रम्नत अरु भित्र समानं । विपति संका हं अधिकान । 
तति सुख इच्छुक भवि जह । करो पुत्य नाना <. तेह २४ 
पुन्य कनको किये बीर । ताको बशन सुनो गहीर । 

श्री जिनचरन कमक की सेव । पांच दान दज बहु भव्‌ २४ 
शीलतनी सकता उपवास ५या बिधि पुन्य जिनेश्षर भास । 
` हम अचरज. सुर असुर निहार । हित हे इम कहत पुकार ६॥ 

$ 
(त 








_____----------=--- | 
बृष्टि नसते बरषत्‌ । तापर = > चत तपर अलि युनार करत ॥ २७॥ युजा करत ॥ २७ ॥ 
धर्‌ आनद हिये तिहवार । बड बडे सावत्‌ अपार । ` 
| नपति से जाय । ही साधू सुन मनसाय ॥ २८॥ 
वार्विनको चस्ति महान । ताक अन हम केर बखान । 
|| वुणेरे सतको चित्त अभग । [अन चरनाबुज सेवनभृग ¦ 
श्रावक न्निया कं बुधवान । शुद्ध आरा (नमसः ज्ञान । 
ज्जन धमं म निपुण मर्हत । तित स्दमा वएत्‌ नरि अत ०॥ 
दोहा | 
इम अस्तुति करते मये, सृपकं आय र 
पस्य थकीक्याक्यानदः ति कं नहिं हूर ॥ २१ ॥ 
प्रेशिकं चुप सब चरति सुनः पश्चाताप कराय । ˆ | 
नै कारज कीनो कहा, हाय हाय इसदतय ॥ ३२ ॥ 
श्रहिरल “ 
कर नरेद विचार सोच उर धारक । 
जन ह बुधवान केर सुविचारके ॥ 
ही सुख अधिकान लह था जग सरी । 
तिनकी कीरति षगंटहोय संशय नही ॥ ३३ ॥ 
ज्ञ महंत जड्बुद्धा हम्‌ सम जग ष्वव | 
बिना बिच कारज निज मुखत अखे ॥ ` 
ते सुख सागरम दूबत देखिये । ि 
अपरीत परस्यच तिन्दरीकी पेखिये ॥! २९ ॥ . 
दोषा ५ 
इत्यादिक श्रालोचना, कखे श्रेणिक रय ! ,. : ` 
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भेचकुसार 
कहत भयो जिन पुत्रसेजी सनिये ज्ञान निधान । 
बिना विचारे भँ कियोजी यह्‌ कारज दुखदाय ॥ 
सयाने त्तमा करो बुधिवान ॥ ३६ ॥ 
हस्यादिक बच भाषियोजी श्रेणिक वारंनार । 
विनयधार करते भयोजी विनती बहुत प्रकार ॥ 
सयाने त्तमाकरो बुधि्वान ॥ ३७ ॥ 
मलियागिरि दादयो थकोजी ्रथवा पितसतन कसय । 
देत सगत उरर्ह जी त्योही चित थाय ॥ 
„ सथाने श्रीर्‌ के यह वैन ॥ ३८ ॥ 
तिस पीडे तस्कर वही जी सुभट महा बलवान । 
नमस्कार कर मागियो जी, नृपते ्रभय सुदान ॥ 
सयान मोबिनती सुन भूष ॥ ३४ ॥ 
अहो देव मेने कियोजी यह कारज दुखदाय । 
गणका शक्त सदारहो जी दं पापी ्रधिकाय ॥ 
संयान मो विनती सुल भ्रूप ॥ ४० ॥ 
तुमरो पुत्र महान हे जी श्रावकं शुद्धाचार । ` 
इम उत्तति भो सदी जी बिद्युतने त्कार ॥ 
सयाने मो बिनती सुन भ्रूप ॥ ४१॥ 
तव नुप श्रादरयुत कहोजी पुत्र चलो निज गेह । 
श॒ज सपद भोगवोजी तुमसे अ्रधिक सनेह ॥ 
सयाने मो बच लीने पान ॥ ४२॥ 
वारिषिशु कहते भयेजी, सुनो तात चित लाय । 
चेष्ठा स संसार कीजी, मे देखी षहु माय ॥ 
सयान सुनय तात महान ॥ ३॥ 


द शी बारिषे जौ को कथा हण्ड 
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अव निज चरन कमल तनोजी, मोको शरण महान। 


पान पन्न मोज्ञन करोजी, आतमको हितटान ॥ 
सयाने सुनिये तात दयाल ॥ ४४ ॥ | 
वनम जाऊँ बेगहीजी, युनि मारग चित लाय । 
तिष्टूगो नित दी तदहांजीगहो दीगस्वर काय ॥ 
सथने सुनिये तात दयाल ॥ ४५ ॥ 
पसे कह संसार तेजी, कै बिरक्त अधिकार । ` 
सूर्देव सुनि गयोजी, दिच्वालते तत्काल ॥ 


सयाने निज आतमके काज ॥४६ ॥ 
पौपारै 1 


| तब यह बाखिश॒ सुनि संत । निज भाषित चारिति पालंत्‌॥ 
अवनीपर सो करत बिहार । भव्यनकोा सबोधत सार ॥४७॥- 
माम पलाश कूट इक जान । तई चयौको गयो महान ॥ 
श्रशिकंको मत्री तिहि ठाम । श्रभिनि भूत तिस नाम ललाम 1४८ 
तुज तासके पुष्प सुडार । पूजा दान विषै रतसार ॥ 
तामे गुण शोभित मुनिराज। आवत देखे धर्म जिहान ॥४.६॥ 
हषे सहित उठकर तिहि घरी। तिष्ट तिष्ठकर वंदन करी॥ ` 
नवधा भक्ते करी अधिकाय । दाताके गुण सतत लहाय ॥५०॥ 
हषे सहित रसकर संयुक्त । दीनो भुनिको प्रासुक सुक्त ॥ 
भले सुपात्र अथे जो दान । देवै सुख जगम खधिकान॥ ५१॥ 
। १1 
लघु वयसे इन नो त डाल हितकार । 
सुनिको पहंचावन चलो पु सो मिला नार्‌ ॥५२॥ 
+न ८ , काल्य । 
भतं धार्‌ हिय माहि, कमहल करं निज लीना । 


श 


याड दूर सुजाय, फेर यहको मन कीना ॥ 
1१ 3 


अ र ------------------- 








| 


-&& प्रीवा रिपि जीकी कथा ६० ८४ 


| उल इम वैन कहे, युनि से तिहि वारी 

अहो देवपथ भें तडाग, यह है सुखकारी ॥५३॥ 

हम तम दोना कीनी थी, यहो क्रीडा भारी। 

सघन्‌ स्ंहि यातीर, अधिक शोभा बिस्तारी॥ 

कस्प दृत् सम इच्च, फलन करं उन्नत पेखा । 

मोहत हे सहकार तने, यह अगे देखो ॥५४॥ 

यह दूजो अस्थान, लखो तुम श्री सुनिराईं । 

हम तुम कडा भम्‌, करी थी बहु सुखदाई ॥ 

केसो यह्‌ स्थान महा, विस्तीरश जानो । 

सूत पुरुषन्‌ मन जमः यह निश्चय मन श्रानो ॥५५॥ 
दोषा । 

इत्यादिक वहू बचन कर, चिन्ह दिखाये सार । 

नमस्कार करतो भयो, यमि को बारम्बार ॥ ५६ ॥ 
चीपादहै | 


इसके चितकी जान तुरत । तत बचन भे बुधिवन्त॥ 


आदर सहित सुधर्म सनाय । याको मन चेराग्‌ कराय ॥५७॥ 


भगवत दिन्ला याको दीन। शाख पद्‌ ये बहुत प्रवीन ॥ 


पालत संजम्‌ पठत पुरान । तो पण॒ मोह धरे अधिकान्‌ ॥५८॥ 


कानी नारि सोमिल्ला जोय । ताको भूलत नाही सोय ॥ 


आचारज हभ कहे उचार । काम मोहको है धिक्कार ॥ ५.६॥ 
ताकर जीव ठगाये जाय। हित अनितको जानतनांहि॥ ` 
वारिषैन युनि दीन दयाल । तपकी सिद्ध हेत तत्काल ॥ ६० ॥ 


तीरथ जान्ना करत अपार । दादश वषं गये निरधार ॥ 


इक दिनये दोनो सुनिराय समो शरन मे प्च जाय ॥ १ ॥ ॑ 


-गेरनाथ को वंदन-करी । निज केटे वे तिहि .घरी ॥ 


। 
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| 


तर गेन की बहु नार्‌ । प्रभू गुण गर्व थी सार ॥ ६२ ॥ 


नाना विधिके मान्‌ कराय । तमि बिरह अधिक दरसाय॥ 
इत्यादिक गवि थी गान । ताकौ बरन सुनो दे कान ॥६३॥ 
गाधा) 
मलय कुचेसी उम्मणी नोह पवसियरणि । 
कह जीवो षणयधर इमंत भिरहेण ॥ ६४ ॥ 
चौपाई । ४ 
इह धिधि गान सुने देकान । काम अग्नि तिसतन उपजान्‌ । 
पष्प डाल लधु ब्रती साद । नारि सोभित्ता कीनी याद ॥६५॥ 
बारिषेश॒ जोगीश्वर तवे । याफे मनकी जानी स्वै ॥ 
सिति करण गुणएपालन काज । याक्रो साय लेय महराज ॥६६॥ 
राज यही नगरं श्राय । रावत देखे चेलन माय ॥ 
| अपने मनम करो विचार। श्या सुभं युत चित चन्लो अपार ।६७। 
| से मनम चितवनकीन । कनक कृष्ट दो ्रास्तन दीन ॥ 
तबे यहं बारिषिण धीपान । वीतराग आसन धित ठान ॥६८॥ 
दोह । 
ले मुनिराज जहाज सम, ठेते क्रिया कराय । 
सत्पुरुषन के चित्ते, भ्त नहीं उपजाय ॥ ¦ 
यह जतीन्दर तादी समय, सधा समाने बैन । 
विनय वान माता थकी, कहत भये सुलदैन ॥ ७० ॥ 
पद््टी 
या विधिते श्रीसुनि बचकहाय । घुनमाता चवत्‌ वचित्तलाय। 
मेरे अन्तवसकी जुनर । भारसदित लावो श्रवार ॥ ७१ ॥ 
| फे नकर मातातुरत । बत्तीस नार अरति रुपवन्त ॥ 
 पदभूषण तवहकधि भगार लाई सुनिषिग तिसहसुबार्‌ \७२। 


~ 


नकि 





यिय 








~~ ~ ~ 





स्रगराज पदी मेरीञ्रपार । बहुसार संपदाकी भडार ॥ 
अस्ये नारी अतिरूपपान । हो सुनितुभा रचि तोलेमहान।७४। 
तिनके बच सुनकर पुष्पडार । लज्जाज्ञुत उठकर भूनिहार ॥ 
यरुचर्न कमलम शौसधार । बचकहत भयोकर नमस्कार ॥७५॥ 
होसनि स्वामिनतुम धन्यधम्ातुमलोम पिशाच कियोकदन्य॥ 
श्रु साततत्व भषिजिनेन्द्र। तिनजाननको प॑ंडितजितेन्द्‌ ५७६। 
दोषा 
जे महंत तुम सावि, तेज संपति तप उन्‌ । 


तिनको क्या हसलोक मे, दुम है भगवान `॥ ७७॥ 
सौपा 


भे तो जन्म अंधसम होय । यमे संशय नाही क्रोय । 
तपरूपीमणि भहणकगाय । तङकारण तियनाहि बिराय ।७८। 
तुमने दादशनपे प्रजैत 1 तप निमेल कीमो यशवन्त ॥ 
शसम मूरखभी तपकीन ।परशमुभ वित सलरदी मलीन ॥५७६॥ 
तात करणानिपि तुमईस । मेँ श्रपराधी विस्वेवीस ॥ 

प्राश्चित मोक दीजे देव । जाते नाशृहोय शअरधमभेवे ॥ ८० ॥ 
तवद बारषेग॒ मुनिचन्द । निश्चल धृतधा यशाडन्द ॥ 
परमाननद उपजावनहार । बचन कहे ताको -हितकार ॥ ८९ ॥ 
होयुनि धीरवीर मनमांहि । दुख्व कीजे एंवकनांडहि ॥ 

यह प्रानउउ करमनसाय-। पंडितजन भी मग बिसराय ॥८२॥ 


से कहकर वैन सरस प्रीरज उपजायो 1 


श्ष्य पृष्पडाल परमादलीन। तिष्थोईन ईिंग वित्तमलीन। 
|| तव वाश्षिण मुनि इम भनंत। सन पष्पराल मोबच तुरंत 1७ 


| 


| प्राच्ित.च्रागम लुक्त देयकर शुद्र कशया ॥ 1 क्शयो ॥ | 
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फिर श्री पुष्प सुडाल वचन रु फे चित अनि ॥ 

हे वेराग सुभाव बहुत इःसह तप ने ॥ ८३ ॥ 
धमे रूप पर्वतते जो कोई पतो प्रानी । 

तिसको थामा मव्यतने जा कर्मधिकान ॥ ` 
निज कस्याश्‌ निमित्त यही गुण हिरदय पाये । 


स्वग मात्तफल लहोजगत महिमा विस्तारो 11८४॥ 
द्‌ 
देह श्राद्कि अररु संपदा, यह जग अथिर सुजोय 
ता पर करहू थान म, स्काते सुख होय ॥ ८५॥ 
कोड सुस दातार जो, धं जगत विसयात्‌ । 
तिसही स्वाकरन ते, स्या क्या सु नर्हिपात॥२६॥ 


स्थेया इकतीसा 
पेसो जान भग्य जन तनो पफरमाद वेगा, एही दख कारन है 
जग माहि जानिये । भवदपि तारन को अग स्थिति कनै सेत 
ताहि" पालो बार ऋर हिन न भुलानिये ॥ कहे गुरु बेन येह 
वारिषेन शनि वह, हमे गोच थान देउ भव मरम हानिये। चोर 


सुख मंगल क प्रा नित प्रति करो, यह ब्र मागत इं मेरे 
कमे भानिये ॥ ८७ # 
चौपाद्‌ 


केसे वे श्रीडुनि राय । वाखिन नी जन सुखदाय ॥ 

श्री जिनचरन कमलके भृग। क्ञनष्यान रतजयो अमंग ॥८८॥ 
हे परसिद्धमहिमा जगबीच। ज्ये प्ख शशिंसरित मरीव.॥ 
तपरूपी भू भृततेजान ! पडतो सुनिथमगो. धीमान ५ ८६ ॥ 


इस्त[लिबन देयके, बत को प्रापति कीन 1 


करन गुन पालिये, बारषेण परवीन ॥ ६०॥ 
इतिष्रो जआासधना सार कथा कौषव धिव स्मिती करय अग वारपेख कपी 
न. ने पाला ताको कथा सप्राक्चः । ` 
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अन्न 


श्री अरिहः जिनेश्वर को सिरनाय के,.्ोर सरश्सवतिमात, 



















कथनस्य) © पि 


तिनको वदन करू हष, उश्धारजी ॥ ९॥ 
चौपार्‌ 





| चातसस्य. यृ प्रगकरय ¦ विष्तु. कुमार भये सुनिसयु 

| तिनकी, कण्कं चित्तलाय। सनते भविजन श्रार्नदपाय ॥५२॥ 
येही भरतेन है वेश । तामाप अर्वती शद्ध देशु.॥ 

। तर्ही उजेनीषुरी श्रनूप ।. श्रीवर माता कोर भप ॥३॥ 
श्रीयमती तके पटनारः। ताकोलल रति लञ्जापार ॥ 

फिर कैसोहै नृपतिऽदार । न्यायशाख्को जाननहार ॥ ४ ॥ 
भ्रसिद मर्दनको बलषान । परजा पालन दक्षमहान ॥ | 
धु्ौतप्ना धर्मम लीन । दु्टनको जिन निह कीन ॥५॥. 
तिस नृपतिके म॑तरीचर । जैन पके. श निहार ॥ 
बल नि्तुच ब्रहस्पति पहलाद \ तिष्टत नृपरिग ञ्रतञ्महलाद ।&' 
धर्मूलीन नरपतिं है जेट । ए पाषीं सेवै कर नेह ॥ | 
नेम चदन तरमाहि । ष्टम निंसदिन लिपरयहि ॥७॥ || 


| इक दिनकरे श्रौसर विषै, ज्ञान नेत्र दुतिवान † ` 
नाम श्रक्पन सूरजी, श्रय तदहं थिनं गन ॥ २ ॥ 
नदे भ्रथ्लिष्ठः कपोतं दद्‌ 
कैसे है ऋषिरज क्चन श्रयत बरसर्वै। ` 
भव्याह्पः जधान्‌- सींच. तिन मुषित करावें ॥ 


~~~ 
"१ 


| 


(०० ०० 







न मः मि 
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काम जई सुमे शन्ति सतक तिन के संग माही! | 
देव्‌ इन्द नागेन्धन कर परजतं अआधृकाई ॥ ६ ॥ 
उञ्जेनी उद्यान विषे तिष्ट सुखदाई । 
तब आर्ता गुरुई सनो सव चित्त लग्‌(ई ॥ 
राजादि नन आयं कहं कुह ज सुन्‌ ल जा । 


हो जती तेम बीच कोठः मतं उत्तर दोजा ॥१०॥ 





सहा 
अरु तुम मे कोई सुनी, वेगो उतर सोय । 
सर्वं संग को तास तै, महा उपद्रव होय ॥ ११॥ , 


स'रदठा | 
दोनों मय सुखकार एेसे गुरुके वेन सुन । 
तव ही मोन सुधार, ध्यान लगा तिष्ठत भये ॥१२॥ | 
जे ह शिष्य महान, विनय सहित शुरु क्च कहै । ` | 
जो अर्या नहिमानः ते पत्र सम जगं बिपै॥१३ 


| 
खाल -अषहो जगतत गुरू की । 
य्‌ा अन्तरं परलोक चित्तं हषं बडाये । | 
पूजन वंदन काज सार सामी लये ॥ | 
तास ससय भ्रपाल महल उपर थित उने । 
पुरजन फो सञ्दाय जति देसे अधिकाने ॥ १४1 
मी बरमां महारज ववै इम वचन्‌ इच । 
निना काल परलोक कडा को गमन सधं ॥ 
तव वे मंत्री चार दुष्ट निज कचन सनतं । 
च्य व्व बन माहि जती नित आवें जवे ॥ १५ ॥ 
1. | तिनि क लम्‌ यह्‌ जात पष्प ल्करं जन सरे) 
“ ५ सुन एसे नरराय फर्‌ इम वचन उचारे ॥ 


= 





छ श्री, तिष्युक्‌नारसृनिक्ौ कथा ६० ९१ | 
तिनके देखन काज चलँ हम भी इदिवाश । 


लीने मंत्री साथ षो पहुचे तक्कारय ॥ १६॥ 





तहां जाय कर तृपति ने, देखो मुनि समदाय । 

ध्यान्‌ ज्ञक्त निरत सत ग्रातम सोलवलाय ५१७॥ 

देष्हा 

सब सुनिको लख नगन स्वरूप। परति प्रति ब॑क्न कीनी भूप ॥ 
भक्तिहषं करके तिहधरी । बहु प्रकार घ्रस्तुति बिस्तरी ॥१८॥ 
सव जतीन्द्रलख नृपएको सही । पमलाम काहू नहिकही ॥ 
निग्रहौ पे साधृपहान । देखराय तब करियोपयान ॥ १६ ॥ 
तिस्रो म्री पपिश । सप्पुरुषनसों रासे देश ॥ 
कहत भये सुनिये नरनाह । भ्यायह बोलन जानत नाह ॥२०॥ 
कपट सहित यह मोन धरत। यह विधै हास्य बचनमाष॑त ॥ 


नृतञ्चत चले तिसदही बार। इष्ट चित्त ये मंत्री चार्‌ ॥ २१ ॥ 
दइ 
| इन्दर चन्द्र नगेन्द्र कर, व॑दनीक युर जान ! 
| नजप्पीर्निदा के, ते स खान स्मान ॥ २२॥ 
1 
| 
| 


पटहा । 
तिस पङ्के मारगके मार । श्रतस्ागर मनि आवतदउवार॥ 


चयौ निमित्त कीनो पयान । गर्वी आन्ञा नहि सनी कान ।२३। 
इनको आवत लखोक तुरंत ।, तव दृष्ट सिव एेसे भर्नत ॥ 

यह्‌ तरुन वैल देख्यो परत्यत्च । आवतहै मगमें पुष्ट कत्त ॥ २९॥ 
फेस मुनि सुनि इन जान भाव । इन. वाद्‌ करन्‌को चित्तचाव ॥ 
तव स्याद्‌ बाद नभकर्‌ परचैड । नृण देखत वच भाषे भ्रचड ।२५। 
कैसे बच स॒निके महान । ज्ञानांबुज जलत कल्लोलमान ॥ 

पसे बचकर जीते तुत । विधा गर्भित ुजमति एकन्त ॥२५॥ । 


[ष्यक न ~~~ 
[री 
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दोहा । । 
पश मुन जति बहुत, यह क चचरज जान | ` |, 


यसे भातु भकाश ते, होत सनै तम हान ॥ २७ ॥ 
ष्टी! 


श्रतस्ामर सति गुरूटिग ऋय । वाद्‌ भयो सो कल्यो सुनाय ॥ 

गरु यन इम भाषे वेन । हां यह काज कियो दुखदेन ।२८ 

सुखको देनहार्‌ जो संग । अपने करते कीनो मग ॥ 

तात तुम पएक्रा की जायु । बाद थान्‌ तिष्ट सुनिराय ५२४ ६ 

कायोत्सर्म रनम धार ३ ध्यान करो परमारथ सार ॥ 

तो जीवन संगको हे सरीः। तुम निभल हे गुरु इमकही 1२०॥ 

धीरवीर धिसमेरु समान । श्रुतसागर नामा ऋषि जान ॥ 

गुर च सुन संग रक्ता हेत 1 बाद घान तिष्ट नम्‌ सेत ॥ २१॥ 

तव वे बाह्यग मंत्री चार + मान गकर लजित अपार ॥ 

रात्रि विशे मारनके काज । घरसे निकसे आयुध साज । ३२॥ 

मारग से श्रतसागर संत 1 कायोत्समे षार तिष्टत ॥ 

दष्ट चित्त इम करो विचार ¦ चारो षदड्ग लंड इकवार ॥३३॥ ` 

सुनि मस्तक वाही तत्काल । इन मुनिवरको पुन्य विशाल 

नगरदेव मासन कंपाय । सव चचि लख ततान याय ॥३४॥ ¦ 

| दहा । . - | 

इन्‌ चारो मेत्रीनको, कीलत मयो तुरंत । 

नगन षदटूग तिनकर्‌ विषे, ऋषि सिरपर शोमन्त ।३६। 
चोपाई, 

| हात भभात सन जन श्राय} देखे मत्री शीलत काय 
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जो पापी या जगत मकार । कुत्सित मनके धारन हार्‌ ॥ 

निरावाधको दुख बहु करे । ते निश्चयकर्‌ न्ह परं ॥-२८॥ 

जा समान जनको मारत । तिनको मुख देखे महिसत ॥ 
| येतो तीन जगत गुरु जान । इनको जदं कष्ठ महान ॥ ३६॥ 
| तेषेहु बिधि जन दुःख लहाहि। ताकी कथा कृही नहि जाहि ॥ 

कुल करमते पते परधान । अर इनको बाह्मण चृपजान ॥४०॥ 
। याति इनकी हनी न काय । क्रोधं धार खेप चटेवाय ॥ 
देश निकालो दिये तुरंत । न्याय शाल वेत्ता नुपसेत ॥ ४१॥ 

सगेरठः । 
अन्यायी नर्‌ जह, ते असंगति को लहे । 
याम नदी संदेह, आचारज इम कहत है ॥ ४२॥ 
ज्ञेन प्रभाव निहार, विजन अनदित भये, 
दीनी जयजयकार, कोलाहल बहू ठानके ॥५४३॥ 
पटुष्ी । 

इश तर हस्तिनापुर मकार । नुप महा पदम तिष्ट उदार ॥ 
सो कृप रहित धर्मक्ञसार । लक्ष्मी पति नामा तासुनार ॥४४॥ 
तिन दोनेकि श॒भुन संजोग। जुगसत उपजे अतिही मनोग ॥ 
इक पदमनामर शुभतनुज जान । अर षिष्णकुमार द्वितियमहान ४५ 
बहु मुखस तिषटे धै लीन । इस आगे भर सुनो भ्रवीन ॥ 
इक पदम्‌ नरपतिं पुन्यवान । लस धरि श्रहुजकरी समान ॥४६॥ 
निज चरनकमलमें लीन सोय। एकं दिन चित्त वेराग होय ॥ 
निजयुत्र पदमके राजदेय । सोटेसुतको निजसाय क्ञेय ॥ ४७॥ 
श्रतसागरेद्र सनीदयाल । परमारथमे निजवित निशा ॥ 


~~~ 
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अवधानकरिषि तसमि । शरीविपनुशुमार महा जे्िद्र | क्क 
सगवतमावत तपको करत । उपजी विक्रियसो रिधिभरहत।) ४६ 
दोषा । 
तित श्रतर्‌ नृप पदम्‌ अच, दीरघ राज कराय । 
हदितिनागपुर नगरम, तिष्ठे वहू सख पाय ॥ ५० ॥ 
वृ आविक चारे सचिव, पदम रायपे आय । 
होत भये मंत्री तहां, श्रपनी बाद्धे पल्ाय ॥ ५९॥ 
चौ परट्‌ । 
एकदिना यह बलग्रधान । रायक्राय कृषिलख अधिकाय ॥ 
कहतभये सुनियेहो देव । षितन कयो सो कहियेभेव ॥४२॥ 
तब नरद बोले इमबान । कभ नगर सिंहवल. राजान ॥ 
दुशम गढुको बल धारंत । मेरो देश उजाइ करत ॥५३॥ 
याते मम्‌ चिन्ता अधिकाय 1 यह विधि कारन कहो सनाय । 
तव राजाकी आक्ञा पाय । वृल मत्री ता उपर जाय ॥५४॥ 
अपनी बुष चतुराई ठान । ततचचिन ताको गद्के मान । . 
हर बलको ांषो तार । लायो गज्ञपुर नग्र फार ॥५१५॥ 
पदमराय पे तवही जाय । कहत भयो लोह बलशय । 
एसी सुनकर पदम्‌ नरेश । निज तनमे धर्‌ हषं विशेष ॥ ५६॥ 
कहत भयो वलते तेदिवार ! धीर्‌ बीर बच सुन तू सार । 
जो तुमरे चित इच्छा होड । बर भगौ से देहं सोड ॥ ५७॥ 
बोलो चच सुन मुप गुण गेह । रहै मेडार वचन शुभ येह । 
। जब मोको कछु पर है काज । कतेऊंगो तव मे महाराज ॥ 
काल्य । 1 
| स्स अन्तर सुनि सात सतक जिन के संग सेह । 
¦ “ , नामि अकोपन सुर्‌ जगत जनके मन मेहि ॥ 
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भविजनको उपदेश देत अये हितकारी । 


नन 


-&ई श्रौ विष्णुक्नारमुनिकौ कथा ई ९५ 





गजपुर षाह्यउद्यान रिषे तिषटे जगतारी ॥ ५.६ ॥ 
जब सने पुरलोग किये उत्साह अपारा । 
ले सामी सार गये बदन तिदहिनारा ॥ 
-जब ये मंत्री चार कियो मनमाहिं बिचारा । 
यह्‌ नृप मुनिको दास, एम डर चित बहु धारा ष्ण 
दोहा 
इम डर मनम आनक, चारे कियो बिचार । 
चलने नृप से आयक, बर मांगो तत्कारं ॥ ८१ ॥ 
ससदिवस को राज श्रव, दीजे भूप उदार्‌ । 
तुम स्षतबादी जगत मे, बचनकसे प्रतिपार ॥ ६२ ॥ ,, 
तिन मंन्निन के बचन कर, ठगो गयो नर रय । 
राजदियो वाही सम्रय, आप महल तिष्टाय ॥ ६३ ॥ 
चीपाद 
तब ये भूरंख मन्री चार ¦ राज्ञ पाय जिय कपट सुधार । 
मनि गणके मारनको जवै । यज्ञ आरम्भ कियो इन तवै ६४ 
चाड़ो रोष्यो चां ओर ! तशुको मंडप कियो अघोर । 
तामं विग्र वेद ध्वनिकरं । पश घात बहुषिषधि विस्तरं ॥ ६५ ॥ 
पश होय करके दर्ग । धृत जर च्रभ्नि भयो सम्बध । 
ताको धूम उड़ो दुखदाय । जाकृर मुनि उपसगं .लहाय ॥६६॥ 
भूटीपातल ज्ञे मतिहीन । सब जत्तियन पे क्षेपन शन । 
ताकर पीडित श्रीभ॒निराय । द्वे पकार सन्याश्‌ पराय ॥ ६७ ॥ 
कैसे हे सब वे सुनिचद । परमातम. म धरो अनद्‌ । 





शश्च मित्र मै है सम भाय । अचन्त मेरु सम निश्वल काय दत 
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इस्त अन्तर अरव सुनो बखान । दत्तिण्‌ परथुरा नगर महान । 
त श्चतिसागर चंद भुनिंद । अष्ट निभित्त जान गुखषन्द ६४ 
तिष्ट ये बे जन सुखकार । कारन्‌ एक लघो, तिहिबार । 
| नभ मं श्रवण तचत्र महान } कंपत देखो तिन्‌ श्रधिकान ७० 
| हाय हाय यह कष्ट पार्‌ । मुनिगण पे इस समय मभार । 
पुष्पदत ज्तुस्लक तर्द एक । सुनिदिग तिष्ट सहित विवेक ७१ 
| ताति पृड्यो तव सिरनाय । कँ उपसग कोनको थाय । 
|| तब श्रीगुरु बोले इम बान । गज वुस्नमर तरि तू जान ॥७२॥ 
नाम अकपन शूर प्रधान । सात सतक मुनिता संग जान । 
तिनको बहु उयत्तगं अवार 1 फिर श्रावक पृ कर धार ५७३॥ 
श्रहो देव यह कष्ट अपार । पयोर दूर होय तत्कार । 
तब गुरु कहत भये सुन बतं । भू भूषण पर्वत. परत ७४ 
तापर विष्णुढुमार जोणिन्दर । पेशमिक्रिया ऋूद्धिःसुर्निद ॥ 
तिष्टत हँ तई ध्यान लगाय्‌ । तिनकर यह उपसं प्रलय ७५ 
रहा 
तवृही छुल्लकं मगन मय, ततिति कियो पयान । 
विषयुुमार सुनिदने, भपो सव तिन आन ॥ ऽ६॥ 
तव स्वामी कहते भये, क्या मुभाको है द्ध) 
नाम विक्रिया तासको, उपजी है परसिद्ध # ७७ ॥ 
६. सोरठा ,, ५ 
लेन पत्ता जानः युज फेलह आपनी । 
- _ सः भ गृतको भातु, सागर तक प्ुचत्‌ भई ७८ ॥ 
जानत भये तुरत, मोक ऋद्धउपरनत सही । ` 
चम स्नह धरत, हस्ति नागपुर मे गये ॥७९। ` 
न मग ॥०५। 
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गीवा 
तव जायका नृपपद सेती वचन एसे उच्छ । 

हो रात कारज कष्ट दयता कौन तुमः ने यह करे # 

शुभ इल हमारे मे किसी ने यज लौ यह नर्हि करी । 

ऋषि मशंन फो उपसं कीजो श्या सु यह धिते ध्री ।८०। 

जो सृष्टि को पाले सदा श्रु दुःख को निचह केर । ` 

वोही नृपति है जग॑त मादीं जस ति्नों फो बिस्त ५ 

ज्म साधु जन की करे बाष्प ते स्नहै ति कष्ही। 

ज्ञे उषु जलते कहै तन जान या रिपिः तुसही ॥ ८९॥ 

९ दौ 

जोल मुनिगण को अवे, कष्टम होय शरीर 1 

तिनतेदी तू शुतिकर, मान वचन्‌ मो बीर ॥ ८२.॥ 


इप्पय, 
पसि बच शुन पदमः नरेश्वर उत्तर दीनो ४ 
हो सुनि भे क्या करू काज्ञ यह वतन कीनो 1. 
सक्त दिवसको राज्‌ दियो मेँ बचन व॑ध हे। 
तते तुम अब करो बेग जाते आर्नेद दै ॥ 
` यासेमे अव क्या कदर करज तुमहीं से सरे ॥ 
दैदीष्यमान सूरज उदै दीष प्रभा नहि विस्तरे ॥८३॥ 


पथश 
॥ >| 


सव 


तव बिष्णुकुमार युनिन्द चद । विक्रिया छदि धरे ममन्द ॥. || 
लीनो बाक्नको ` रूप धार । बहु बेदध्वनी मुखते 'उचार्‌ पतभ 
जरह होत यत्ञ श्रतिद्ी अघोर । श्र बाह्मण बहुविधि करत श। | 
तिहि थानक तिष्टे खाप जाय । सुनकर बल्य इषाय ८४ 
| अरु कहतभयो इप्‌ वचनसार+ हो विप, रुके सो ले"परनार्‌ । _ 
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नन 


1 व्राह्मण बावन सदेह ॥ ८६॥ 
हो राजन चित्‌ करे उदार । श्र तन पड दा्ज ऋवर्‌ । 
बल प्रर कहीं सुन विष संत । कडु बहुत माया हरक्वत्‌ ८७ | 
दोहा | 
श्रहो विप्र क्या जांचियो, बलिसे दाता पास्‌ । ` 
च्रौर कङ्क मांगो अवे, एेसे बहुजन भास ॥ ८८ ॥ 
सौरठा 
समये बहुवार, भोर कद मागो नही । 
तीन पेड सुखकर, धरती दीजे देव अव ॥ ८६ ॥ 
तव बलि कहो सुनाय, तीन पेड भू लीजिये । 
हम कष जल्मगवाय, खोड त्वह संदेलेप \\ 
सी 
तन्‌ मुनि क्रोधकर एक करतेभये एक पग लें कर मेरुधारे । 
दृस्सो चरण फिर मानवोत्तर धरो कियो विस्तार नहिं ठरे रासे । 
तीसरी पैडुकी भ्रमि दे बेग अव श्रापस्खनाथ वच इमं उचारो । | 
|| तासर्म॑त्ताम लोकय माहीमयो ओर नभ मेँ हुवो चोभभारी १ | 
सब परबतचले सवे बारधिहले भूमिथरहरभई तिसीवारी । | 
भया संघटू परचंड पाषाण मे देव बीमान तव चिगे भार ॥ | 
जने सुर श्रसुरगण मावयुतविस्तरी चमाकरनाथ इमथ्र्यधारी ` 
|| तेबे ब्िरायको बाधतत्दिणलियो स्यायचरननतक्ेदियोडारी ‰२ 


दोदर । 
सवे देवं भिलके तवै, पशा करी अपार । 


विष्रुकुमार मुनिने वये, चभाकराई सार ॥ ५३.॥ 
सात सतक सुनराज्को द राद्या {त्न सट । 
एर पष्पुमार पि छऋद्धिवार उलछषट 1} ६४॥ 
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+ कण्ण्नक्न "खर्म प्रीधिष्णङमारपुनिक्षो कथा ६ ९९ | 
चौषारै 
तबही सुनकर पद्य सुराय । तेवर तज बाहर आय । 
विष्शुक्ुमार रादि सुनिच॑द । तिनके चर्ण परो युशरद ॥-५५॥ 
ग्रर्वेभी चरणे परान । खेटे अभिप्राय को मान । 
विष्णुकुमार-अकपन श्रुर । शौर सुनी जे गुण भरपूर ॥ ५६॥ 
सवके चरनन में सिरनाय । मिथ्या मत तज ज्ञान लहाय । 
, जैन धेम तत्पर दीय । श्रावक ब्रत धरे मदखोय ॥ £७ ॥ 
तादी चिन सरगाए गान । तीन बीन लाये बुधिवन । 
` तिनकर्‌ पूजे विष्गुष्ठमार । तीनलोक के अरनेदकषार ॥६२॥ 
। आचारज अरव कै उचार । ओर्‌ भव्य ज जगत मकार । 
| ती बातसस्प गुण गेह । करो जगतमें सहित सनेह ॥ < ॥ 
युनि श्रादिक सवी मव जीव । इनते बतसलकरो सदीव । 
स्वगे पोत्तकी ्रापत दोय । याह्य गुण्कर निश्चय होय १०० 
श्रदिल्ल 
पसे विष्णक्रमार्‌ मुनीश्वर जानिये । 
जिन चरनाम्बुन सेव अलि सम मानिये ॥ 
धर्मरामयुत उद्मर्वत अपार है । 
बृत्तसलं गुण पर्काश भये भव पार हे ॥ १०१॥ 
सोरी विष्युश्चुमार सुनीश्वरजी सही । 
हमको भवदधिपार के विनती यदी । 
चात सत्य युण॒तनी कथा पूरनमई । 
` सुर शिव सुखद्मातार वतं रतना. कही ॥ १०२ ॥ 
इति श्रीद्यायधनासीरकथाको षविये निष्युक्ुमारमु निनेवाटर्य 
गुखपालाताफोकथा खसाप्तः !1 ९२ ॥ 
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त ध धप 
वज्कुमार बुभिने परमाबनाग शण 
णका ताक्ीन्था परारम्धः न्व १३ 
सरंरसाचरथ दृह 
तीय जगत के गुर प्रसूः परमशतप सगवानं | 








पिरे 


परमाचन च्गक्त म, कनौ बहु उथयोत ¦ 
चज़ढुमार्‌ मुनीश ने, तासु सुनत सुख हेत ५ १॥ | 
ष्पे 
मज्पुरनगर सहा श्यशौक ¦ बलनामा नरपति तह नीक # 
तके श्रोहित यड्ड इनाम 1 चतुर महा वुधको से धाय ५३1 
तिसप्रोहित के वटुज बहन \ सेमदत्त विस नास सुज्छन + | 
श्ुतसागरको जानमहर्‌ ! सञ्जनजनको श्रानन्दकार ॥ ४॥ 


स (र णौ 9०७ ६। 9 
(निय वि 
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एक दिवा अरहकतपुर्‌ जय 3 नाम सुभूत मासयह अय ॥ 
-बिनय सहितं इमवचन उचा । दयावन्त तुम माम उदार ॥५॥ 
दुरमुख नामा नरपतिस्वार । सुमाको दिखिलवो तत्कर ॥ .. 

| तथ तिन गवैधार्‌ मन साहि । राजाक्तो दिखलयो नाहि ॥ ६॥ 
सोमदत्त तञ बुद्धि, पाय । गहलषको तवं रूप वनाय ॥ 

|| राजसभामं मयो तुरन्त } दे आश्ीरबाद वहु सेत ॥ ७ ॥ 


। अपनी विद्या तहं प्रकाश्‌ 1 मूत्रपद प्रायो सुखराश्‌ ॥ 


याको मे्रीपद लख तेह ¦ नामसुूत स्चमातुल जेह ॥ ८ ॥ 
। अपनी जगदत्ताजो सुता । परनाद याको गुण॒जुत ॥ | 
¦ एक विना जगत्ता नार । ताको गभर रहौ खकार ॥ ६ ॥ | 
, ताक भयो दोहलो चेह । ओ विन सृत अव्‌ बरसे मेह॥ | 
\. पक्काफल हेते सहकार । भे आरवादन करं स्रबार्‌ ।। १०॥ 
न ० | 
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एते याक्षे मनकी जान । सोमदत्त मुनि क्रियो पयान ॥ 


प्र्‌ उपगार निपित्त तथा कल्याण हेत बर । 








<+ शौौबजकुमर सुनि सौ कथा इ~ ९०९ 


ज जग्मे साहस धार्त । भिना काल भी उदयमवन्त ॥ ११॥ 
ददत पाये पुन्य संजोय । सुनि सुभित्र नामा सुममोग ॥ | 
तरुपहकार तन्ते धिर ठान्‌ । तिन अतिशय तरु फलोमहान।१२। | 
महन पुरूष जह थितको करे । तरहक तस्मी शोभाषरे। | 
एेसी अतिशय मुनिकी जान । हरषो सोमदत्त बुधिवान ॥१३॥ | 
षहा । | 
फल इकले सहकार को, भेजो नारी पसि! | 
तिष्ठो श्राप मुनीश हिंग, भाक्त सरित गुरुपस ।१४। | 
हं पवित्र त्रिय जग विषे, वे सुमिन्न मुनिराय । | 
सोमदत्त भयो, तिनको सीस नवाय ॥ २५॥ 
क्रय । 
हो ुनि दीनदयाल दयासागर जगतारी । 
तीन भुवन के मराहि कहो क्या हे सुखकारी ॥ 
त॒म संख कमल समान तासते बचन बखानो । 
सार पस्तु को भेद कहो मम संशय मानो ॥ १६ ॥ | 
तब मुनीश अति द धमको भेद बतयो । | 
जो जिन बर्‌ जगचद्र तास बानी मे गायो ॥ 
अहो बत्स सुन भेद धर्मको तुम वितलाईं । 
अनागार सागार यही दो बिधि घुला ॥ १७ ॥ | 
तिन दोन प्रथम जती को धर्मं बतायो । , 
दश॒ भ्रकार सो ज्ञात सहित रतन त्रिय गायो ॥ .' 
दुजो श्रावक भेद कहो पूजा अधिकारी । 
जत प्रोषधि जत करे शील पालन सुखकारी ॥ १८॥ | 
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2 ॥९६॥ 
इम सुन सोमसुदत्त तवै मनम बेरागो । 
दीच्चा ते तत्काल निजातम रस को परागमो 
दोषा, 
गुरुकी भक्ति प्रशादते, प्हुचो ्रागम पार । 
तिष्ठो पवेत नसि पे, आतापन तप धार ॥ २०॥ 
पदु इन्द्‌ 
इस अतर इनकी नार्‌ जह । जगदत्ता नामा जान लेह ॥ 
तिन पुत्र जनो अरति रूपवंत । सुखश्ाकर पूजन जोग संत ॥५२९१॥ 
मानो यह भरष्ट सुकाब्‌ जान । अथवा पिदुषनकी बुध समान्‌ ॥ 
इक दिन जगदत्ता हमार 1 निज नाच सुनोतुम चरितक्षार २२ 
श्रपने परिवार विषेपुजाय । वहु रुदन कियो तिन दुःख पाय ॥- || 
सरिथिश्तात कहो सुनाय । जिस बिधि भरता दीचचा लाय ॥२३। 
तवबसब परयन इस लारलेह। गिरि नाभि विषै पहुचे सूतेह ॥ 
अतापन जोग धरे महान 1 तच देख नार कहे कोप ठान }२४। 
सदेषा इकतीसा 
रे रे दु स्यो कियो बिवाह-कष्ट देनहार, मेर साथ तैने 
बृह चित्त उमगायक्षे । अवे तज दान मोहे प्रीत करी तप मारि, 
तिष्ठे शील धांरतू तो चित हरषायके ॥ तति इस बालक को 
पाल अनब तूही वेग, एसे जो कठोर बच भषि स्सिलाय के। 


सदां अभिप्राय धार बल धरो चने मांहिः आप निज धाम तव 
ग्‌ं इखपायके ॥ 


सिह प्याप्र कृर्वन्‌ भरो, तमि शिथुग्‌ इर । 
क्रप्‌ धारया जगते, क्या नरि कर है नार २६॥ 
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तादी श्रोसर के निषे, बालक पुन्य पसाय । 


कारन एक भयो तहां, सो सुनिये चितलाय ॥ २७ ॥ 
चौपादे 


द्रमरावती पुरीको हश । नाम दिवाकर देव खगीश । 
तिसलघु भ्रात पुरन्दरदेव । तासो युद्धभयो बहु भेष ॥ २८ ॥ 
बहे भातको लघु तेहिवार । नाप ञ्जततब दियो निकार ॥ 
कैसोहै लघु भराता जान । बुद्धकरेर पैर अधिकान ॥ २६ ॥ 
वजो दिवाकर देवसगेन्द । च्‌ निमानचालो यद्न्द ॥ 
| तीरथ जा्राकरन उदार । दुत वेदक सुषकरतार ॥ ३० ॥ 
। नभम जातहृतो बुधवन्त्‌। पेत नाहि लो दुति्वैत ॥ 
५|| तापरतिष् श्री मुनिराय । मक्तिसहित संग बैदेभाय ॥ ३१ ॥ 
। तई सुफरायमान इतिवान । श्राननकंज समानमहान ॥ 
, दसो बालक युनिपद पास ।पडाजो मानो पुनफी रास ॥ ३२॥ 
। देखत सग वितहराय । ततद्धिन ताको लियो उञय॥ 
|| निज नारीको दियो वरंत। एहि बालक लीने दुतिर्वैत ॥२३॥ 
तव नारीने देखो सार । यके करसे बज अकार ॥ 
ताते बल्ञकुमार खनाम । धरे लेयगयो निजधाम ॥ ३४॥ 
देखो मातातजो अयान। तो पण॒ बालक पुन्य निधान ॥ 


विद्याधंरकी नारी लाय। याको पालो बहुत लडाय \॥ ३५॥ 
दो 
रव पह बालक बुर, ्रपने यणकी लार । 


` बदूत.भयो आनद कर, दोयज शशि समसार ॥ 
अदिष् 
या अ्रम्तरयकर ककन परी को रायजी । 


। _ नाम्‌ निमल बान सग बहु खलदायजी ॥ 
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जो सो दिवाकर द्वतनों सालो सही । 


या बालक को पाम मयो कृत्स रही \.२७॥ 
तिसके दिग सीसो बहु विद्या जायके। 
पार भयो छशवन्त बुद्ध आति पाय के ॥ 
सव सश इस बालक को लसके तवे । 


्रचरज वन्त महान भये चितम जवै ॥ ३८ ५४ 
पीप | 


इस श्रन्तर इकदिन्‌ वुधवान । गरड वेग विद्याधर जान ॥ 
ताके श्रावती नरनार । शशक पडत बहु सङ्मार्‌ ॥ ३६ ५ 
ताकि पुत्री रूपनिधान । नाम पवन वेगा दुतिवान ॥ 
सो श्रीम॑त शिसिख जाय । विया साधेधी सुखदाय ॥ ४० ॥ 
तिनने ताके नैन संकर । कटक उद्कर पडो दुखकार ५ ` 
ताकर पीडत चल चितथडई । याते बधा सिद्ध नमई ॥ ४१ ॥ 
तहरी कन्या पृन्यपसाय। बजङ्मार कुवर तहं राय ॥, 
ग्राङलता जत ताहि निहार । दुजन .समकादो इकार ॥४२॥ 
भले जतनते चतुर सुजान। कादतभयेो ङंवर यशखान ५ 
तब वो कन्या बहु सुखपाय। निश्चल चित्त कियो अधिकाय 1९३। 
मत्र जोगकर लह तुरंत । बिया पर गी इतित ॥ 
डो उषी जोदातार । याक्षो सिद्धि मेहं तत्कर ॥ ४४१ 
दोहा 
तव कन्या कती भह, सुनों धीर मम बन । 
_ ठष प्रसादतेमे ली, ए विया-ु दैन. ४५॥ 
सरटा 
काज ।सद्ध एकीन, याते तुम पमनाथ हो । 
वरू ताह परवोन, गुणी होय षा पनरा ॥ ९९ ॥ . 
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चीप 
ग्रुडमेग कन्याको तात । विपि विवाहकी कर विस्यात॥ 
बृजङकवार छर सुखदाहि । ताको पुश्च दीनी अ्याहि ॥ ४७॥ 
इसे तर्च वच्रकुमार । पिया ज्ञतनारी ले लार्‌ ५ 
सेन्या संगलई बहुभव । रीना साव दिवाकर देव ॥ ४८ ॥ 


ग्रमरवती परीमे जाय । कीनो युद्ध पहा भयदाय ॥ 
|| तत्‌ हिन जीतलियो खगशाय । नाम पुरन्दर जो इखदाय ।४६। 


उत्सव कने बहु बिधि साज। धमं तातको दीनं राज ॥ 

सो यह चात सत्यही मान । भले पुत्र्य दीपक जान ॥५० 
एक दिना राजाकौी नार । मनमेँ कीनो एम विचार । .. 

या होते मेरे सत कोय । राज ल्त पावे नहि सोय ॥५१॥ 

उपजी कोन टोर यह बालन \ होत भयो हम्‌ सिरकेः साल ॥ 
श्रीगुरु करै. कष्ट यह थाय । नारनकी बुध्‌ जड़ अधिकाय्‌५२॥ 
बजकुमार कटुक बच सेह । मप्ताके सुखसे सुनलेह । 


| पिताः पास सो गयो तुरत + कहत भयो यदिविधि णवत ५७ || 


अहो खगेश्वर मेँ कित काल । याको भेद कहो तत्काल ! || 
तब खगेन्द्र बोलो सुसकाय । क्या तुम्हरीमत थिर नर्हिथाय १६ || 
जो तुम बोलतहो यह वैन । मेरे चितको बहु दुखदेन । । 
ठेते कहे दिवाकर देव । फिर कुमार बोलो सुनलेष ॥५५॥ 
साच चैन भाषो नर इद \ जाते मेरे होय अनद । 

श्रु न्‌ कहोगे तुर यह्‌ बात ६ तो भाजन परतिज्ञा तात ५ 
याको हट लखक, नर राय । सब इत्तान्त भाषो समाय । 
रेते सुनकर वर सुज्यन । ह विरक्त चित चद विमान ५७॥ 

~ हूए । 


सोमदत्त इनके पिता जो सनि दीन दयाल । 
तिनकी चंदन करनक्ो चलो कवर तत्कालं ॥ ५८ ॥ 





न 
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स साथ परिवार लेयके तमै कुमार, मथुरानमर पास पहुचे 
हरषायके । तरद शुप्छा शुभ नापर चत्रेतरिय मान्‌, जहा तिष्ट ह 
स्निद ध्यानको लगाये ॥ ३द्ध चन्द्रनर दुंद सेवत पद्‌ चद, 
क्रे थुति तिनकी सो सीसको नवाय के । तह सायके कषर 
| तात कों निहार, देयपरदक्तसु सुमन हरषायके ॥ २६॥ 


दोह 
बृ प्रक्र पूजन करी, मक्तिधार सख पाय । 
नमस्कार करके तवे, वेढे सन समुदाय ॥ ६० ॥ 
ठे दिवाकर देवने, भारे सच तन्त । 


क 9, (५ 


सोमदत्त मुनिके निकट, ध्मेरुग क्र संत ॥ ६१ ॥ 
पटुद्ी खद्‌ 

तव बोत्ते बज्ञक्ुमार येह । भो वात मेह आज्ञा सदेह! 
जाकर तप अहर्‌ करूं अवार्‌ । तव कृ दिवाकर खग उदार ६२ 
हे पु्रपाय तेरी सहाय । मुूको तप्करतो जोग थाय । 
तुमराज लत्त॒ मेरी अपार । अब यहनकृरो आ्तद कार ६३ ॥ 
इत्यादेक मीठे बेन सार । खगने भावे बहु युक्त धार्‌ । 
तोपणं कुमार उनको समोध । मुनि होतभयो चितपाय बोध 
तपं कनां नाना बिष महतं । बाहृस परीषह को सहत । 
शरु कामरूपतव हं करदं । ता जीतन को वे सनि सभेद्र ॥६५॥ 
भीजिनकोमन अख्वुध समान्‌ ! तिसविरधकस्नको शशिमहान। 


यह विधि तिरे गुरुके सुपास । श्रीवज्छुमार सगण प्रकाल ६६ 
दीह 
इस्त सव मव्यजन्‌, कथा सनो लखडाय । 


मथुरा नगरी के विषे, पूत संध नरराय' ॥ ६७ ॥ ` 


सरिया एुकषीसा | 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


~“ र~ 


~~~ 
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तिस नरपति के नार्‌ बर, उर बल्पा बड़भाग । 
भिनवर चरण सरोज मे, धारे बृह अनुराग ॥ ६८ ॥ 

ष्टीपाद् 

सम्यक दष्टिन मे सरताज । जिन पूजनम पंडितराज । 

एक व्रस्य सो रिय वार्‌ । नंदीश्वर को परं संसार ॥ ६६ ॥ 

रथ जान्नाको उस्सव करे । अग पभावन चितम घरे । 

कर इकटर सव संग समुदाय । नितप्रति एेसी भंत करय ।७०। 

या अन्त्र इसी पराह । सागर दत्त इक बाशिक रहाय ॥ 

तकिसाग्र दत्तानार । तिनके पाप उदय अनुसार ॥ ७१॥ 

दुख दद्धिदाता श्रघमरई । नात दद पुरी भई ॥ 

याक्रे उपजतदही तिहवार । बन्धव नसे तत्कार्‌ ॥ ७२॥ 

| मूरटपराई कन्या साय । दृद्धमईं सो वहु दुख पाय ॥ 

ने रर प्ूनादान न केर । सो यह बिभि दुखको असर ।७३। 





तहं नन्दन सुनिराय महान । दजो अभिनन्दन लघुजान ॥ 
लेय श्रहार नगश्म आय दी कन्या भूढ सुखाय ॥ ७४ ॥ 
द्ग 


ताको लख छोटे सुनी, कहत भयो यहिभाय । 

हाय हाय कन्या येह, जीवत हे दखपाय ॥ ७५ ॥ 
पेसे बच सुनकर तवे, "नन्दन ऋषि तप रास । 

ज्ञान नेत्र कहते भये, मधुरे कचन प्रका ॥ ७६ ॥ 


कल्य 
अदो खुनी ठम सुनो दरि कन्या यो हे। 
पत गंध नरधीश तनी पटरानी सो है ॥ 
तर ही भिचा अर्थं प्श्री बोध्यो । 
त सुनि यतर सुने, चित्त मे निश्चय लायो ॥७७॥ 


1 अ 1 म ~~~ ~ > 
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वचम्‌ जेन के तीन काल म पिध्या नाह । 
टम बिचार कन्या फो ले गयो प्रह निन माह । 
वहु विध मिष्ट अरहर देयकः पोषनन कीनो ॥ 
यृह दालिद्रा सेठ सता तन जोवनं लीनो ५ ७८ ॥ 
दोहा 
तु वसत पल चैत भ, लीला सहित श्रपार । 
मूते धी बन के विषे, जोवन मै मद धर ॥७६॥ 
देव जोगते मृत ने, शेषी कन्या श्राय । | 
काम अन्य हो तो भयो, तिषषको रूप लघाय॥२०॥ 
प्वीपादै । 


तवी मंत्रीको बुलवाय । बोधमती दि व्यि पठय॥ - 
लाय तितत भवि वैन । मो व॑धफ़ सुनिये सुखदेन ॥ २१॥ 
दम्हर कन्याये सुषदाह । नृपको दीमे बेग षिवाह ॥ 

भरत्‌ धन श्रादिकलेसार) सुखमोगे नाना पकार ॥ ८२॥ 
त बोध बोलो उमगाय । अहे सुनो तुम भिरलगाय ॥ 
र मतकी श्रगीकार । केरे तृपति जे चित्त ममार ॥ २३॥ 
तो गुण उल इन्यायेह। मृषो दें निज संदेह ॥ 

तव राजा उपक वचमान। बोध धको कर सरधान्‌ ॥ ८४ ॥ 
दद्धि प्री तक्ताल । पयनी कीनी दर हाल ॥ 

कापी काम श्म्नि तपताय । क्या क्या पातग नाहि कए ।०४। 
यह दादि लहिसुसशस । वुधदासी निज नाप प्रास ॥ 
अरं पटानी पदको पाय") बोष ध्मैसे पे हषीय ॥ ८६॥ 
| आ्राचारज इम वृत्‌ बृहन्‌ । यह्‌ तो वात सत्यकर जान्‌॥ 
श्री जिन चन्द्रतनो मतसर पृथ्वी तल युष रता१॥ २७॥ 


~ 


(५9 


| 
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ताको लघ पुरी नर जेह। ग्रहन करन समरथ नहि तेह ॥ 


जसे जन्म अध्‌ नसकतोय । तक निधी प्रप्र किम होय ॥ 


या अतर्‌ चषएटन काः राई फायुन मास्त । 
उर्वस्या नृप नार तच्‌, धरो चित्त हृल्लास ॥ ८४६ ॥ 


पूजा विधान बहु विपि सुगन, कैचनमई र्थ देदीप्य मान। 

जिन जात्राको उम श्रपार, सो करत भई नुपनार सार।९० 

,| बो केसो स्य निम मारतेह, देदीप्यमान शाभा अचह । 

सेणमके पट नाना प्रकार, बहु शब्द करत पंटे निहार ॥४९४ 

श्र छुद्र पेठका करत शोर, तहँ होय रहो अानदजार । 

|| नाना प्रकार के रतन सार, स्थ माहि जडे शोभ अपार ॥६२॥ 
भीतः त्रिय चत्र विराजमान, गंगा तरंग सम चमरनान । || 

जिन क्विनक्रर सोस्य सनाय,भद गंणन्यविं तिनको सुपभाथ ।९३। 


¦ बृह लटकन चहुदिश फुलमाल, सोरवदसदिस फेलो विशाक्त । 


इत्यादिक शोभायुत्‌ शषपपर, 1 रथ कीनो तयार ॥६४।॥१ 
ह । 
एेसो लख तादी समय, बुध दासी स्िधार । 
पूत गंध पसे तमै, एसे से बचन उचार ॥ ५५ ॥ 
हेनारद्र या नगर मँ, बौध त्नौ रथ जह । 
सो पहले मन भिर केर, असी आता देह ॥ ६६ ॥ 
षीद । 
तेसके बच सुनक हरषाय । एेसेदी हो इम कहो राय ४ - 
गेहश्चघ प्रानी जगम्ाह । काज अरकान लखे क नाय ॥६७॥ 
से श्राक भायपे जोय । मूर्ख अतर लख न कोय ॥ 
इ उरविस्या नृपकी नार । जिन चरणाबुज सेवनहार॥(४८॥ || 
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दम परतेज्ञा तवर्तिन कन ! मनम निश्चयक्रर पात्रात्‌ ॥ 


| पहल्ते मेरो रथ सुषदाय । नगर माहि जो भ्रमण कराय ॥-६६॥ 


द्र 


तवतो भै जो जडः अहर्‌ । नातर स्यागन कियो अपार ॥ 

एेसे कह पहुंची हरषाय । छन्नी नाम मुषा म जाय ॥ १००] 
सोमदत्त युनिवरजग व्यार । तिनको नमन कियोहिदघार ॥ 
तदह चङ्‌ कुमार सुनिद्‌ । पूजे रानी ध्र आनन्द ॥ १॥ 
धैस्नेह धार, अधिकाय | विनय सहित इम वचन्‌ सुलाय॥ 

भो मुनिद्र श्रीजिन सुखकार 1 तास पम सागर उनहार ॥२ा 
तासु बदूावन चंदर समन । भिथ्यासत नाशनको भान ॥ 

याते ठुमरी सरन महान । लीनी अव मेँ निश्चय चरान्‌ ॥ ३॥ 
भक्तेसहित इम स्तुति ठान । अपना सब विरतत बखान॥ 
श्रीमुनि चरणनके डिगसार । जबललो तिष्ठते षहनार ॥ ४ ॥ 
इतने यके पुन्य पलाय 1 सुनि दोनों पृजन खम आय ॥ | 
नाम्‌ व्दवाकर देव महान । खगचर बहत तास सगजा ॥९॥ 
(नत चजढुमार सुर्नदं । कहत भए एसे उुध बंद ॥ 

भो सबखग सुनिये चित्त लाय । धृस॑ नेह धारक तुमराय ॥६॥ 
वह रानी उरस्या जान । स्म्यक्‌ दृष्टि सिरोमखि मान्‌॥ 


प्तक रथ चाजा सुखकार । करवावो तुम नगर मार ॥ ५ 
सोहा । 


म सुनके खग गण सवे, श्री सनिको सिरनाय । 
पट्च सथर नगरम, रोघ सवै हरषाय ॥ 


भ्रथम जनके धमं विषै तत्पर खग सरे । 


< दज गुरुकेवेन तन्हा प्चत म वरे ॥ 
ऋध धार्‌ चेत्न माहि बद्धिदासी रत नासो । 


| 





नक 





स | 
( ~ उत्सव कर सयुक्त जेन को रथ परकासो ॥॥ . | को रय परकासो ॥-६]॥ 








| 
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धमले।न नप नार नास उरभिल्या जानो । 
। रथ यात्रा तिन करी हष ज्ियम तिन अनो ॥ 
| वंद्य वंय इम शुष्द करत भये जन मिल सारे । 
। दसो दिशाके माहि षजत बाजे अधिकारे ॥ १०॥ 
| चारन स्ताते करें बुद्ध थास अधिकाइ । 
| जय जय कार महान भयो नगरी ॐ माही ॥ 
„ रथ ऊपर जन करत पष्प बरषा अधिकारी 
तत्य सनाद उद्ाह हात नाना परकाये ॥११॥ 
श्रीनिनक गुण मान कर्त कापनं तिहबाश । 
घुलते जन सन हरष बहुत उरधर भारी ॥ 
नाना विध को दानं जवे वांरत पथममांही। 
सम्यक्‌ ट्टी भए जीव केतवे तिहटांही ॥ १२॥ 
श्रीजिन चिघ्व विराजमान देदीप्य मानवर। 
सरं संकर सहित मनोरथ परलेए उर ॥ 


साज सहित रथ नगर विषे चालो अधिकारी । 
उरबिल्या नप मार ते चित्त साता धारी ॥१३॥ 


बरहर सव भेषि जननको, भयो जा सुलदातार 
ताके वर्णन करनके, को या जगत मूर ॥ १४॥ 


इस अतर नक्तो प्रतगध । बुधदासी कै युत बे।नद्‌ ॥ 

तेर जा्रातिनकी निहार । जिनधम प्रभाव लख अपार ॥१५॥ 
मिथ्या तब कीनो पनतुरंत । भए जेनधमं रति सचसंत ॥ 
द्रव बजकुमार सुनेदयाल । कवार परभावन रिसा ॥९६॥ 


श्ररुश्नर भम्यजे जग भ॑कार। ते करे प्रभूविन अगार ॥ 
. सो खभ मोत देनहार । हितदातांहं च्रय लग मभार ।१७। 
[+ ` __ ___ ~ न मु 


(६ न 


~~ 
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फिह विधि पभवना गं होय श्रीजिन भाषे सो सुनो लोय । 
नानाप्रकार तीरथ महान । तिन जाच्छकीनी हरष ठान. ॥१८॥ 
करये श्रीजिन बिम्वस्पर । अरु करे प्रतिष्टा भावधार । 
जिनमत को उश्चोतन कृत । यह विधि पभाना भग सहत १४ 
वर बुद्धि सहित जे धर्म लीन । सोई सम्पकयुत नर प्रवान्‌ । 
सोई खर शिषिको सुख लहाय। भ्रय जगत पष्य दोही काय २० 
वो वमार सुंनिदचेद । भवि जीवनको चामद कंद । 
सोई हमको दे द्धि यप्‌ । नित लीनकये जिनमत म्प्र २१॥ 
कथित्त 
शःत श्रीरूल संगमे गँवभाश्ती तिनको जान । भारक गरं 
परल सुभूपण तिनके गुशको केरे वान ॥ बुद्धिषान बानी क 
वाश्व सम्यक दशन्‌ चा त्नान 1 सोई नि्भूल रतन अनूपम 
| तिनकी आकार हं दुतिवान ॥ २२ ॥ ॑ 
दहा 
से शुस्की भक्ति, अतिशय कर चितलाय । 
रकां मगल भ्र अन्‌, दीने निज सुखदाय ॥ २३॥ 
` सीर्ठा 


कवर तरमसारः परन्‌ यह कनी सही । 
सस्छृतक अतुक्षार, बसता अर्‌ रतनने ॥ २४ ॥ 
इति शर्राराधनासरकथाकोषविपे हासफश्रोमल्लम्‌षश ततशचिष्य 


नरद्यभरेमोदत्तविरवितार्या बज्नङ्माोरमनि प्रभादनां 
अग कसे ताकी कर्थ सम्पशणम्‌ 
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॥ १ 


(भत दो 1 
पंचपरस शुरु ह सही, पंचमगति के स्वापि) 
नागदत्त मुनिकी कषा, भाप कर परणाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
च्यीपदं 


एडी मागध दश्‌ सुद्र! 1 रालग्रही नगयी तेह सार । 
प्रजापाल नरपति तिह घान 1 परजापालन करे महान ॥ २॥ 
न्यायशास्त्र के जानन हार । धसमासा जिन्‌ सक्त अपार 1 
ते ग्रह नारी गुणवत । भिय धूमा चर्‌ रूप धरत ॥ ३॥ 
चितप्रसन्न कर पर अतुराग । पूजा नन क्रे वदमाभ । 
जगसुततिनके भए वियात । नियेधसं भियेमित्र कहात ॥४॥ 
| जेन धर्म जाननहार 1 रुण उन्जल यह धरे इमार 1 

। एकदिना यह दोनों वीर । मनप राग विचारो धीर ५५॥ 

। श्रीभिनवस्की वीच =: । तप कीनो नाना प्रकारं । 

¦ तन तज श्रच्चुत्‌ स्वग खनाय्‌ । चहु तरह रिद्धि लह्य 
 पहलोभध्र तंह करके याद । जनमत धारे कर अरहलाद 1 


( #.९ 


भम्वतभक्ति माहि ।ेत दीन । दोनो सुर ति सुखलीन ॥७५ 
, ध्राग धर चदश सहन । आयुस्‌ म्‌ परतिन्ना ठन्‌ । 
जो पहले निरजर तजकायः मध्यलोक मेँ उपजे जाय ५२८५ 
ताको स्वम विषैजो देव। सबोधे करके बहुभेव । 
दिक्ञा दिले तत्राय । धापे शिव मग जग अरवल १.९१ 
इस अतुर अन्‌ सुनो वसान । उञ्जेनी नगरी पे जान 1 
नागधर्म नति कडमाग । धम विषे घरि अरुराग ॥ १० ॥ 

। गोता दुद्‌ , 
तक अनूपम नाग दत्ता नार्‌ ग्रहं मध जानिये 1 . 
| _ शम स्म लावन अपक तनन शुम रूप लावन अधिक्‌ तनमे पुन्यवान प्रमानिये ॥ 
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तिनके सुरग ते आनकरं प्रियमिन्नको चर्यत भयो । 
| तिस नागदत्त सुनामधारो बुष सदन विधना ठयो ५ ११ ॥ 
दौः 
अहकर कड़ा करन म, महा चतुर सुदमार । 
गारड विद्यासीसियो सो, नानापरकार ॥ १२.॥ 


प्टुढौ 

इक दिन भिये धर्मतनो जो जीव । तिष्ट अच्छुतमे अवस दीव | 
ताने भ्राताको जानभेव । संवोधनको आयो स्वमेष ॥ १३ ॥ 
गारुषको रूप करो तुरंत । युग अह लीने तिनजहखंत । 
ताको करंडपरे धार लीन । उज्ञेनी मे परेश कीन ॥ ७४ ॥ 
तब नागदत्त के पास जाय । सो कहतभयो निज बचनुनाय । 
तृ बड़ो चतुर कीडा मंमार 1 मे यह सन अये दं अवार १५॥, 
तन्‌ राजपुत्र बहु गभार । निज बचन भने एसे पुकार । 
जो मण॒धर तुमं दिग जहत । सो मो आगे छोडो तुरेत ६ 
तासों कीडा कर अवार ! तच गारुड बच एेसे उचार । 
म नादकर्ू नहिं राप्‌ सात । तुमराजपुत्रहो जग विख्यात १७ 

दोहा 
पिता तुम्हारे जो सुभै, केरे रो अधिकान । 
पकड गावे वेगृही, दरे जो मेरे प्रान ॥ ९८॥ 
एसे सुनके नागदत्त, ताको ले निज संम । ` 
पिता पास दिलबाइयो, अभव दान मेय भग ॥१५॥ 


खौ 
तवहा एकप तिह्‌ गैर । तासो कीड़ा कीना जोर ॥ 
ताक सव्‌ मद्‌ दया उड़ाय 1 श्रहिको पकड़ कंवर हरषाय्‌ २० 
फिर्यह कषर कहै सुनलेय । दूजो नाग छोड़ श्रवदेय ॥ 


| कहत भयो देव । इस अहिक हुम लहो न भेव ।२९] 
न्न 4 
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वडो दष्टहे यह दुखदान । देव जोगते हने जो प्रान ॥ 
दो इसकी भेषज नहिकोय । यह निथयकर जानोसोय ॥ २२॥ 
नागरहत्त तव रो कृणएय । केहतभयो त्‌ सुन चितलाय ॥ 
तेरेसपं विचारे दीन । मेरे कृहाकेरे विष लीन ॥ २३ ॥ 
म्र तंत्रभ जाननहार । गारुड वियाधरूं अपार ॥ 
रेसे सुनकर गारडतवे ¦ राजादिक सासी कर सवे ॥ २४ ॥ 
लो नाग तवै विकल । कंवर उसो ताने तत्राल ५ 
तादी जिन विषके परमाव । पड़ सोशरपर मूख खाय ॥ २५॥ 
से मोह अहो जीव । भव अम्बुधमें पडे सदीव ॥ 
तब नरेश मनम दखपाय । मवा को बुलबाय ॥ २६ ॥ 
दष्हा 
वह यह बिध कहते भए, खन अवनी के राय । 
काल सथ कर यह इसो, याको नाहि उपाय ॥ 


ष्ट््पा 

तव्‌ नधिमन दोयऽदास। उसग्‌।रुड प्रति बचन प्रकास ॥ 

जा तू याकृ करे सचेत । श्रापो रुज लेय सुखहेत ॥ २८॥ 
एसे कह निजयुत्र उडय । गाश्डको सपो नरराय ॥ 

तब गरु इम कहो एकार । काल सकर उसो इमा९॥२६॥ 
जो कदाचजीवे तुम बाल ! जिनदिक्ता लवे तत्काल ॥ 

तोम कर इलाज अवार । येदी भेषज इसको सार ॥ ३० ॥ 
तव राजा मनधर इल्लास ! गरु मति इस बचन प्रकास ॥ 
एेसेही हे आात्नादीन । तब निजसपे जहर हर लीन ॥ ३१॥ 
तागदत्तको कियो सचेत 1 उगे तवे यह हषे समेत ॥ 

ज्ञसे जगम जीव अयान्‌ । मिथ्या विष कीनो निनपान १३२ 
तिनको श्रीशं कैर सचेत । दे उपदेश तिन्ह सखहेत ॥ | 
तैसे इस सरने उपकार । कीनो नागदत्तकी लार ¶ रर 1. 
(स 
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, प्प छद्‌ 
तिस पीञे इह नगत चित्त मेँ हरषनो । 
राजादिक ते सज बतांत निश्वयकर जानो ५ 

प्र्‌ फलेत धीमान प्रतिज्ञा पालन कौीनी ॥ 

दमधर सुत ने चरन क्मलकी सस जो लीनी ॥ 
भक्तिहिये म धारकर, भगवत दीक्षा आदर । 

जासों सुद्धि प्रज सदा; सोह विधि योने धरी ॥ ३९॥ 

दोहा | 
तव वह देव स प्रकट है,.म्िय धच सोय । 
सव तरतत कह नमन क्‌, गयो सदषित दोय ॥ २५५ 


एदु 

तिसषीञे त सुनि नागदत्त) भेशगयुक्त चितये सतत्वं ॥ 
निभल अचस्शगहो अव्य॑त। जिनकलपी साधु भयो मईत।३६। 
श्रीजिनवर चद तने सत्ते । ताकी जात्रा कस्ते एविच्र # 

बहुं चितम भगवत भक्तिठन । विहरत अवनीमें दषमान ।३७। 
एहयुनि सत्तम करते बिहार । इकदिन माए अटवीं कार ॥ 
सोमहा विकृ संयुक्तथान । तदहं सुदत्त इकचोर्‌ नान ॥६८॥ 
बहु तस्करजाके संगवीच । सों बुधधरे कप नीच ॥ 
मारगको रोकथरे जुवात। इमान हमको करंहै बिर्यात ।२९। 
एसे उरक वृह चि चमाहि। सुनि पकड किष्ट-थतिभय जोरि ५ 
तव सूर्दत्त सबको हटाय । उन चोरनते इमवच कहाय ।॥४०॥ 


दद चाल 
यह उत्तम चारित्र धारी, प्रमु वीतराग ग्रनगारी । है बुद्धि- 
पान अधिकार, देखतभी नाहि ललाई ५४९ काटे कुर नहि 
भा । निज धीर बीर मन रासै॥ इनको तुष छोडो भा ।मय 


कारो नही दखदाईं \ ४२ ॥ तर्कस सुन के यह बानी । तबहीं 
----------------=-------- न ---- 
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मुन ज्ञाना ॥ तर्हते रिषीममन कराही । अगवेथे पथके माही ४३ 


इस श्तर इनकी माता । ह नागरत्त (विख्याता । नामश्रीपुत्री | 
| लार ¦ समह विभूति अधिकारा ॥४४॥ सो ब्रत्सदेसके माही। 


, कोसांवी नमरी कही ॥ तामध नरनायकन्नानो ! जिन पाल | 
। नाम बधिवानो ॥४५॥ ताको सुत जिनदन्त जो हे । जिन धर्म 
प्रिपप रतिसेहे ॥ ताके सेग भह सगाई । नाग श्रीकी सुखदाई ४६ 


प ( 


दो-ताको एहपर भाक्त, ले निज पत्री लार। 


सज्जन जनकर सहित जो, जत्र धी तिहबार ॥ ४१ ॥ 
प्मैवाद । 


पथम मुनिको मात निहार । नमन्‌ किये चित हषसधार ॥ 
क 0 भ्ल, 


' कर्न भ हम आनि जाह । मारभ निभलहै अकनाह ॥४८॥ 
तत्र मुनि मोह जई वडभाग । सञ्च भित्रृषे रोष नराग ॥ 
महा चरिच्रको धारन हार । मोनलीन तच क्रियो विहार ॥४.६॥ 
नागदन्त तच अगि गहं । सव चोरोने पकड सो लं ॥ 
वदह्ुधन लूट क्षिय तत्कार । अर कन्थाकोभी लेलाए ॥ ५०॥ 
सूरदत्तको संपत भए । तव त्िनने एसे वच लये ॥ 

देखो तुम सबही परधान । वे मुनि उदासीन्‌ अधिकान ५१ 
निस्परही अततिही गम्भीर । जेन तत जाने चरवीर्‌ ॥ 

हन सवने उनसे पृ्ठाय । तो भी भेदन दियो बताय ॥*२॥ 
केसे बच सुन सुनिकी माय । सूरदत्त प्रतिएम काय -॥ 

एक गी अति तीत्तशु देह । ताकर कख विदारू एहं ॥५६३॥ 
जामे राखो नव मास । यह्‌ कुपु मनि दखकी रास । 
मोष रित चित माहि कठोर । यु भकहा आगेहं चीर ॥५५॥ 
| एेसे वच तथ याने भास ¦ सूरदत्त सुन भया उदास ॥ 
कहत सयो एेसे विख्यात । तु सुनि.मत सो मेरी मात ।५५॥ 
| इमवच सदेसत्र धन्‌ तिसदीन । कन्याभी दे नमन कसेन्‌ ॥ 
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करी विद्‌ सो तास बार 1 अपने मन चैराग ज्ज धार ॥५६१ 
' सवं चोरनको जे यह राय । नागदच्च सुनिके हिग जाय ॥ 
रश कमलो नयो तरतं । स्तति अखते बहुत चय॑त ॥ ५७॥ 
तेन्‌ हिग दिता त त्कार ! सपक्नाना नाना परकार ॥ 
सभ्य दशुन ज्ञान चरित्र । तिनको फलन करे सुनित्त ॥५८॥ 
खप्पय खद्‌ 
घातकमको नाश छेयो तवय सुनि नायक ¦ 
- लोकालोक भ्रकृश स्यनपायो सुखदायक ॥ 
देव इंद्रं नाद चैद्रकर पूजत सोई ¦ 
दे उदेशु महान बहुत न्ये भ्वलोई ॥ 
पर अथादौ माशकर, भिव नमय यिनम्‌ लहरी । 
श्रीसुश्दत्त सुनिरज्ज), निज अकास दीजि सही ५६.॥ 
सतैया इकवीस्ता-सूरदत्त नागदत दोनो सुनिराज मोह, साति 
` अथं होय कल्याण शभ ठानिये । गणे समुद्रसार लोकालोक 
का विहार सबेदेव हंद्रकर ब॑दनीक जानिये ॥ तीन जग जीवन्‌ | 
केनेत्र जो कमोड भ्‌ तिन षिकलाव्नक्रो भग शक मानिये। | 


८ 
९५. 


कहै करजोर बरूत हभिये क्याल मपे सुख वरिस्तारकृर सभकमं 
, भराचय । 8० 
वि श्री घ्ाखधनासपरकथाक्ोय विषे नायदत्त सनिकीकया समाप्तन 


छुंगतदोषसे शिबमूतकी कथा १५ 


सगलग्दरय सोरटा | 
सथ जीव दितदाय, श्री सवक्ञ महंत हं । | 
वदू ससन्ाय्‌ः ताप्रशद बरनृं कथा | ११ 
क, ७५, $ 
खेटा संम इखकारः तास दोष बरशुन करं \ | 
| | कभनो निज इख धार, सुनो भव्य चिवलाय के परप 
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नक 7 
चीपाश्रं 

वत्स देश कोरशवी एरी । कौट सातिकर सहित सोखरी । 

त नृप सोहै वनपाल । दु्ट जनन को दीखत कलं ॥२॥ 

तके प्रोहित है शिव श्रत । चाखेद विया संयत । 

सवं विप्रे हें परधान । राजा बहुत करे सत्मान ॥ ४॥ 

तिसही नमर्‌ विषं धनत्रान । पूरण चद्रकलालं बखान । 

नारी सणीभद का नाम । पुत्र सुभित्र तादुके घाम ॥५॥ 

। एक दिना यह पूरण चद्‌ } पुत्र विवाहं स्वो सुंखवरर 

वहुजनको सोजन्‌ करषाय । फिर शिवभ्रूत विपदुलकाय ॥६। 

भोजन हे तैयार इमकरही । तवईनकहो शूढ तू सही । | 

तच ठेस बोलो करललाल । हो गुणवान सुनो यशपाल ।॥अ]। | 

वहु छित्रनमे बने जाय । सामयी राखी अपिङ्ञाय | 

तारो भेजन करो तुरत । याप दोष कदू न लहत ॥८॥ 
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याक्रो ह शिवश्ञ्‌ लखाय । अरे करलीनीं सततभध्य । 


[3 क 


। तिन युक्त जो देवे दान्‌ ! सानलेय सोह फपान ॥ ८ ॥ 
। दोहय-तवं पूरन चद वन पिप, मपो महा हाप । 
पिपर हाय खट रस हित, भोज ताहि जप्राय ॥ १० ॥ 


उस्‌ कलालको छटम' सन्‌, एक्‌ तरफ तिरत । 
दुतिय तरफ़ शिव युत जो, पेमिश्री पर्वत ॥ ११॥ 
(41 


०५ 
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कितने इक नन कुप पास जाय । शिवभूत चर्च्किरो सनाय ॥ 
हमदेखो अपनी रषिनिय । माधेरापीवत शिंवभूत सोयं ॥१२। 
एसी नकर तकाल राय । शिषभूत विप्र लीन बलाय ॥ 
पनकीनी तासे नरेश । सये नरटतभयो जार्नृ नलैश ॥ १३॥ 
नृप लेन पए्पीचाके निपित । करगाई बमन तवे तर॑त # 


 तामाहीति पि च्राय । नपपीर ते निश्चय कग ५ १२१. 








| ‰ 234 श्री आरप्थनासषर कथ केष ९० 
सो केधधार अतिही प्र्चड  निष्टुलच भावदियो जोड 
फिर कढेदेय मनकर विचार ! निजदेशथकी दीनो निकार ।९५। 
खश संगतकृर दुष्ट एह । ततधिन पायो शिवभूत तेह ॥ ; 
ता) खोद संगजमर्मार। हे निदनीक देखो विचार ॥१६॥ ` 
जे शुद्धिवान पंडितमर्हत ! एसो लख तज दीजे तुत ४ 
, सजन लनकी संगत महान। तका कौजे आदर सुमन ॥श। 
। दोहा-जे श्री जिनवर चंद के, चरन कमल रसलीन। 
, स्री संमत तज करो, साधु संग परबीन ॥ १८॥ 
सोई संगत जग विषे, माननीय है सार॥ 
ऊॐचो पद ताते लहे, धन धान्यादि अपार ॥ १४ ॥ 
सोहं संगत साधु कौ, दीन मंगल मोह । 
ताते सुख की प्राक्षि हे, नाशे दुख अशूर ॥ २० ॥ 
ति श्री आ्ारचनाखार ष्या कोष दिवय दुख गस दष शिवभूलकया खनापतः 


सरथ बडे बधेनीं कथा प्रारम्भरनं ° १६ 


संगलः चरण । अडद्ल ` 
श्रीश्रिहंतजिनेश्वसकोधिरनायके।बुद्धवधनी कया कू हराय 
जेसीवालकने देर्वीतिसी कही।ताको करननसुनो सम्याचित देसही 
चालद-कोसावी नगपै जानो,जयपाल विचत्तख॒ रामो । 
तहं धभेलीन अधिका, सागर दत्त सेठ रहा ॥२॥ 
सागरदत्ता तिसनारी; युग प्रीतिधरे अति मारी ॥ 
तिनके सुत रूप निधनो, बारधदत्त नाम बखानो ।३1 
तिसही नर्मरी के मांह, गोपायन वमक रहांही ॥ 
तिसपापर उद्य अधिकार, दद्धि परे अथिकाई ॥९॥ 
खोरी युष धरे अयानो, सो सपन विषनरति जानो । 
तिनके है सोभा भामा, सोमक सुत ताके धामा ५१ 
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(` नत्त त ९२९ ` 
द्‌) व 
सथर दत्तजो सेढ सुत, -अर सोमक मिल दोय । 
रेत बिपय्‌ कीड। कर, बहु बिध हित होय ॥ ६॥ 
प्दीप द 
एकदिन धनक्रे लोभपसाय । पापी गेपायन अधिकाय ॥ 
समुद्र दत्त बालक जोथाय । मूषशकर्‌ शोभित बहुभाय । ७। 
तक्रे भुपश॒ स्वे उतार । बालकको सारे तत्कार ॥ 
अपने सुतके देखत लाय । घरं गै सद. गडवाय ॥ ८ ॥ 
तवही सागर दत्त तिस तात। अट सागर दत्तान साति ॥ 
कुव मिलक तिहवार । बहु विलाप कीनो दकार । £ । 
सर हह फिर अधिकाय । कहीं न पाई ताकी साय ॥ 
देसे पन्यहीन नरजोय । ताको छख प्रापति किम होय ५१०) 
तिक्षपाङ्क बालक क! भाय । सासक [शख स पदधा अय्‌) 


श्रे सभुद्रदत्ता किह थाय । जह देखो तहं देय बतान ॥ ११॥ 
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गडो हसे घर त्रिशे, गदो साहि दुखलीन्‌ ॥ 
बाल्नदु क्या जने स्षही, अले बुरेकी वात । 


भ 


जसे की तेत्तकहे यह्‌ सभाव शिख जान ॥ १३॥ 
४ स\रठद 


पापी पापक्धिषाय, केरे सुचित हरषायमे । 
तौभी प्रगट है जाय, कोड इःख दाता सही ॥ १४॥ 
पट्टी 
तब सागर दत्ता सेठनार । निज वीलंकृका सतक निहार । 
पने पतिक तव पास जाय । दृश्वदायानि वात क युनायं ^ 


दोषा 
„= (५. ०९ ५ तर + 
, तवं तिन वालक भावते, साच बैन कह दान । 


=-= 
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१२२ --छ्णड्श्ीे आरायनादार कथा कोव हण्ड 
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जब सेठ जाय जधदंड पास्‌ । सव बाती तासो भरक्ञास । 


उसने नरपति सेती व्ठान । सुने नारद कोपो महान ॥ १६ ॥ 
पायन वुलवायो नरेश । ताको निवह कीनो विशश ५ 

यह जाद भठ्ध भितमपत्याग 1 दुखिदाता लखकरतजो राग ।१७ 
संखदाय श्री निज ध्मत्तार। तको सवो अनुरम धार ॥ 


इम श्माचरारन भति महान । तुम निश्चयक्रजामो सुजान ॥१८\ 
द्भेष््प 


तण्ड वरसुन करतु सुना सव गव लाय ५ 
च्छपैपपदै 


| वाक्ल्‌ शोर विकल नरजान। क।मात्र एषि जोषनयान ५ 


इतने जन जनि नेरी, हित नहित केया होय 1 


तथारोगकर पीडित जोय। बहु ुटस्व कर दित रोय्‌ ॥ २० ॥ 
इत्यादिक बं जानो सही । पेते श्री जिनवर चरन ॥ 
अरनथिर वित शरशहार । प्रथो धथ महो युखकार ॥ २१॥ 
तेहित श्रनहितक्नो जानतः यह विषे भाषो श्री अरिहैत) 


कृथा सोलमी यह्‌ वर्ने, जप बालक देखी तिपकही ॥५२२ 
एति श्रौ ्रषराधना सार क्षया कोष विषै भिमपश्िपतिमवदति 
चछया अम्एणास्‌ 


श्री यनद बैरिश्वरको कथा ० १५४७. 
` जगला्रश । सवैया तेसा । 

श्री मतं देवं जिनेन््र नरं तिन प्रजन इन फे गुण सारे। 
सेक श्लोक प्रकाश क्ये जिन सिद्ध भए सब कमं प्रजरे॥ 
दात प्रषादं कथावरनू धनदत्त नरे्यर की हितधरे । 






अन्यक वो, व~ 
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मकम 


$ प्नौधलंदत्त नरेश्वर की कथा ६ ९२३ 
| वौ पाष । 
 शप्रदेश जगे विस्या । ध्यान कनकुरनगर सुहत ॥ 
ताक्रोधनदत्त दपवड भाग । सम्यक्‌ द्ठी जिनमतराग ॥ २॥ 
चोधसत सन्नी मत दीन्‌ । संघश्री मिध्या मति सीन ॥ 
|| धष कमे तत्पर राय । ताजुतराज करे सुख दाय ॥ ३ ॥ 
| एकेदिन धनदत्त नरिदर । महल सिर तिषटे गुश॒न्द ॥ 
| सेधश्री सत्री दिमजान । क्रीडमान मंत्र कु ठान ॥ ६ ॥ 
| तव सध्यान समे नरराय । अवरम जुगसुनि सुखदाय ॥ 











देखे चमत्कार यतस । सनभ अति आनदित हाय ॥५॥ 
धर्श्रनुराग उठे तत्काल । दोकर्‌ जोड नवाथो भाल ॥ 
आदरकर निजमदहल मशार।लायो जुगञुनिको तिहवार्‌ ॥६॥ 
साधोकी संगत भ्रखदाय । स्युरुषनको सषा सहाय ॥ 
| नृपतत् पृहणो सीसनवाय । धमं स्वरूप कहो सुनिराय ॥ ७ ॥ 
स द 
तव श्नीगुरू जिन धञ्चकः काना वावध चखान । 
सुन संघश्री बोध मत, लायो चित श्रद्धान ॥८॥ 
कर श्रावक इस बोधो, बे सुनि दीन दथाल । 
गु मंडित शरप्व्र विषे, जात भए तत्काल ॥६॥ 
ष्प्‌ । 
पहले प्रिथ्या मोह यसित मंत्री जो थाई । 
बुधश्च तिस्का नाम णुरुथो दुरगति दाहं ॥ 
जावै घो तिस्र एस एक दिनमें त्रियव।री । 
| करतो वंदन. सदाह चित मेँ बहु धारी ॥ 
। सो अब ता हिग वंदना, कनेक नाही गयो । , 
ुद्धश्री वधक तयै, ताको. बुलवावत भयो ॥ ९० ॥ 


(य्न यकृाककण्डो कथो 0 १ भ 9 व 
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चौ पार ॥ 
तनेनमन करो नहि आन्‌ । तव बंधकडइम बचन वशान्‌ ॥ 
रत्ने सोक इहषरी । नमस्कार क्यो नाही करी ॥ ११॥ 
तव स॑न्रीने सवे चखि । सुनिवर को भाषरियो पवित्र ॥ 
परल भक्ती वंधकृ बुध हीन । एेसे बचन कहे सुमलीन ॥१२॥ 
हाय हाय तू ठगयो नीर । को चारन करदह रहो धीर ॥ 
निराश्रय एहहे आकास । तामधममन होय फिमभास ॥१२॥ 
कपटखान तेरोनरराय । दढ जाल तोहि मांति दिखाय्‌ ॥ 
सो तु बोध भक्त परषीन । तू मति हो जिन मतम लीन ॥१४॥ 
एसे भिभ्याकर्‌ दुःखत । मने कियो याको बह भत ॥ 
अरुत मत जायो चित धार ! षातकालं नप सभामंकार ॥१५॥ 
जो कदाचिभी जानो होय । समा विषे इम कहिये सोय।॥ 
मेने सुनि देखे नहि कोय । देसे थे किसने अ्वलोय्‌ ॥ १६ ॥ 
देसे बोधगुरुके बेन । सन संधश्री तज मन्‌ जेन ॥ 
वंधफपतका श्रद्धा करी । भ्रावक तत डे तिह घटी ॥१७॥ 


दरहा । 
पाप करावे ओर से, श्राप करे अधिकार | 


ते नर अगन समान्‌ हः आप जरै परजार ॥ १८॥ 

सम्यक इष्टि शिरोमशी, धनदत्त नृप बुधिवान । 
प्राततकाल निज सभाम, धमं राग चित आन्‌ ! १.६॥ 

साभृतादिकं भव्य जन, तिनके अगे राय | 


चारन भनि देसे हुते, तिनकी कथा कहाय ॥ २०॥। 
छष्पय) 


साक्लि हेत मंन्री बुलतवायो तव नरनायक 1 
तासो कहे सनाय आप निज मुखे बायक्‌ । 
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-घनदृ्तनुपति की कथा हिनु १२१ | 
कल हम तुम ज्ञगचारन सनिके दरशन पाए । | 
सोकेसेये कहो भवे जिह भांत लखाए ॥ | 
तव निदक चंदकमती, कहत भयो सुन रायजी । | 
चारन सुनि किम होत हे, मेने नांदि लखायजी ।२१॥ 
` पटौ 

तादीष्ठिन मंत्री अ्तिमिलीन, एहवच भाषति षह दुःख लीन । 
महापाप उदय आयो प्रचट । युगनैत्र तने भये खंड खड ॥२२॥ 
जिन धम जगते मारतेड । सष जनको सुख दाता अखंड ॥ 

एक सपी धुधू दुतरपात । तको सभाव एही विख्यात ५ २३॥ 
ेसो कारन लखके तुरत ¦ नुप श्रादिकजन सव धर्मवंत ॥ _ || 


जिनमतकी सरधाङ्घर अपार ।्रावकन्रत घप्र चित मभ्पा२॥२५॥५ 
काश्य । 


देव इंड नाद्र चंद्रकर एजा जिन मत। 
ताकी सरा करो तासते ह पचर शिवगत ॥ 
कुष भंत फो स्याम चाह जो सुख निधकेरी । 
निस्मल धी निज करो मिटे ताते भवरफेरी ॥ २५ ॥ 
इति्री.जारधनाछारकथाकोपविपै चनदत्त म्‌ पतिकीकथावम्परणंय्‌ । 
श्री्रह्यदतत चक्रेश्वरकी कथा न° ८ । 
( मेगलाचस्य केचित ) 
तीन जगतकः पूजत जिनवर तिन मक्ति करं अधिकाय । 
| निनके चस्शकमलपे नमह शद्धकिये निज मन वच काय # 
| ससपुरुषन सम्तोधनकारन, अव चरित्र माषूं उमगाय्‌ 
्रहमदत्त वारमचक्रेप्वर तिनको कथा कदर हाद वारमचनेवर तिनक कथा कं विला १५. ॥ ९ ॥ 








न~~ 


६ ष्की जफधनासार फथा कोष दण्ट 
चौय 

| नगर एहजान । ब्रह्मघुर्य राजां धीमान ॥ 
्‌ प्रासबह्लमा थाय । नाम रमला दहे सुखदाय ॥ २ ॥ 
रूप यशनकर मंडित भली। तालख नृप मन धारत स्ली ॥ 
तिन दोनोके पुन्य पसाय । ब्रह्मदत्त सुत उपजो श्राय ॥ ३॥ 

श मोसे।है चक्रीश । दहो सैंड पालक अवनीश ॥ 
सो तिष्ठत है श्रपने धाम । स॒खसे बीतत है बसुजाम ॥' ४१ 
एके दिना स्सोरदार । पिज सेन तिखसापर निहार ॥ ` 
चक्रवतिके जीमन बार । सीर पयेसी उश्न अपारं ॥ ५ ॥ 


स्थेया हफता 
सोई सीर खाने को समश्य भयो नाहि, चक्ति कोप 
श्मध्‌ भयो अ्रयिका हे ' मने कुुधिधार कसमांहि लेयथार 
श्न सीरं यत उस सीसपे बगाई हे ॥ भयो दुखलीन सोय 
तन तिसदाभू गयो, ततङिनि माह मौत्त पाई दखदार है 


खारदी समुद्र बीच दीर्घ सतन दीप, तशं पर्याय तिन व्यत 
को पाईहे॥६॥ 


सरटा 
कोड़ो दुल दातार कोष जगत मेँ जनन को । 
ततिं हे धकार, मभ्य जीष त्यागो सदा ॥७॥ 
रीष 

तव बह जीव रसेह्दार । ग्यैतर पिपा अ्रथिक्ार्‌ ॥ 
वध्‌ विभंगा धूर कर सोय । पूरे चरित्र समै वलोय ॥८॥ 
महाक्रोधकर कम्पित होय । पूरवैर सवै तिन जोय । . ` 
दडी रूपधरो रिस ठान । मे फल लीने रसवान ॥ £ ॥ 
शी जाय चक्रीके पास । फलदीने धर चितं हर्लास । 


सरना सपट अवनापाल । सायो फल तन भये खुशाल १० ॥ 
--------~---~--~---- न ----- 


- श्री ब्रह्मदत्त चक्रपवर क्षी कया &"& १७ ` 


दोहा 
चक्रवत तव पद्धियो, र परित्राज महन । 
बहुत मनोहर फल विमल, एह उपजत किंस थान ।१९। 
इ्च्पय 
तब दही इ्म्हो सुनो श्रव हे नर नायकं । 
सागरे मध जान हमाे मठ पष दायक ॥ 
ताके निकट महान बाग इकरष जानो । | 
ताम फल बहू लसँ इसी बिध के ठम मानो ॥ 
ताके बच सुन चक्र ध्र, चलने कीह्च्छकरी । ,, 
जे रसना रंपः + ६ जानत नहिं भली बुरी ।१२। 
पापी 
दंडी संग चले वकरेश । अतःषुर जन लेय विशेश ॥ 
पहुंचो बारधिके मधजाय । तव बह व्य॑तर तहं प्रगाय ॥१३॥ 
चक्रवतिंके मारन हेत । इख दीनो उपस समेत ॥ 
तब चक्री समरे नवका । र्यतर जोर चले नलगर ॥ १४॥ 
दृष्ट भाव धारक वह देव । प्रम बचन भपितिन येव ॥ 


र? दुष्टं प्रथम भववीच ! फट देय मोह मासे नीच ॥ १५॥ 
ताते श्रव तेरे प्रान । कष्ट देय हनदह इस थान ॥ 


एक तरह ते चोद सदी । त निश्चयकर मन मेँ यदी ॥ १६॥ 
पने सुखते एप बसान । जिनवर को मत रू जान ॥ 
्ररजा पत हं जगत मकार । तिनको परशसा कर सार ।१७। 
लिखनवकार मत्र इसं वार । श्रपने प्रगते मेट सुडार ॥ 
| तो तोको होई तत्काल । नातर तू अपनो लसकाल ॥१८॥ 


ताही निष कसो भयो, ब्रह्मत चकरेश । 
मिथ्या भाव प्र्चहते, रदी इदे नहि लेश ५ १६॥ .__ 














| 
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यदुषो । 

। तच बैर हिये धरंत । सागर मध डव दियो तुरन्त 
सो मरकर सक्षम नरक जाय । इह भिध्या जगमे कटदाय †२० 
जिनमे हिरदे नहिं धम शीत । तिनकेदयेऊ लोकत न ङुशलभमीत ॥ 
पिथ्यात समन न ओर जान । बहुर्निद नीक अरु तुच्छमान।२९) 
जिसके भमवतें चक्रधार ! पटुवे सम प्रथिवी मे कार ॥ 
तातेह पंडित भव्य संत । मिध्यात बमन कीजे तुरंत ॥ २२ ॥ 
सम्पक्त महो तुम वार बार । ताकर पावो सुर शिव अगार ॥ 
जिनबच धारो हिरदेम फार । सोह बचदे यगत अपार ५२३ ॥ 
केसे सो बच अतिमहान । भव श्रञ्ुधितारन पेत लान ॥ 
रर वहु प्रकार इख देत येह! यमे नां जानो संदेह ५९४॥. 
जिन समवतके यह्‌ वच उदर सो कैसे हिरदे निहार ॥ 
सव दोष रहितसो देँ दयाल । सौग वरजत नासँ कमैजाल ।२५। 
अर देबदुद्र नगद चब । रबिखग बहु भक्किधर नरेद्र ॥ 

पूज्ञ तिनको सिरनाय नाय । ९. काल विषे आनेद पाय ।२६। 
; 
ग्हवदत्त चक्रेशकी, कथा सो पुरन धाय । 


भव्य जीव बचे सुने, तिनको मगललदाय्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रभ्रासघनारार कथाकौष शिवै ब्रह्मद धारं च्तेशकोकषथा सभ्पशेस, 


अथ भरखक खेपतिकी कथा नं ° १६ 


मंगलाचरण ॥ सवैया इकतीसा । 

जगे पूज केवल विशाल नैन धार देव , तिष्ट समोशश 
चीच छवि अधिकाई है । ज्ञान दशन सुख वीरज अनंतजाके बानी 
| सिरर, मेषस्तम जान्‌ ताहि गतम्‌ जान्‌ ताहि भव्य सुखदाई है॥ 


[कयिदित 
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९. ५, 


कङ्क मेरे मन ईं है ॥ संन जेते जग जीव तिनके कल्याण 
होय , सम्यक प्रकाश होत इरमय नशा द ॥ १॥ 
दीह । 
एही प्रागघ देश सुहात । राज अहौ नमरी पिस्यात ॥ 
तहां राज विद्या करलीन । नृप श्रशणिक शभे परवीन ॥ २ ॥ 
ता पहला लत्तृणत्रती । नाम चेलना शोभे सती ॥ 
सम्फक दृष्टि नमं परधान । भगवतत चशौ जज गुणखान ॥२॥ 
पक्षे दिन नृप कहो सुनाय । सुनदेषी तू चित्त लगाय । 
बिश्नु धरम जगमें हे सुपर । ताको तू कर अरगीकार ॥ ४ ॥ 
तज वह जैन तख मे लीन । निश्चल तत्व धरे परवीन ॥ 
बोली वायक भिष्ठर शात । विनय सरित सुनये भुपाल ॥५। 
बोध भाक्त जेते हे सार । तिनको भोजन दो तत्कार ॥ 
रेसे स॒नकर्‌ अवनीपाल । हिर मांहि सयो खुशहाल ॥ ६ ॥ 
भ्राश्टर्स 
हस अतर इस सती चेलनाने तमे । 
परिश्नु भक्त बुलवाए निज भ्र मे सवे ॥ 
भोजन केने थने यापनक्यो॥ , _ 
कृपट सहित सो मूरल ध्यान तहा धरो ॥ ७ ॥ 
तिन कै प्रचनः करी चेलनाने सदी । 
- श्रहो तपस्वी करत का कषये यदी ॥ ` 
तव बोलते हम करत सो निज क्ल्याण हे । 
भेल मई तन ल्ग जाय शिवि थान हँ ॥८॥ 


¶ 
। ` सव चेलन तिस थान मे, दीनी अगनि लगाय ॥ 


भगे धायू सम स्मै, महा कष्ट को पायं ॥ ‡॥ 
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तन ्रेणकं बहु रोस करः कहत भए सन लेय । 
जातू भाक पैर नदी, मातत स्यो दुख देय ॥१०॥|. 
पटुही 

जय रानीबो्ी सुनहु देव । इन ध्यान धश है भिश्मसेव ॥ 
सोधेश्र तज. मोच थार । हम जावतद इनइम वान ।११ 
तव मैने चित्त भिचार लीन । इह शख सेवा पिधे प्रषीन ॥ 
या अकर क्था कर श्रवार । इम जाम कये उपगारसार्‌ ।५२। 
मम बच कीजो परतीत होय । इक कथा कट दष्टत जोय ॥ 
सो श्रादरकर सुनिये नरेश । जिमतुम मत म भाषी विषेश ।१४। 
इक वत्स देश विख्यात जान । नगरी कोसांवी मध्यमान ॥ 
तह प्रनाणल सोरे नदि । लीलाकर तिष्टत जिम फशिदर ।९४। || 
सागरदत्त सेठ तहां शाय । बसमती नार तिस गेह थाय ॥ 
तदूनो सेठ समुद्रदत्त। नारी सथुद्रदत्ता पवित्त ॥ १५॥ 











०9 म + 
॥ 


तिन दोनो के परस्पर, हृती प्रीति अधिकार । 
वचन बंध आपस विषे, इह विधि कियो करार ॥९६॥ 
हमरे तुमरे अह विषे, पुत्र सुता हे मीत । 
तो बिबाह्‌ करनांसदही, सदांकाल रहे भीत ॥१७॥ 
चपा 
तापी सागर दत्त जेह । पुत्र सुमित्र भयो तिह गेह । 
विनमें सप रहे धिकराल । रेन समय हे कुवर रिसाल ॥ १८ ॥ 
ति समुद्रदतके गृह आय । पुत्री भह रूपं अधिकाय | 
नोमदत्ता तिस नाम्‌ बखान । ला[वनता जत जोबनवान ॥ श 
कभ कर बसुमित्रके साथ › भयो-विवाह जगत विख्यात । 
वचन वंह सेठ उदार । द सर्षैको कन्या सार ॥ २० ॥ 


ह 
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सटपुरुषनकीं हं यह चान्‌ । कोडो कष्ट होय जो आन । 
तौभी निज बचनाहि तजत । सुख सो कहैं सोकर तुरत॥२१॥ 
अव्‌ यह्‌ वसुभित्र अरहिजान । सज्रिसमय हे कवर महान्‌ । 
लीला करके सपे जुकाय । धरत पिटरमे हराय ॥ २२ ॥ 
नागक्त्ता नारीके संग । भगत भोग अनुष भर्भग । 
नागदस्ता की माता प्रान्‌ । देखी पुत्री जोवनवान ॥२३॥ 
कहत भह तव सीस हलाय । कम तनी गति कदी न जाय । 
कहाममपुत्री जोबनदन्त । कहा सपं बर लसै उरंत ॥२५॥ 
पातामे इम बच सुनकान्‌ कहत भई त्‌ इखमत ठान । 
निज भस्ताको सब त्रिस्तत । सातासे भाषियो तुरंत ॥ २५ ॥ 
तव ससुद्रददाहरषाय । रदी रन पुनी यहजाय । 
वसु भित्र अहि तनं इखरस । तजकर गयो नारके पास ॥२६॥ 
निंदनीक अहितन मेदाय । धरो पिटारिमाहि लखाय । 
ताको ह्िपकर दियो जराय । तब सयुद्धदत्ता सुखपाय ॥२७॥ 
नि दोहा ,. 
बृसृमिन्न तव नर रहो, गह सरप परयाय । 
भोगत भोग सुहावने, तिष्टत दीपत काय ॥ ८ ॥ 
इसप्रकार शुभ वेलना, कथया कही समभाय्‌ । 
याही विधि शिवल्लोकमे, ए रहते सुखपाय | २६ ॥ 
यह्‌ व्रिचार करके तवै, दीनी अगन क्षमाय । 
बह्मस्लोक ए पिरदे, जे मलीन दधुकाय ॥ ३१॥ 
ठेते बच भ्रेणक सुने, मनम रोश ज्ञान । 
उत्तरको असर दै; तिष्ट मोत सुठान ॥.३१॥ ` | 
न= 
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इस अतर प्रण॒क नरि मन इत्ताधार । 
करन अखेट प्रच गयो कानन दुख भारौ ॥ 
तहां शरातापन्‌ जोम धुरं तिष्ट मुनि नायक । | 
नाम जशोधर देव जगत जनको सुखदायक ॥ २२॥ | 
तिन देख नरनाथ कोच धारो अधिकाही । । 
इह मो दिघन्‌ निषित्त मए या बनके माही ॥ 
मार्‌ इन्दै तुरंत एम मन चितवन कीना 
तेवै पचसे स्वान छोड मुनिवर पर दीना | ३९ ॥ 
जवे स्वान ध्रकरालं महा उद्धत तनकार । 
सुनि तपके परभ्यव श॒तहूवे पे सरे ॥ 
दे परदत्तण चरण कमल भ सीस नब 1 | 
भक्ति हियेमे षार पसचैठेते आई ॥२९॥ | 
इदविष देख नरेश कोष भ अध्‌ होयुकर । | 


। 


छोड़ो बान तुरंत युर्नीपि रश हिये धर ॥ 
सायक एल सुमाल भयो ततचन दुसदाई । 


सुमिभरभाव १ किसी तें कहो न नाई ॥२३५॥ 
रोड 
ताहीिध श्रेणिक तनोः वैषा श्राय दुघ॒कार । 
नरक सतव की सदी, वहत कष्ट दातार ॥ ३६ ॥ 


ˆ चौीपादं । 
सुनिप्रभाव लखि श्रेणिकराय । भक्तिघटित तिनके -डिगज्ाय । 
चरन्‌ कमलम पारे ससि । सेरी बुद्धि स्यागो नर दस ॥३७१ 
पको एन्य उदय जव भयोः । भनिको प्ल जोगं समयो ॥ ` 








1) 
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तवसुनके श्रेष्थेक बडुभाग । भक्तिसहित धारो अदुरग । 
उपस्म सम्यक प्रापत भह । दीरघ अयु चेद तिन द ॥६६॥ 
चरस चोराप्षी सहस प्रमान । प्रथम्‌ नर्कमे रही सुञ्ान ॥ 
सम्यक दशं तने परभाय्‌ । कौन २ इछ मिट नहि जाय ॥५०॥ 
तिस पीठे नरनाथ महान । चिच गु श्रीमुनि गुशखान ॥ 
पिनकी भक्तिकरी अधिकार । ते उपशम सम्यक गवपार |४१ 
सविर श्र जगत पूज परमेश । द्धैमान स्वप्र जगतेश्‌ ॥ 
पिनके चरणुकमलके पास । ्ायक सम्यक लहि संखरास । ९२। 
तिसदही सम्पक तमे प्रबन्ध । तीर्धफर्‌ विरत कर बध ॥ 





¦ तीन लोक करद जिन सेव । होगे तीर्थकर देव ॥ ४ ॥ 
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प्रथम तिध्रकर पदम सुनाम । अव हेरवैगे बहू गुणधाम ॥ 
सो जेवतो होय सदीव । केवल ञान सहित शििपीव ॥९६॥ 
देष्‌ इद्र चक्रीश गधीस । तिनको अन नवति सीस ॥ 
भक्षित भाव धरे अधिकाय । पजा अस्तति कृरे बनाय ॥ ४५ 
जिनके ग्रष्ठ वचन हिये सान । हषं सहित धार सरधान ॥ 
सो निरमल्न लक्ष्मी भुरतार । होरे निश्चय जगतत मभार ॥४ 
दह्‌ 
श्री नचेशिकं महाराज की, कही कथा हित दाय । 
भव्य जीव बांचो सुनो, जातं सम्यक पाय | ४७ ॥ 

इतिश्री साराधनास्रार कथाकोपं विषय श्रे चिक ज्टाराजकौ कथा खमाप्तस्‌ १९ 


्रथरायपदमरथकीो कथा पारम्भः २० 
मंगलाचरण. कवित्त । । 

तीन जगतत परति पूजत एेसे श्री रिहत महान । तिनके 

चरणकमल को युतकर कथा तनो अच करू खान ॥ रायपदम || 














माः त 


1 मी सावनायारकथः कोप | 
रथ प्रगट भये है भव्य नमे उकृष्ट सुजान । जिनवर्‌ भित | 
धार चित मादी ताकर फल्ल पायो अधिकान ॥ १॥ 
ष्धाल्‌ 
तक्चै-ुन भारे, मागध देश्‌ सुहावन सुन भाई रे। भिथला | 
पुरी बिख्यात सन भा र ॥ भूप पदम रथ तासको, सुन 
भा रे । सो मूर्ख अव दात, सत्य सुन मा रे ॥२॥ 
एक दिना अटवा विषय, सुन भाईरे । खट करन गया साय 
सत्य सुन मारे ॥ हयक द।इावत भयसुन भाईर । दक ससा 
अवलोय; सस्य सन भाई रे ॥३॥ 
दूर निकलगयो बन विषय, सुन भारे । एकमकी नक्षाय, 
सत्य सन भारे । पर्य उदय जव श्राहयो, सुन भाद्रे । कल 
गुफा मे. जाय, सत्य सुन भषरे ॥ ६ ॥ 
तपो दीप्त पिधेक्रे घनी शुन, भ।रे । तहां ति स॒नियय, 
सत्य सुन भार । श्न त्रयकर सोहने, खन भारे । है सौधमं 
ऋषिरिज, सत्यसुन्‌ भारे ॥ ५॥ 
चाल सेचकमारकी 
देखी तिने देख नृप सुखलदो जी शंत चित्त है सोय । तप्त 
पिण्ड जिनलोहका जी, पते शीतलहोय रेभाईं ॥ ६॥ 
त्यो नृप समता लीन बाजीते उतरो जवैजी । सुनि खि 
गयो तुरंत सिर धारो चरण विषयजी 1 मनम रति हरत रभाई। 
सपक पुन्य विशेष ॥ ७.॥ 
दाना बहुत उपदेश सुन नृप सम्यक हिय धरीजी \ गहै 
श्मनुन्रत वसे रेभा \ नृ° पु° परि! £ । 


िप्युनि को नायक्षेनी, बुद्धिमान भूपाल । प्रशनक्भियो एह 
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विपि तवैजी । सुनिये दीनदयाल गुरुजी । पेरी संसय हान 
रेभा ॥ नूपको एन्य विष ॥ 


भवेया इङतीसा 


जेन धमं रूपी सार सागर तस्नजोग शौर बच श्रादि शख 
जा मारि प्ये । एेसेकोई उत्तम पुरूष इस अवनीपर तुम सम 
| हके नां मोह मन लाये ॥ तत्व ज्ञानी स॒निराय काहे नरधीश्‌ । 
सन वयां नगर अनूप छंखदाहये । ताविपे विराजमान बांस प्रन 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








निनरान प्रे गिशखान श्राप तिने,शिपनह् ॥ १० ॥ | 
प्रेष 

विजनको घुखके दातार । कोटभस ते इति अधिकार 

न दीप्त गुशको धात । एसे बांस पूज भगवंत ॥ ११॥ 


जनवर कौ ज्ञान णहान । अर मेरे मे अन्तर जान) 
ससे मेरु सदशन जोय । श्र सरसो तासम किम होय ॥१२॥ 


4 प, 


2 2 


॥ 


५ ८ 


। इमि मुनिवरे क्च सुन राय । धष विषै बहु प्रीति लगाय । | 
| श्राजिनवरके वंदन हेत । कीनो मन उत्साह समेत ॥ १२ ॥ | 
होत प्रभात समय न॑र राय । वह पिभृतिं संग लेऽ भगाय । 
प्रीति सहित बन्धन फे काज । चम्पापुर चालो महाराज १४॥ । 
तितने कारन एक मनोग । होत भये इस कप संजोग ॥ | 
नाम धनन्तर एक सजान । दजो बिश्वानल् बुधवान ॥१५॥ । 
रयमकत देखनक्षे हेत । रायो भपर हषं समेत # 

पथमे जात लस्यो भ्रपाल । माया लाह तत्काल ॥ १६ ॥ 
स्याम शरीर नाग अधिकाय । मारं राड दिखलाय॥ 

दतर भग अरु हाहाक्‌।र । रज पत्थर अम्बरते फार ॥ ९७ ॥ 
करी श्काल बृष्टि अधिकान । ताकर पंक भई दसं रान ॥ 


तामथ गज कूमत दिखलाय। इमिमाया बहुत विपि दरसाय। श्त] 
---------=---------------~-------~--~- 
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~~~ 
९३६ -&& श्री पासधनासार्‌ कधा कोष हैष | 
दोह 
इस अकार्‌ अप शकुन लख बोले मन्त्री एव । 


प्ररो छे चालो नरी, मथो भ्रम॑मल द्व ॥ १४॥ 
ीपादे 


| प्रसन्न धीमान नरेश । कहत भयो देप वच वेश ॥ 
बस पज स्वाभी फो सदी । नमस्कार हो इमि सुखकदी ५२०॥ 













एसे कहकर पंक मभार । प्रर कशे भक्ति ॥हेयवाए ॥ ,. 
इमि लसि सुर माया तज दीन । बारम्बार प्रशंसा कौन ॥२९॥ 
सर्म रेगणको नाशन हर । जौ जन एफ पवन विस्तार ॥ 
एसो भरी बहु शवन्त । तृपकरो देकर गये दुरन्त ॥ २२ ॥ 
दृहा 4 
जिनके वित्त सदा वसे, जिन वर धमं श्रपार । 


ड 


तिन के कारन सिद्ध सव, होवें जगत स॑र ॥ २३॥ 


साच्यं 

तिस पी नस्लाथं गयो चम्पापुर माही । 

परपुन्नत हिये कमल भक्त रूपी खग पारी ॥ 
मंगल तीनों लोक त्ने वे जिनवर स्वामी । 

तिन्‌ फ दशन श्रिये तृपति ने बहू खख यामी ॥१९॥ 
वहु स्तुति उदार फेर निज सीस नायो ` - 

सुनो तल ग्याख्यान्‌ चित्त पँ निश्चय लायो ॥ 
ते पदम रथ राय लई दीत्ता सुखदाई. , 

बास पूज जिच नाय च्लर्मे तिनि तौ ला ॥२५॥ 
कैसे हं जिन देव समोर मह करज । , 
„वानी सिरे जकाल मात दान बु स ॥_ 





= इ री सेठ सुदर्नकी कथा १६७ ` 
सेषँ चसन सरोज सद्या सुर नस खग सरे । 
केवल ज्ञान प्रकाश्च तत्र जिनने विस्तारे ॥ २६ ५ 
दौष्ा 
लगो श्ननादि ञ्च कल त, मिष्य माव अयान) 
ताके नासन हार प्रभु, वांस पज भगवान ॥ २७॥ 
चार हान भास्क सुधी, श्री गणधर महाराज । 
तिनंकर सेवत चरन युगः एेसे जिन भव फ़ज ॥ २८॥ 
† घौ पाद 
एसे परसुके चरन महान । भिथ्या तज सेवो भव श्न ॥ 
यर्ते सष शिवि तुमको देय । याभ संशय नाशं कोय ॥२९६॥ 
जपे राय पदम रथ करी } मकिति प्रभू हिय निस्त । 
तैसे ठम भी र्ये युजान । जो श्री पवो तार समान ॥३०॥ 
श्रव वे श्रीमान भगवान । केवल ज्ञन विरज सपान ॥ 
सलुरषन कर सेवत जेह । सव जगको दीने सुख गेह ५३१॥ 
जिनकी भक्ति जगत जान । निश्चय सुख देवे निखा ॥ 
नाहन इद रादि चेश । पद अथवा पएविं धूरनेश ॥ ३२ ॥ | 
प दष्टा 
राय पदभ रथ की भर, पूरन कथा महान । 
पदं सुनें जे भव्य जन, तिनको हे कस्यान ॥ ३३ ॥ 





इति घ्री भारायनासार कथाकोष विषय पद्मर्य राना 
हष्टान्त कथा समः । 
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१३ इ श्रौ आराधनासार कथा कोष हण्ड | 
त 


क [ #९ 4 (1 
| थसेट सुद्णन की कथा प्रारंमःर्म.२१ 
| संगरःरण 1 सोरठा ॥ । ्‌ 
पंच गती के हेत्‌, पंच प्म गुरुको नम्‌ । | 
कं कथा इत केत, नमोकार फल की श्रमे ॥१॥ | 
चपा 
| 


ञ्ग देश शमा ज्तलसे । तामथ चम्पापुर शुम वे ॥ 
ताको तृषबाहन भूपाल ! धार सुन्दर नेत्र विशाल ॥ २ ॥ | 
निज प्रतापकर शशि जास । परजा पालत सहित हृलास ॥ 
तिसदी श्रवनीपति े जान, इषभदास एक सेठ पहान॥३॥ 
सो षह सेढ जिनेश्वर दास । प्रथुकी भक्ति हिये परकाक्च॥ 
जिन चश्नांबून सेन भण । पाले निल निस शरभंग 1४ 
तिस बालक पिके इृष पाल । सव गैधनको ई स्ठिपाल ॥ 
इक दिम बनते श्यावत धाम । पुन्य जोग्‌ पये अभिरम १५१. 
जग चारन सुनिष्यान धरत । सव जग उत्तम शिवकंत ॥ | 
तिनके देष गोष हर्षाय । मन विचार इहि भांति.कराय्‌ ॥६। । 
एह सुनि मारतरड गुणवन्त । वख रहित तननगन धरन्त ॥ | 
शिला शत्तपर धात ध्यान। च्रौर एह शीत पडे मधिकान 1७1 | 
| 





॥। 
॥ 
1 


| ति 







| 
| 
| 
| 
| 


कैसे कर हे स वितीति । इमि करनाकर है मय॒भीत ॥ 
क्र विचूरसो निज गृह ्ाय्‌। सुनि चरननुमे चित्त लगाप ।८। 
पिद्यली रन समयं उटधाय। भस चरावनको तहं जाय ॥ 
देशे जग युनि त ठम 1 तन तं निस्रेही शुणदाम ॥ ९ ॥ 
सव शरीर पर्‌ पड़ ठुश्र । देष ग्वाल करुणा मन धार ॥ 
पते कृरतं हिभकेश संवे । कीने दूर हृरष जुततवे ॥ १० ॥ 
जग सुनके चरनाशवुजं सार । बहु तप लेटे थिरचित धार ॥ 
ताद्य चिन सुद्त भडार 1 भरत भयो नाना परार ॥ ११ ॥ 
|| इतने माही भयो प्रमात-। प्रन ध्यान कियो जगनाथ ॥ | 
स 


जयोक 


~ 


| 


णतप 


[य 
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निकः मध्यया! श्रविलोय । खं मोत्त घुल जति होय।१२। 
पसो मंत्र दियो तताल । शमो अरििताणं णणमाल ॥ 
याक याद रखयो बीर । इभिकहि गये गान तष बीर १३ 
दोषा 

तष ही उस गोल के, श्रद्धा भई महान । 

सुख दाता दोड लोक मे, मन्त्र पभाव स॒जान ॥ १४ ॥ 

सव कारज के श्रादि मँ, पहिले मंत्र उचार्‌ ॥ 

यह निश्चय हित मे धरी, गोपालक सुखकर ॥ १५ ॥ 

पटुहौ न्द्‌ 

एकै दिन सेठ सहा सुजान । या सुख ते मंत्र सनो महान ॥ 
तव करी अत्‌ स्या कहन्त। तब गोप समे भाषो इतन्त ।१६। 
सन सेठ चित्तं हषेधार । धन धन भूपर ठमही श्रोतारं ॥ 
| त्‌ ने देते मुनिराज नेह । तिहलाक पून गुरूजान तेह ।१७। 
जे धमे राग प्रानी धरस्त । तेजगत विषय शोभा लहत ॥ 


एक दिनं याक्री एक भप्तजान । गंगे पार गयीनिदान ।९-५। 
तव ताके दृटनको गुबार । वो मंत्र उचारत बार बार ॥ 
सो नदी पिषय एसो तुत । तहां काष्ट संड श्रावित वह॑त्‌ ।१५। 
यनि ताको नाही निहार । ताने हिरदो ततद्िन विदा ॥ 
जि इरजन अपनो पायदाद।दिपकर शायकंते करतघाव।२०। 
तब गोप भत्र सुखे बखान । करे निदान होदे पिरान ॥ 
सो वृषभदासकी नार सार । ताकी स॒कूष लीनौ भ्रोतार्‌ ।२९। 
दोष 
नाम खदरशन तास्तको, उपने रूप निघान । 
महा भाग्य निज पुन्यते, शोभा धूर महान ॥२२॥ 
पुन्यवान को जगत मे, क्या दुलेभहै बस्तु 1 
$ दर न देखिये, निकट निहार समस्त ॥ २३ ॥ 
पापं 


इस ' अन्तर इस नगर मभार । सागर दत्त षक सेठ निहार । 
= न= 





१४९ -<ष्डुश्री आराधनासार कथा कोष दिष्ट 
साग्र सोना ताकी भाम । मनोरमा पुत्री गुणधम ॥२४॥ | 
दे कवरको ताके संग + भयो विवाह संहित सुखरंग 1 
र सदासि अन सेढ पीत ) धर्‌ वेयथ विषे तिन पीत ॥२५॥ 
अपनो पुत्र सुदशन सार 1 ताश्नो निजपरददे तत्कर । 
गुरु रमे युष यह जाय + दीक्ला नी मन बचकाय २६॥ 
8 सद्म अब वुधवान । राजादिक ते पाये मान । 
भयौ प्रसिद्ध जमतके बीच । फेली कीरति सहित मरीच २७॥ 
भगवत भाषत किरपसार 1 पले श्रावककी अपकार । 
पूजादान शशल घतत मांह । नितप्रति सावधान अधिकं स्त 
एक दिन बनें कीड़ा काल 4 नपस्तम गये सहित समू(ज 1 
इनकी रूप सम्पदा स्मर 1 देखत मह नृपतिकी नार्‌ ॥ २९ ॥ 
भव्यानाम्‌ तास॒को जान । होत मई विहवल अधिकान्‌ ! 
धायं प्रतबोलली दुखपाय । हे माता स॒निये चितलाय ॥ ३०॥ 
क्रोडो मुनि गगम परधान } को तिष्टत यहकाम समान्‌ । 
तब वंह कहत मई मुसकाय ! सुनरानी मेक समाय ।३९। 
नाम सुदश्ेन सेठ सहान । जम विस्यात काम सम जान ॥ 
एसे वच सुन्‌ सृपकी भाम । धाय परति बोली मभिराम ३२॥ 


हे माता इस पहषको, दीजे मोहिं पिलाय । 
तो सेरो जीवम्‌रहे मातरु जमपुर जाय ॥ ३३ ॥ 
तथ धानु ऋच्‌ इमकहे, सन पत्री अभिराम । 


नमे करद सही, तेरे पूरन काम ॥ ३४ ॥ 
स सरटा 


जे कुलटा हे नार, निन्द काज सबही करं । 
॥  रंचक भय नर्दिधार, आचारज बच इम्‌ करट ॥ ३५ ॥ 
स 


--&4ड श्री खेठ सद्पयेन कौ कथा ट्र ` -डुगरी ष्ठ सद््धनकीक्याष्ष्- १४. 


माननम 





कार्य 
इस अन्तरं अव सेठ सदशेन जो बड भागे । 
| श्रावक व्रत कर सहित सदा जिनमत अतुरागे ॥ 
| | श्रि चौदस रेन विषे बन खण्डे जवि । 
भृमि मसान ममार जायङर ध्यान लगावै ॥ ३६ ॥ . 
बन मे जातो देख सेठको धाय अयानी । । 
पाप कम मे चरर उष्ट मनसे अधकानी ॥ 
। चह ऊुम्हार घरजाय एक इन पुतलो लीनो । 
मनुष समानी काय गन्ष बहु तिस वपु दीनो 12७ 
परेम ठको तुरंत चली रानी गृह अवे । 
रोकौ तब दश्वान जच यह वहू खुनसावै ॥ 
पुतललोको चब लेय सीसते भू पर डारो । 
टत भयो तुरन्त तरै रिस वेन उचारो ॥ ३८॥ 
रे दुष्ट अयान निन्द कारज्‌ तुम कीना 
रानी के उपवास आज था बह नहिं चीन्हा ॥ 
इस पुतनल्लेको पूज फर बह भोजन करती । 
तनरिन दे नहिं खाय यही बतत मने धस्ती ॥ ३९ 4 
ताते तुमको अवै दण्ड वहु विधि दिलवाऊं । 
तकाल के होत सीस तुमरो शिदबाङं ॥ 
तचही सारे द्रप यके दिग ययि। 
स्तुति बहु विधि करी फेर इम वचनं सनाय ॥ £०॥ 
दोहा 
अवतो कमाीजिये, फेर न रोके, तहिं ¦ 
इनको वसकरके तै, म्र सो हित दोय ॥ ४१॥ ,, 


~~~ ~-------------~-~----- | 
क 








ह ~ 5 भी आखधसासार कपा कोष &०$- 0 = 
रैन अथिर अष्टमी, भूम मशानमे जाय । 

सेढ सदशन ष्यानञ्चत, देख धाय हीय ॥ ४२ ॥ 
बहे जतन ते सेको, लीनो केथ बडय । 

रानी को सौपत मई, मनम बहु खंख पाप ॥४३॥ 


सिया इकतोसा 
काप कर पीडितम है नूप नर त्मैश्रालीगन सादर करत तब 
बोली ह । नाना उप्तम किये सारी रेनके मभार, ्रियाके चरित्र 
तोभी पार न बसाई है ॥ सेट धीय मानकियो मेरु के समान 
चित्त, निज मनमारहिं प्रतिज्ञा इम आनी है । रेरे उपसगे एह 
मानित पारकरः पन पात्र ५ श्रत्न पसे विधि शनी ह ५॥ 
दह! 
न चरनाभ्बुज को श्रमर, बारिध सम गम्भीर । 
काष्ट खड सम होयकर, तिष्टोवित द्री धीर ॥ ९५॥ 
सन्त जीव ज जगतर्मे, कोटो कष्ट लहाय । 
तौ भी नेक न चिगतहै, चित्त ध।रज अधिकाय ४६ 
घन्द्‌ याल 
तवं तृप जिय निश्च जानो । यह है पाखान समानो ॥ 
इस शील खण्डने रानी । ना भई समथ अयानी ॥ ९७ ॥ 
सो दुष्ट चित्त अधिका । तब "से चरित करई ॥ 
नखे शरीर जु भिदारो । भुखते ' तिन कियो पुकारे ॥४८॥ 
एह सेठ भ्रवस्था कीनी । एते भाषो रिस भीनी ॥ 
जे पापन हँ अधिका । ते क्याक्षया नाहि कराई ४६१ 
तब राजा सुन इख पायो । स्सिते शरीर कंपायो ॥ 
तब हुक्म दियो तत्कारा । ज जागरो पकड यह घारा 1 ५०॥ 


| मारो मसाने । जाई । एह सेठ महा अन्धाय ॥ _ | । एह सेठ महा श्न्यायी १ 





द ~ 
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नूप वच सुनके भट आये । गह केश मसाणे लापे ॥ ५१॥ 
दोहा 
एफ दुरमसी ने तषे, बांधी शरस तत्काल । 
तब दही शील भरभावतै, मह फूल की मल्ल ॥ ५२॥ 
दशो दिशा म॑ंधित भई, गूँज अलि बहु भाय । 


सेठ गक्े शोभित भई, सो किमि षरनी जाय ॥५३॥ 
स्वेया इकतीषा 


देवन के गणु सार कियो तहँ जैजै कार, कहो सव भव्यम 
¦ मे तुम परधान हो । धन धन सेट आप जगकर पूजनीक, 
¦ जिन पदं सेवनको खग केसमान हो ॥ श्रावक आचार महा 
` पंडित प्रदीन अति, शौलके निधान भरु रूप अप्रमान हो 
„| ह्यादिक बच सुरभाषे तहं वार षार, पुष्प धृष्टि कीनी कहो 
दया के निधान हय ॥ ५९॥ 
दीह 
पुर्पवान जनको सदा, होवे कष्ट भपार । 
स॒खरूप है परनवै, महिमा धमै अपार ॥ ५५॥ 
तातं भविजन जतन तै, पुर्थ करोष्ित कार । 
जसा भगवत ने कषा, तेता हिरदे धार ॥ ५६१ ॥ 
धौ पादे । 
पर्य सोयके किये मित्त । श्री जिन पूजन कीजे नित्त ॥ 
दान दीजिये चार प्रकार । पलो श्चील सदा अषिकार ॥५७॥ 
अठ चोदश धरं उपवास । रेन मसाण॒ विषय करवा ॥ . 
|| सामायिक कीजे तिरफाल ।.एही पुन्य सवे अधरा ॥५८॥ 
तठ सदशन ' शील प्रभाय । लखकर तिनही आयो .राय॥ 
नगयीके जन सरि तथै। सेठ चरन फो नमिये सवे ॥५६॥ 










1 
ह 


ननन 


थ ड पी आराधनाशार कणा कोष हण 
भ 


समा कराई वारप्वार \ लञ्जा चित म नरपति धार ॥ 

सेठ सदशन होय उदासु । पुत्र सुक्त बुलायो पाक्त ॥ ६० ॥ 
अपनो पद दीनो तकाल । आप मयो कारन गुखमाल॥ 
नाम बिमल बाहन सुनिचन्ड । तिनके चरननमे गुणडन्द ।६१। 
जनिन्द्री दी्ता तिस पस ! लईं सेठ धरं चित्त हला ॥ 
दशेन ज्ञान चरित तपसार । तिनको धारो सव'अघटार ॥६२॥ 
निभल केवल क्ञान्‌ प्रकाल । सव चर्‌ अचर पारय भास ॥ 
देषद्न्द कर पूज पहान । मोच पुरीम कियो पयान ॥ ६३ ॥ 
ओर भत्यते हे परान । मन्म लयो नोकार महान ॥‡ ,. 
सखको देनहार है यदी । एसी भ्रमु बानी म कही.॥६४॥ 
नित सुर धान कंरोमनल्ाय । निश्चल चितकर हषं बटाय्‌॥ 
इसदी स्मरते परमाय । भये सेठ शिवपुर के राय ॥६५॥ 
सो$ परभु बरतो जन्त । जो शिब नारतने है कन्त ॥ 
केवल ्नान मैच भरकाशु । भवजनके हिय कंच विकाश ॥६६॥ 
सुरखग श्रसुर भर च्केश्‌ । अथवा श्रीमुलिवर जगतश्‌ ॥ 
घनि बारिथ जाननहार । इत्यादिक सेवे हितधार ॥६७॥ 
देसे भुके कविः चित लाय । सुमिरन कर सीस भू नाय ॥ 


तुमही दीना नाय दयाल । मेरे भव अघ दीजे राल ॥६.६॥ 
इवि्री आराराघनासार कथाकोषं विषय सेद सुदशेनकौ कथां सभाततम्‌ 


ग्रथ यममृतकी कथा प्रारम्भः नं ०२२ 


| 
` मगलाचरण । सारठा 1 
| 
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श्री. भरिहन्त्‌ महान, शोर भारती मात जी । 





गुरु निर भन्थ महान, तिनकी. बन्दूं भाव ज्ञत ।॥१॥ 
म म~~ 


-+ 


कर्न णि 


न~ न ~ भ म जा ज भो माण क 
निवि 
ज 


ण्डे श्री यसभृतकी कष दग" ४५ || 
कटं कया सुखकार्‌,. भह खण्ड शछोकर्ते ! 
तापी सुन चित धार, अहो भव्य प्रानी सै ॥२॥ 
॥ चीपादे! | 
ड्‌ देश सबसे विख्यात ।. धर्मं नगर ता भाहि स॒हाप्त ॥ 
सवैशाच्र को जाननहार । बुद्धिमान यममृतं उद्यर्‌ ॥ ९॥ 
धनवती तानू गृह भाम । गर्दभ पुत्रर्प श्रभिरास । 


नाम कोनकरा तुजा जान । ल्‌वन्‌ मर्डत तन्‌ अ्रधिंकान ४ 
पिसदही नृपके ओर जो नषएर । तिनके पुत्र. पांच सो सार ॥ 


जेन धर्मम तत्पर सोय । सज्जन जन लख हर्षित होय ॥५॥ 
सन्ती दीस्धनाम, दान । मन् कमे हे परधान ॥ए 
.॥ या विधि राजः करत भूपाल + सुखसे बीततहै. तिसक्राल ५.६॥. || 
एक दिनाः टक. निमती. अय ) राजति इमि वचन कहायष: । 
तुमरी सुता कौन का जोय । चक्रवर्ति के नारी होय ५.७१. || 

ससे बचन्‌ सने, नरराय.॥ पुत्री, पाल भयो चिप्राय ॥ 
एक दिना उत्त नगर उद्यान । नाम सुधमा सूर महान ८॥ 

पांच शतक मुनि तिन संगघीर ¢ आय विराजे नगन शरीर ॥ 
तव स॒नजन पिल हष बदाय. । सामथी ले बन्दे जाय ५९ ॥. || 
दोषाः 

पुस्जम जते देख नृप, ज्ञान गभ चित चान ॥ ` 
सनि निर्या करतोः गयो, एह भी उत्सह थान (१० 

मुनि" निन्दा परभावतें, अथक गभं पाय # ` 
ताष्षिनि पाप उदे थक्ती, नुपकी वुद्धि नसाय ॥ ९९ ॥ 

>| \ महा कष्ट दाता सही, गर्भै सो आटः प्रकार ५ - 
याको, तततञिन ोटिये, अहो भ्य चित धार ।१२ , 
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विवाय तिवो == 
ना कन 


तव नुपत ज्ञावकर हीनहोय । निरमद करीन्द्र सम भखोसोय । 
शुनिको फीनो तच नमस्कार । चिष्ठो विनहिग चहु भगतधार।१३। 
भने भाषित धमरसु दो प्रकार 1 इुनिचे नरन हियमांहि धार । 
तव राज ल्वते ह उदास । यदैभ हुतो बुलत्राय एाक्त॥\ 
सव राज सोपताको ज्र दीन । सुत पांच शतक जिनसंग लीन । 
मननृचने काय चय शुदधवान्‌ । सुनि होत भये ततक्तण सहान १ 
सवशचाख षदे पण सत मुनीश ।'जिस आभम्‌ पार भये जयरश 1 
अस्यम दुनिको श्रम जात षाद नहि नमोकर भी होत याद्‌ 
तव इह लञजा -चित साहि आनः) श्रीगुरुते एक कियो पयान | 
तीर्थ चाक्र हेत जाय! काकी विचरे शद्ध कायं ।॥ १७ ॥ 
इक “वन सार नहरतसु नन्द । यंकरय देखत मडुष इन्द । 
| खेत खात गदेभ निर । तब खरड रचो यह श्छोकसार १८ 


गायः 
१ कहसि पुश शिर केवल सिरे गदहा जव पे सिर बादीडभितते १६ 
"सपार । 


किर ओर दिना मगमें'निहार। बालक-करते ज्ीला अपार।॥ 


भिज्ञी जु काष्टकी तिन वगाय+ सो पड़ी देके मध्य जाय ।१५। 
दोहा 
तेभी सुनिवर ने रचो, खणड श्छोक खकार । 


वुद्धि प्रसादते, इहि बिधि कियो इचार २० 
भधा 
२ अशुक पलोव तुम्हेए काशि उदधि पाव 
अवह कोश॒ आई तिदे ॥ २१॥ | 
दृद | । | 
इक दिन कमेलंन पत्रकर, अज्छादित एश धार 


. भीं डकं लख शुनक तवे, भागो भय चित्त धार । २१ 
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व यह मुनिवर तहां वनाय । रची खशड श्छोक सुखदाय ॥ 

¡ विधित भाषे यख मेहं । ताको वशुन श्रने सुन लेह्‌ ॥२२॥ 

गाधा 


२ अग्डा दोण्िमयं दिही दोषीसे देभयं तुम्हेति गद गये हजे 
चमप 


हसं भकार चयं खन्ड बनाय । नकी नित स्वाध्याय कराय ॥ 
जिन तीथनदी चन्दन केरे । शुद्धात्तम निरमल चित धरे ॥२३॥ 
विहरत श्ये दया निधान । ताम धमेपुर नमर उध्ान ॥ 
कायो धरो जगदीश । ति ध्यान विष्रय सुनि ईश ॥२६९॥ 
। दीरघ मंत्री ग्म रय । यमसुति आये सुन दुव पाय ॥ 

। शज हमासे लेने काज । राये ह बह विहरत श्रा ॥२५॥ 
एेसा मनम पयो विचार । इन मारको इच्छ धार । 

। कद्धेरान्ने खेरी मत ठानं । खड्गलेय आये जन्‌ यान्‌ ॥२६॥ 
। एुनिके पीडे उमे जाय । सूर नृप्र मत्री अधिकाय \ 
तच गदैश्र दीरघ भिज्ञ देय । सद्ग उठाई हरत हाय (२७ 


~~न ~न = ~ ~-~ न -*-~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ | 


= = ऋ 


पिर सुनिकी हत्या डरे । एहम लेय कर श्प्रानं इकर । 
हुत्याक्षो सय चित्तम आन । क्रादे सङ्ग क्रे पर भ्यान ८ 
उसी समय सनि दयानिधान । खरड शलोक श्रिय क्यिवखान । 
प्रथम शलोक सुन गरव॑भ्रराय । म्री एसे बतलाय ॥ २४ ¶ 
हम त॒म दोनों वुष्ट अयान । इन सुतिने अरव लिये पिन । 
दूजा सुन श्लोक नरेश । दीरघ प्रत बोली बेच वेश ॥ ३० ॥ 
यह तपसी नहिं चाहत राज ! प्रर उपकारी धमे जहाज । 


त ग 
नोट--यह तीनों साधारं मको एवेह सिली ह इ्ठकारण हमने उ्योका 
त्यो नकन कपटी है बुद्धिम श्ुद करलेकं छीर इसको सूचित कर्‌ | 





[, 1 
नै 


| 


५४ व 
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नाम कौरुका इनकी सुता । खमभगनी जो हे गुखयुता ३९ ॥ 
तिष्ठत है जे तेखलानेथाहिं । तिस सनेह बतंज्लावन आहि । 
तृतीय श्लोक ज सड वनय । सोभ पदो तवे मुनिराय 1३२ 
सुनकर गदभ वित्त मार 1 देसे कीन्पं सर धिचार्‌ } 
यह मंत्री दौरघ इखदाय । दुष्ट स्वभाव ध्र सधिकाय ॥३३॥ 
मुकको सारन चाहत एह + याम त्ये ना है सन्देह 
मेरा पिता मह्‌ वश आय + गुप्ठमेद मोर्हि दियो वताय्‌ ॥३४ 
इमि विचारकर नृप परधान । कियो प्रनहम भक्त बहू सान । 
अभिप्राय खोटा तजदीन + उक्तम श्रावकं त्रत पतिन लन्‌ ३५५ 
व यह यम सूर्निद गुणवान \ अति वैराग लीन तपखान } ' 
भगवत भाषित शुद्ध चरित्र \ तिसको पलत संदा पवित्र ३६॥ 
तपजञु प्रभाव कम नस मये ! सातो रिद्धि धारी भये \ 
तुच्छं स्ञान धारी यह राय 3 गुण माजन है ऋद्धि लहाय ३७ 
ताते अह्यो भग्यजन सवै ! भमवत्‌ ज्ञान अरौ सनै । 
तुच्छ ज्ञान भी हे स॒खदाय १ जगनें हे सो यस सुनिराय ३८॥ 
कैसे हँ रुणनिधि योगिद्र । सक्त ऋद्धि धारी सुखकंद 1 
ताते भगवत भाषत ज्ञान “ ससुरुषन को करे कर्यान ॥३६.६॥ 
दोहा 

पूरन कथा जो यह महै, यम सुनिकी ज्॒महान । 

कविताके वे श्रीमुनी, करहे सव कल्याण ॥ ४० ॥ 

इति जभारा्धनासारकथपदोच धिषय खर्द्‌ सश्वदिक्षर शोभित 
पमभुनिक्ती कथ सभाम्‌ २२) 




















भरौ सुरलघोर फो क्या इ> ९४९ 


अथ नवकारभत्र फएलमें सूरजचोरदी 

| कथा प्रारभ्यते नम्बर २३ 1 

| मंगलाचरण । स्वैया सेस । | 
लोक श्ल प्रकाश कियो जिन भीजरहन्त नमू युवका | 

तीनहं लोका भिपय ज॒ पदारथ भार जिन ज्ञान मकार ॥ 

तासु प्रसाद कथा चस्तर शम श्री नवकार तनी अति भा। 


@\ 


 श्रीदृद सुरन चोर लह्य फल तासु चर्त्िकद्रं घय १९॥ 
दोह। 


ये्ी उञ्जनीपुरी, ताको तृप पनपाल् । 
धूनवति रानी ताकी, गुण सतननकी माल ॥२॥ 


1 
। 
| 

ष्पाद 
एकिना वन देखनकाज ऋठवसंतमे सहितं समाम । 
क्रीडा हैत ग्र तरप नार, लाप्लेय सबही पखिर ॥ ३॥ 
तिस शनक गल विच हार । तामे स्तन जहे ्रति सार 
तित अवर एक गशिका श्राय । नाम वसंबरतेना तिसथाय ४ 





देखहार चित षिस्ये भई । मन विचारं इमि कनां सदी । 

या मिन जीवन निष्फल जान । हे उदास गृह पवी आन ५॥ 
वृढ सुरज तस्कर इस गेह । श्न समय श्रायो लुत नेह । 
कृहत भयो दुःखित श्यो बाल । तव गणका बोली दरहाल ६ 
रानीके गले जो हार । मोको लाय देय तकाल । 


तो तुर्पातम हे परधान । नहीं तो जावे मुम प्रानं ॥५७॥ 
दौ , 11 


दृह सूरज यह बचन सुन, धीरज बहुत बधाय । 
राजक गृह जाय के लीनो हार बुराय ॥८॥ 
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` सल समय लेकर चलो, मयो उयो श्रपर। ` 
नाम्‌ तास जमपास है, तहं आयो इतवार ॥ ६ ॥ 
अन्द्‌याक 
द सुरज कृं तिन चीन्हा । वांपरो बहु कष्ट सो दीना । 
प घ्ाज्ञा फिर तिन पाई । सूली प्र दियो चटाई ॥९०॥ 
तादी नमरी के पारी । एक धनदन्त सेद रहीं । 
सो प्रातक्नाल उठ धवे ! श्रीजिनमव्टर को अषि ॥ ११५ 
सो तस्कर दुख ज्ञत भां \ कमगत प्राण॒ सपार । 
इम की सेठते बानी । मोहे वेगहि लावो पानी ॥ १२ ॥ 
तुम दयावान अ्रधिकाई। जिन भक्ति महा सुखदाई । 
तव सेढ कहे सुन भई । मेरे वच चित्त लगाई ॥ 
दादश वषै माहि लहायो । यषएकी सेवा तें पयो ॥ 
इह मन महा सुखदाता 1 तिस फद कसे रन माता ॥ १४ ॥ 
जो मेँ श्रव जलको लार तो मंत्र भूल यह जां ॥ 
ताते इसके तू मापते ! तो जल लार ठभ .पासे ॥ -१५ ॥ 
जव जल लार भारं । तब दीजो मोहि बताई ४ 
सुन चोर कहौ छन नामी । करं एेसे दी स्छामी ॥ १६ ॥ 
व्हा 
धम तख ज्ञायक सुधीः पूर उपकारी सर । 
रेस धनदत सेठ ने, मं हियो संवकार्‌ ॥ १७ ॥ 
श्राप गयो प्य कारने, सनन्‌ जन हित दाय । 
इतने रद रथ चोरं तव, मंत्र सयाद कराय ॥ १८ ॥ 


चि सोरटा 
ततचण ओडी काच, मंत घोषे चोसते । 
=-- गृध्‌ स्वग मं जाय, उजो निजेर ऋद्धि धर्‌। १६1. एप्रजोा निजैर अदि ध्‌र२। १६ । | 
न्नव 


= श कनिकम्णनमिककेक 
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|| ्रुरजन जनको है धिकार 1 सज्जन जनफ्रो भी भकार धरम्‌ 


= ~= 


~~ “~ 


|| वे भी मारे सत्र रिष शार । सुन "क मुप ले -पेना -लार॥ 


न च~ ~~ ~ 


अरो मंत्र परताप, स्यान लहै पानी स्वे, 
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ताते कीजे जापः, सदी मैत्र नवकार्‌ की ॥ ९० ॥ 


चौपाई 
इमे दमम्‌ इक जाय 1 नरपति ते दम अरन कराय ॥ 
साशिक्र पद धमदत महारज "चोर थकी बतसये चाने पर्छ 
यतिं यके गृह मधिजान । चोर भ्य तिष्ट अधिकाने १ 


यके वच सुन च्रवनीपाज्त ॥ कोध थकी कभ्पौ तकाल | 
सिट पकेटमे हेत तुरंत । क्रिकर भेजे अंवनीकन्त + २६ ॥ | 
ताही शि तस्र चरजेह । भयो तिद्शे अति संदरदिह॥ 
अप्र तानते सब उपकार 1 से तनो जानि "तेहिषार # २४१ 
अवनी पे 'भरायो हर्षाय " शाल को रूप बनाय " 
सेः पौल तिष्ठो तिदे धरी । कस 'ठडी सुस्तनों अश २५५ 
दोहा 
राजा के किक को, -कस परेश निहार 
मने किये इसमे तवै, उन हठ किमो अपारं ॥ २६ ॥ 
तब सुर ने माप्रा थक, बे"वरं हते वरन्त 1 
नृपति बारता यह खनी ४५ भेजे बलवन्त ॥ २७ ॥ 


गज तरद्‌ ययो .तिररि्थान" जरह तिष्ठत हे ब्रहदसान॥रय 
सव सिमा मृषकी तिहरे । सुने पवक भूरा करी 
रजा भयक्रर कम्पति काय । र्गत भयो महा उरपाय । ९९ । 
कहे मर सुने नर-रय +. सेऽ-तने जे -सरने जाय ॥ 

| तो फ जीवन है निर्धार .मातर मारं इसदी बार ५.२० 
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टश 
तव्‌ नरपति जिन धाम मे, गयो सवे मद हार ! 
सेद प्रती कृतो भयो, स्त॒ स्च यह कर्‌ ॥ ३१ ॥ 


पटह 

तवदही शम तम्‌ सेठ धीर निजे प्रति वेन कहे गंभीर प 

रो धीर वीर यह सव चरित्र । तुमने कने भिम हेत पित्र। २२ 
तव्‌ दद्र्थ सूरजओो ज्ञ जीव । सुर नमस्कार योल्प सक्च ॥ 
हेभहागज दमो दयाल । जिनयद अम्बुज षट्‌ पद विशल ।१२। 
मे महापाप ीप्सत अयान। पोको ददृमूएज चोरजानः # 
तुररे प्रसाद किपानिधान । मेने पयो सोधम थान ॥३९॥ 
पूरव मवमे निज यारकीन । उपक.र लघे मये प्रीन ॥ 
यतं मेँ राय हषे धूर । मोको अपनो चाङ्ग्‌ निहार । ३५। 
श्वा बुम्हयी हियमाहिं धार । यपे इह काज कियो्यक्षर॥ 


इम कृह सतनादिकर सारलाय । धनदतचच तनी पजा कराय 1३६ | 
| फिर नमस्कार करे तुरत । निज धामगयो वहु हषवन्त ॥ 
तन चित प्रस नरनाथहीय । पूजे स सेठके चने दोयं ॥३७॥ 


[वि विवि गििकयुििकिनिनिििष्किकनयेििििन 


िियिियेिकिकिकेयििकीकयियनििनि नीक 


प्र उपकारी जीव ज, धृनदत सेठ धमान ) 
तिनको इलेभ क्क नहि सक्ही सुलभ सजान ३८ 


गीतादन्द्‌ 
धन पाल रृपको श्राद लेकर श्रुख्य भवरिजन जे जहां ॥ 
इह मंच शमे नवकार महिमा देख हरपित है तहा. ॥ 
श्रत भाषित धरम निसमल भाक्त रति उन आदये । 
तातं सवे भव. जीव अव भी धरम में बुपको धसे ॥ ३६॥ 


पुरन कथा जु इह मर, इह सूरत की नान । 
मत्र भभव सुपाइयो, तनि नाक सं थान्‌ ॥ ४० ॥ ` 


षति श्रौ आराधनाषार कथा कोच विक्य हदु सुरज चोरी कया समाप्तम्‌ । | 











`= === ~~~ ~ 
<&०& श्रौ जयपाल नास सातंगकी कथा &०&> ९५३ 


जयपालनाससातगक्मकयाप्रारभः२४ 


~ मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ - 
| सष्ठ दाता अरिहन्त को, धमं देत शिर नाय । 
कहूं कथा मातंग की, पूजो सुरतिस माय ५१॥ 


चीपाष् 


नगर बनारस उत्तम थान \ नृपति एक शान गुणषान ॥ 
क दिन अपने देश मकार । पडित जन देखे अधिकार ।२। 
रोग शाति करके काज ¦ उयम कियो आप महाराज । 
श्री नंदीश्वर पर्व फार । कातिक की अष्टानिक सार ॥२॥ 
तामे णोष नदी नीराय । कोई जीव न मरो जाय \ 

केसो हे धरमातम भूप । प्रजा विषय हितधार अनुप ॥९॥. 
सेठ पुत्र इक दुष्ट स्वभाव । सप्त विषन सेवे अधिकाव्‌ । 
धर्म नाम नूपको उदयान । ताभ गयो पापकीं खान ॥५॥ 
नृपको मीढो त्म एक । मासे पापी रदित विवेक । 

ताको पल भक्षो तत्कार। रस्थि गाड्ियो भूमि मभार ॥६॥ 
सस व्यसनके सेवनद्यर । तिनके क्या न. हृदय मकार + 
इहतो बाति सत्य पहचान । यामं मिथ्या रच न जान ॥७॥ 
तमै पाक शाशन नरपाल । भींडो इढवायो त्तत्काल ^ 
किय न पायो याको खोज । हेरे चर नगरी म रोज ॥८॥ 
रेन समय बन पाज्लक घ्माय । निज नारीसे इसि बत्रलाय । 


सेकं तुज ने मीढो मार ! ताको पञ भवो तिहवार ।॥९॥ 
दोष 
इसकी बाते सुन समे, हलकौरे हर्षाय । 
ह्वे इत्तान्त कहो. भृपती, जिम मालिक वत्तलाय्‌ १० 
-----------((3(3-3-3-(-(्-न~-------~----------~------- 
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त -58 प्रौजासधनाखार्‌ कथा करेय 
राज्ञा सुन मनरोश्वधर्‌, कियो जम दंड बुलगय । 
आक्ञा इहविधिकी दई । तू सुनले पितलाय ॥११॥ ` 
धरम सेढको जो तनुज, ध्म परायन जान । 


ताको सूली दो श्रचे, रक देर न यान ॥ १२ ॥ 
श्रीपारे । 


आज्ञा सुनके कुतवार । शूली निकट गयो तिहिचार । 
प्यादन को इम आज्ञा दई । एक चंडाल बुलावो सदी ॥१३॥ 
सुन आाक्ञा चरगये अर्भग । जँ जपणाल्ल रहे मातंग । 
ताने इत सीनोँ प्रधान । ताको वशण॑न सुनो सखजान ॥१५॥ 
हकदिन सपे जोषी नाम । सुन भेदे इन कियो पनाम । ` ` 
धम सुनो जिन भाषित सार । दगोल्ोक युशारनहर ॥१५ 
यम बालक नासा मातंगः] यह विधि नेमक्तियो ज्ञ अभग! 
दिन चौदशु के पर्वं मार । कोई जीव हनुं न लगार ॥१६॥ 
इहविधि नेम पविश्र अपारं । पहने लीनोथो सुखकार । 
सो इन आवत देखे सदी । कोतवाल के चाकर बही ॥१७॥. 
वः दोह! ४ 
नारी तं बक्षलाहृयो, इत रदाके काज । 
हे भिये एते भाषियो, गयो गांव वह्‌. माज ॥९८॥ 
एसे कह मिज भाप्तते छिपो धाममें ज्ञाय । ॑ 
शद्ध बुद्ध धारक यही, इतने बे चराय ॥ १६ ॥ 
अडिरल 
तिन्ेती चडाली पेते बच कहे ! | 
गयो मात सुमा नाथ माज जानो यहै।॥ 
तिस बच सुनकर किंकरं पेते तब कहो 1 - ` = 
“५. देव ठगो वह भाज भामको वरयो गयो ॥२गा 


क ४ 
१ ~ „~ £ 
॥ 
॥, 


1 म 





॥ 
| 


६" श्री जयपाल सातगकौ कैथा ६ १९१ 
सोरटाों 
भ कथ 
सर पुत्रको चाज, शुली दैनोथो सदी । 


वे 


मिलतो सकलं समाज, षट भूषण भ्रादिक से २९ 
पार्यत 


पिक क्चसुन चडारी । मन ल्लोभ भयो अति भारी । 
उपरते इमि बतलपै । वह गमगयो कल श्रप्रे ॥ २२ ॥ 
श्रस्यैन थकी बतला । गृह कोने मादिं चपा । 
मायाचार है नारी 1 क्षिर लीम भिल्लै जब भध ॥ २३॥ 
तवतो क्या कहो सुनावे । वहु षिधिके चरितं वनय 
जिमि अगिन तेज है भा । हे पवन कौ अधिक्राईे ॥२४॥ 
„ चाल सेथकमार # 
कोतवाश्के चरं तमै जी, पड लिये चरडाल .। भूपति रगे 
लेगयोजी तव दनव्चन उचार १ दहे स्वामी ममविनती उरधार २५ 
हे नरेश मुक मेमदे जी, जिन हनदू माज । नो मनभवि 
 करोजी, सुनलीने नरसज ॥ हो स्वामी फमविनेती उरधार २६ 
हम सुनके तब नरपतीजी, कौनो कोप पार्‌ । सेष्पुत्र को 
दोप तेजी रे वचन उचार । सुमनो चर लेजापो इनं पेग २७, 
इह शिसुमार विषय श्रे, दोनों को दोडार ! अल्ला 
इह यमं दर्ड सुनी जी, ठागी निज्ञ सिरं धार्‌ ॥ तबेही जे 
चालो तस्काल ॥ २८ ॥ | 
सेठ पुत्र चडारके जी,गेरे शह मध जाथ। कूर जन्तु जामे 
भरे जी, अर जलकी नाई थाय ॥ रे माई ध्म बहो ससार २६ 
बरत रक्लारे कारनजी, सकट सहे अपार । ता प्रभाव अनुगते 
जी, आयि सुरं तत्कार ॥ रे भाई धर्म बड़ रुसार ॥ ३०॥ 
| जरुपे सिंहासन स्वोजी तापर वयो वैठाय 1 पर उत्तम जल 
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जायंेनी नेन कियो हरय ४ र माई घर बे संसार ॥३१ धमे वड़ो संसार ॥३९॥ 
पटभृषणश पहरायके जी दीने रतन अपार । यह करन्‌ लख 
दृपत्यै जी अयो ह सुधार ५ रे भाई धमे बटो सेसार ॥३२॥ 
यश॒ उज्जल यम पाल है जी ताको पूजो राय । बहू स्तुति ' 
मुखे कदीजी त्‌ उत्तम अधिकाय ॥ रे भाई धमे वड़ो सेर्‌ ३९, 
इह बिध भवि लन जानके जी धमं करो अधिकाय । जो श्रीभिन, 
वरने कहोजी स्म शक सुखदाय ॥ यह निश्चय मन धार ३४ ` 
दखधष्पय = 
छत जुत जो चरडार युररोकर पूजित होई । « 
ताति जगमें जात गवै कीजो मत को ४ | 
देखो ज्िनवर ध्म लेश जिम चित धासे । | 
देबनकर भर मांहि पूज हे सव अघ टरो ॥ "| 
सो श्रीभगवत धरम अब, तीन लोक मे सुखकरो ! | 
अर्भे कल्याण कर, दुख दारिद्र बाधा हरो ।२५। । 
सोरठा | | 
यम पालक मातम, तामु कथा प्री मई । 
सुनते घों भग, बहुं कौरत जगृ षदे ॥२६॥ 
इतिश्री छाराचनात्तार कधाकोव विषय यमपषलनाम चारडास्की कथा सुमाततम्‌। 


| सगेरेन धीवरके कथा प्रारम्भः नं ०२५ 
मगलषचरण॒ ॥ मरहटा छन्द ॥ 
केवल चदु धारी हान भगुडारी रेस श्री अरिहन्त । 
सत जनके क्षता जन्‌ सुख दाता धरे सुगुण अनःत ॥ 
| पिको सिरलाऊ, भगत्त वाङ कटं कथा रसवन्त । 
। धीवर अघधारी हिसा छारी ताकर भयो महस्त ॥ ९॥ 







~~~ 
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<+ सृ गसन धीवर पपक्थ = ९७ 
फटखाद्न्द्‌ ¢ 
स्च सन्देह तमदूर करने विषय्‌ भानरी किरने समं जनबानी । 
प्रान सम जानकर प्रीतकर सेइये करे अधहान्‌ मुखकूहे प्रानी ॥ 
लरीजिन सुलथकी शृष्द घनघेोरसम श्रीयश॒षीश निजहियेभ्ानी 
छग द्वादश तष रचे पदरूप कर सो जगवेत जग्म षखानी २ 
वेया इ कतोरा 

दास मूल गुण पाले सवा प्रीति कर नमन. स्वप धरे 

हितकारी हँ । क्ञान के उदाधिसार सुगुण तने भंडार भव 
पिसेत मोर आप अणागारीहे ॥ बाहू परीषह जोर ताको सहे 


वार वार ध्म शङ्क ध्यान गहे दया भे धारी है। रेस 


गुरु मेरे हिये बास करो मेटो चरा हृजिये सहाय हम सरन 
तुम्हारी हं ॥ ३॥ 
दोहा 
एसे श्री अरहन्त को, चौर भारती माय । 
गुरुको सीस नवाय के, कहं कथा सुखदाय ॥ ९ ॥ 
एंटी मगल रूप है, करम शन्ति करतार । 
याते सवको आदि मे, इनको समरन सार ॥ ५॥ 
। चीपाद 
हिसा स्वजन को भे दार्‌ । नान मात्र भी हे दुखकार । 
सोई हंसा तीन भकार । पीडित जन त्यागो -निरधार।६। 
पितु अर्थं इक जानो सई । इजी देवता हित वरनई ॥ 
तातिय शान्ति अथं निहारं । त्यागी इधलख इख मंडार ॥७ ॥ 
री भषि जन सुनिये मरनलाय । बरत आहसा सव सुखदाय ॥ 
तास महात्तमको व्याख्यान । सुख दाता कस्याण निधान ।८। 
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रपणीक श्रवन्ती देश नाम । तापि श्रीडुत सुसरीख मम ॥ 
तहां धीवर इक मृगसेन जान । सो पाप तनी मुरख च्रयान।। 
इक दिन कपि धर जाललीन। शिप्रा सरितिको गमन कीन प 
मभियनकर पकंडन हेत जायु! इतने मभमें एकं सुनि लाप ।९०। 
तिनको इह मवरिलसि हषपाय । किते जाल रियो बगाय ५ 
बह भाक्तेवन्त है के तुरंत । उनके पदपूमे हषेवन्त ॥ ११ ॥ 
कैसेरै श्री सुनिराज चद । जिननाय जसोधर सु गुण॒वृंद ॥ 
सर श्रसुर्‌ चक्षार भभ्राय । तिनके पद पूजे सीस नाय । १२। 
्ररहस्त कृथितनेस्याद बाद । तिस जाननकेो पंडित चगाध ॥ 


सबजन उद्धान चित्तगन । रर कमरकसी सुनि मरनिधान।१३। . 


धमीमृतकर सव जीवराश्‌ । पेषि तरियलोक क्षियो पकाश ॥ 
निजवचन भरीचितमे प्रभाव। भिथ्यात अन्ध कीनो थ्भाव।१४) 


हा 
दिशा रूप श्रम्बर धरे, रन क लीन । 
एसे श्री सुनिरज लख, धीवर मन सस कीन ।१५। 
कहत भयो कर जोरके, अग वसू भुवि लाय । 
स्वाभी कमै करीन्द्र को, तुम मृगेन भयदाय ॥ १६॥ 
कीन वरतकर मर लहे, नेम महा सुखदाय ! 
इमे केह मस्तक नम्‌ करि, वै मौन लगाय । १७। 


तवे जसोधर श्री सुनिराय । मन्यं येम भिचा कराय ॥ 
। ईह धीवर हसक धिकार । कैसे इन त्रत चितम धोर॥१८॥ 
अथवा वेतजोग ईहनान । कमं चरित्र बिचित्र महान ॥ 





मयमय वद्क 


(~~ 


| 


चि जानवल जानत । चठ माज याकी लतिेत११९।. 
व 


दया धुरंधर बोले एेन । हे धीषर त्‌ सुन मुक भेन ॥ 
श्राजनाल मथि परहिलोजीषं । जो आपे सो ओोडसदीव ।२१। 
श्महो छ महा भग धीमान । मेर बच ख्यं ्ान ॥ 
यरी नेम्‌ तले रुरर्वत । या्हीको पालन कर सन्त ॥ २१॥ 
वृहुरि जगते जो हितकार । एसो मत्र भ्यो नवकार ॥ 
फेर क्यो तू रषयो याद । सदया सुमस्यिो तज परसमाद ॥२२॥ 
एसे धीवर सन सुनिषेन । सगे मोत्त दाता सुख देन ॥ 
द्रपने मनम हषं सधार । सुनि क्व कीने अगीकारं ॥ २३ ॥ 
जे जन गुरु बच प्रमान । तिनको सर शिषे यासान॥ 
धीवरं नम करे तिहार । शिप्रा नदी गयो त्कार ॥ २९ ॥ 
डासे जाल नदी भं तवे । दीव मत्स आआहयो जते ॥ 
तव मन इमि कियो बिचार। यें पापी पीवर अधकार ॥२५॥ 
कोई पुन्य उदय सुम भयो । श्री मुनि व्रको दशन लयो ॥ 
बहर बरत लीनो सुखतान । याति यकि हनु न प्रान ॥२६॥ 
ब्रत रत्तक्ञे हेत स॒जान । प्ट टके बंधो तिस रान ॥ 
त्योड दयि सस्ता महं सोय। ब्रत पाल्यो चित हित होय।२७ 
जे सत्पुरुष जीव जग मांहि। मरन प्रयन्त तर्ज जत नाहि ॥ 
विधन रहितं पलि नित नेह सुख सम्पतिके। कारन येह ।२९४ 
द्ष््ा 
टूर जाय डदहनी निकट, उरो यनि जाल । 
फिर बोदी ५८५ षः ध तब तत्काल ॥ ९९ ॥ 
र सुभगत मिसे, र सोय ।. 
| भेह एवो तिर पच्छको, चिते हिति होय ॥३०॥ 


सकरी पति तिस जाल भ, आयो बरयां पच । । 


# 


| तव इसे गर च्ोडयो, भयो उदासन रवः ॥३१॥ | ने भह ह्योडयो, भयो उदासन र्वः॥ ३१ ॥ | 


1 
= र 


1 


न व र 
ॐ शरी मृगेन धोवरकी कथा १५९ 


वक निकट ककय्कर्कण्ननगज्न्कक्क्कन्नन्नकननननगन्न्यय तिकि स योयो निमि 
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ड श्रीश्मारपधताखार दथा कोष दण्ड 
सरटा | 
भारतण्ड जिह बार छ्िपत, फे पएथिम दिश्ष । 
भूमधि सार अरषार सवे यस्त होवें सही ॥ ३२॥ 
दाल श्प जगह गृरूक्तै 
तव ही इह सगक्न वित्त ये एम विचर । 
ब्रत स्काके काज खर्‌ के कंचन चिति ५ 
धरो चलो तुरन्ते जाल लीनो तिन खाली ! 
लख तव श नार बचन बोलीं दे गाली ॥ ३२ ॥ 
मूर माति मृदं गेह खाली स्यो आयो । 
` अव्‌ क्या सखाय पान कटुक इमि बचन खनायो # 
कएने लगो प्रवेश तवे निज पर तत्कारी \ - 
नाशं दियो कषा रद्य यह घर के षार ॥ ३९ ॥ 
आचारज इमि करद जगतमें हने नारी) 
लाम विष्य अति प्यार नहीं नर करदे स्वारी ॥ 
जवी धीर नमस्कार सुखंत उच्चारत । । 
बाहर गयो तुन्सत रेन म यमि निहारत ॥ ३५ ॥ 
काष्टवरड इक पड़ा सोइ सिर नीचे दीनो । | 
सोयो सुमिरन मन्त्र तहां आने उस लीनो # 
दसौ भ्रानते रहित भयो तादी चिन माही । 


भातकाल इस नारि देखकर अति पह्ितानी ॥ ३६१॥। 
ददा 


तव्‌ इस धर्डा नारने, सुख इम बचन उचार । 

परभवर म दही पुरुष, हूजो मम भरतारं १.२७ ॥ 
एेसो कियो निदान तव, सव जन देखत हाल ¦ 
` “गाने विषय जलती मङ्‌, सपने पतिदी नाल धर 
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प्रौ मृगेन धीवर की कथ ६० ९६ 





पादे 

इस अन्तर्‌ इक नगरी जानं। नाम विशालता है इतवान ॥ 
तहां विश्वभ्मर्‌ नाम नरेश । वि्वगुणा तिस नारी वेश ॥३६॥ 
तहां गरसयाल सेढ इक रहे । भक्ति जिनेश्वर चित गहे । 
धन श्रीनाम्‌ तासुगृह नार । तुजा भई सुबन्धा नार ॥४०॥ 
फिर तिसहीके ममे म्प्र । परव पुन्य उदय अनुसार । 
सृगसेन भीवर्‌ चर अष्य ! गुण मित तिषठ सुखदाय ।४१॥ 
इस अन्तर अच नगर नरेश । नष्ट बुद्धिघारी षिशेष । ं 
नम भम्‌ इसको परधान 1 नम धर्मं ताको सुतजान ॥४२॥ 
ताक. हेत नृपति ने सही । इस गुणपाल बनिकते कही ॥ 
तुक पुत्रीं जसुवन्धा येह । मन्त्ीके सुतको अव्‌ देह ॥ ४३ ॥ 

हे कन्या दुतवन्त्‌ । सब परयन लखि हषे धरम्त । 
सेठ विचारी मने माहि । यंहंतो कष्ट भयो अधिकाय श४ || 
नष्ट घद्धि यह है नरधीस । कन्याः मागे निर्वे बीस ॥ 
मन्त्री को सुत इष्ट अपान । जो याको दू कन्यादान ॥४५॥ 
सों खअपकीरति जगम होय ५ कुल, कलंक लागे अल मोय ॥ 
असु दूजा नारीं इसबार \ सरव नाश कष्ट अपार ॥ ४६१ 
पपे भयकर आकल थाय | मन विचार इर भाति कराय ! 
श्रीयदत्त बाशिक इक क्न ( याये भिन्न सहे अधिकान ४७ 
तिस घर गर्मेवती नि नार \ खोड चले पुत्र ले लार ॥ 
भाग कुसंभौ नग स्यो । चिपकरके तहां हतो भयो ॥९त्ए || 
दुर्खन संग सदाः दुख पुल ^ ताकं टिग नाह रहिये मूल । | 
निज गृह तज देशान्तर जाय । तो पण द्यति सुख अधिकाय 





था अन्तर ऋषिराज दी, ये तिसही भाम । 
शिवञ्च गुप्त सुनिगुप्त शभ, हं तिनके इहं नाम ॥५०॥ 





भि 


त 4 2 श्रौ आ्राराधनासार कथ कोष ६०§> 
चारित्र करी मरिडत प्रम्‌, सहत बहुत उपवास । 


श्रीयदत्त बाशिक गृहे, आये युएवी रास १५१॥ 
अष्िरल 


सो कस्यास्‌ निभित्त चाव चित धारके । 

पगा जुग साधु सवे भ्रम टारके ॥ 

सम्पतिको भडार इःखटारन यही । 

जगत माहि अति सार अन्न दीनों सदी ॥ ५२॥ 
पुन्य उपायो वाने भ्रति घनो । 

तिस्र पी दक कारन भयो .सोही सनो ॥ 

धन श्रीगर्मवती लघि लघु सुनिसज जी । 

सव कुटुम्ब ते राहत महा दुखदायजी ॥ ५३ ॥ 


सभेया इकतीसा ~“ 
परघर रहने थक भयोहै जो इख शरपार ्राभूषक रादि 
रहित उदासीन है। जसे साटेकवि फेरी काज दुखदाई हात, तसे भ । 
पीडित सो ्रापदाकीरासी है ॥ जसे इसेदेखकर लघुमुनि तिसवार । 
बडे सुनि र्यसेती प्रह सुखरासी है। से महाराज याने किये कोन 
पाप घोर्‌ कौन जीव याके गभ॑ अरायो सुखनासी है ॥५४॥ 


















फेस वचं सुन शिव धनी, ज्ञान नेत्र धारन्त । | 
श्रीजिनेद कहतेभये, सप तख सुखवन्त । ५५॥ 

तिन जानन को अति निपुश, एसे सुनि शिव गुप । 
कहत भये शुनि गुप्त. ते, ज्ञान तलीने उक्त ।\५६॥ 


` स्वया 


वृथा वच एसे मत कहो रब साध तुम यह केते दिनमांहि 
वेसु सुस पविगी । प्यके उदयते यजमान बलवान ति रेतो 
सुत जनसव दुःको मगावेगी । धरभको पोरी बाल विश्वम्भर 








जक ~ --------------------------------- यिव यं ~~ 
वुकि 





= श्री मृगसेन धीवर कौ भथा ६" ९६३ 


नरफल तासुकी सताजो इह नारी कलवेगी ॥ रेस के 


वेन साध युन धनश्रीय तव मनमािं जानी अव विपति 
नसावेगी ॥ ५७ ॥ | 
। दोष 
यही वचनं श्रीःत्तं सन, मनम बहु इख पाय । 
दुष्ट बुद्धि पापिष्ट अति, निज मरह तिष्ट जाय ॥५८॥ 
सोरठां 
होनहार जो बालः तास सहन को दुःख यह । 
वृयुलेवत तत्कालः कारन नित हेश करे ॥५६॥ 
पदौ द्‌ । 
हुरजन जन बिन कारन अयान। सज्जन जनते बहुर्‌ गन । 
अध एही पनश्री सेढ नार । सुत जयो पुन्यको पंन सारं ।६ग 
परसूत दुम्ब ते डे अ्रचेत । मह्यं आई नहिं रदी चेत । 
तव यह पापी श्रीदत्त थाय । ठेसे बच प्रकटाक्रैये सुनाय ६१॥ 
हू धनश्चीक्े मृतक बाल । एेसे कह बलवायो चन्डाल । । 
खोटी बुध पारक चित पलीन । मारनको बालक सोप दीन ६२ || ¦ 
ज वेीजे जगम बिख्यात । तेभी शिशुकी नहिं करत घात ॥ । 
हा क्ट बटो जगम दिखात । इुर्जन असिवत्‌ क्या नहिंकरात ६३|| ` 
ज माततत गले शिशु रूपवन्त । मारन थानक पहचो तुरन्त ॥ 


दम दीस देखकर हे दयाल । जीवतही तज आयो सुबाल ॥६४॥ 
दोहा 
इस श्रन्तर श्रीदत्तको, भगनी पति तहां अय । 
, ग्वाल णदी व्रतान्त सुनि, तिस बालक डिग जाय ।६५ 
दर्यो बालक रूपतरर, सानां दती मयेक । | | 
` भौपुत्र ताडिये खडे, शिला सोय पर जक ॥ ६६ । | 


~ 


न~~ कयवययज 











न ------------------------- 


~ 
भ. ४ 





१६४ -& प्री ऋराधनासारकवा कोयहटण् 


भातु समान उ वासं लखि, लीना गोद उडाय । 
पुत्र रहित थो इन्द्रदत्त, भ्यो सुखौ अधिकाय्‌ 1६७॥। 


पसावा 

सपने पुत्र समान निहार । निज नारी ते वचन उचार # 
हे रधेतु सुन चित लाय । गढ गरभथो तुम सुखद्ाय ॥६३॥ 
सो इष एत्र भयो बडमाग 1 ले पालो तुमर अनुराग ५ 
एसे कह नारी कर दिया । सत उत्साह नगरम कियो ६ ६] 
परव पुत्य उदय तिस थाय । तहां बेरीकी केन चसाय ॥ 
आपद सम्पत हय रसाल । दुख होवे सुख में तत्काल ॥७०) 
इस अन्तर श्रीदत्त अयान । वालकको ब्रतान्त सुजान । | 
इन्द्रदत्त के घर तव आय । कपट रूप हित बहूत जनाय ७९ | 
अपनी भजिनी ते इह बात । कहत भयो इह हर्धित गात । | 
भाभ्यवानेहे यह तब वाल्त । मम रह इस युत चल तत्काल ७२ 
वही द्धि होगी सही । कपट रूप इम वते कही ॥ | 

. लेय गयो निज धपु | बहन युक्त तास्त अभिराम 1७३। 
जलन दुष्ट चित्त अधमर । मनमें ओर बचन ककन भोर ॥ 


कायते क्ड्कु ओर करे | ठगने मै चतुरह धरे ।॥५७४॥ 
एसे इह श्रीदत्त यसन. । शिश सारनकी इच्छा कीन ॥ 
पहिले तव चर्डाल बलाय । कहत भयो याको ले जाय ॥७१५॥ 
श हतो तुम याके प्रान्‌ । निर्दैय मनं टम वचन बखान | 
सो मातंग लेयकर गयो ! र देख करुणा मे भयो ॥ ७६॥ 
५ डा 
एक गुफां हिग जायकर, उत्तम इक्त निहार । 
सरिता बहे सुहावनी, तातट बालक डार ॥ ७७ ॥ 

दयावान मातंग हे, हने न बालक प्रान | 

-- -निन बर आ डारकर, वाल रहो तिह वान ॥\७८॥ | 
| 


(शशयः 
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-&2 श्री मृगसेन धीर कौकया्िः = १९५ 
पटूडै 

इ ुत्र अते पु्यृवान। तहा एक मोप आयो सुजान । 
अभिराम नाम ताको निहार । ताने अचरज देख्यो अपार ॥७६॥ 
गोवनके धुते दुग्ध धार | स्वयमेव कसे आनन्द कार ॥ 
जिमि धाय हस्तमें बालहोत। तिस धनते चीरफसे बहोत ॥८०॥ 
सो इह गोपाल निहार येम । फिर शिशु मुख देख्यो कंजजेम । 
सो संध्याको निज घाम श्राय । ग विन्द गोपको सब सुनाय ८१ 
सो सुनकरफे प्राश्चयंवान । इह गोपती चित हष .ठान। 
तिखढाम जाय सुत सम निहार। लाकर सौप्यो तिथकर मभार ८२ 
पालो स॒मुनिन्द्रा हष लीन । धन कीतिं नाम प्रकटो प्रवीन्‌ ॥ 


बहू प्रीति सहित तिस तात मात्‌। हितधारे इद्धि करे सुगात ।८३ 
सवया 


केसा इह वाल रूप गोपनेन कंजः सम ताहि विकसावन 
को अश्रेत समान है । सवे देह लक्षण परण विराज मान 
अद्भुत भीति उपजवि गुणवान हे । स्प काम के समान 
प्रभा ज़ मयंक मान तेज उदय भानवत जन सुख दान हे । 
देस ततिषन्त बाल धम जाके सद्‌ा नात , इद्धि होत गोप 


गेह पुन्य को निधान है ॥ ८४ ॥ 
दोष 
कै दिन श्रीदत्त अव, दु्ट चित्त अधिकाय । 
धिरत हेत घर गोप के, आयो चित उमगाय ॥८१॥ 
इस बालक को देखकर, सव तान्त इह जान । 
कहत भयो गोविन्दे, स॒निथो श्यालं भुजान्‌ ॥८६॥ 
चौपाई 


1 


मेरे घरमे है कह काज । इस बालक भु भजँ आज ॥ 
-------------------------------------------------~-~_ 








९६ -50 ओरी आसायनाखार कथा कोष दण्डे | 
कागज लिखकर देहु तुरन्त । ाज्ञादेषो अमै महन्त॥८७॥ 
तिद्धातम गोबिन्द गवाल 1 कहदेही भेज्यो तत्काल ॥ 
जे जन दष्ट चित्त अधिकाय । तिनको भेदन जान्यो जाय ॥८त। 
तव पापी कागज्ञ करलीन । पेल अक्षर लिखे मलीन ॥ 
इह बालक बलवत अपार । हम कुल तरको हे च्षथक।र ॥८६॥ 
प्रजनलतकाल अगन सम जान । धन कीरति उञ्जल णखान ॥ 
याहि पकडियो ममवच मान । मूसलत हनियो इदहप्रान ॥६०॥ | 
बह्मनाम सुतको इहा 1 चिखकर दीनो बालक हात ॥ 
। कौट बधिर चलो तुरंत । इह वालक अतिरी बलवन्त ।€१। 
| चलत चलत प्हंयो गुणस । उञ्जेनी नगरैफे पास ॥ 
, मास सेद निवारनहेत । आराम तले सोयो खु श्रचेत॥ २ 1 
या -अन्तर इक करन भयो । गणका वाग चलत चितय्यो ॥ 
सव परिवार संगले बाम । जँटे पुष्प बदयि दाम ॥ ६३ ॥ 
अति चतुराई धाई सोय । नाम मदन सेन्या तिस जोय ॥ 
। तरु सहकार तसे सोवन्त । बालक लस महा दुतिबन्त।६४। 
पूरव जस कियो उपकार । ताकरर उपजो मोह अपार ॥ 
फर लला ताकठ मभ्णर । कागज लेख सहित तियवार्‌ \६५। 
जतन थका खोलो तताल । वांच लेख जानो सव हाल ॥ 
जाना सेठ महा दुटभाव । तब इन कीनो शोर उपाव ॥ ६६॥ 
दोहा | 
ताके अचर मेदियो कर चतुराई सार । - 
चत सारग सुत लियोः लता कलमकर धार ॥ ६७॥ 
ता माहीं त्तर शिखे, इह परिधि भरति निवार । | 
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| चौपादे। छ हि 
सेः श्रौते लिखियो येम । सन मेरी नागी त येम ॥ ` 
|| जो प्यारो मोहे जान ना । तो यह कीजे काम चवार ॥६४॥ 
इह बालक धम कीत नाप । रूपवान्‌ अरु माति बलधाप॥ 
यु भ्ाये परिलेदी जान । कन्या श्री यमती गुखवान १०० 
दान मानकर दीजे व्याह । याकी साथ सहित उस्ाह ॥ 
एसा लिखकः गणक्ता तवै । यके कट बांधियो जै ॥'१॥ 
तिस अतर घन कीरत जाग । सेठ धाम पहुंवो व्माग ॥ 
सेढ भाम अ्ररुसुतको जोय । कागज तिनकर दीनो सोय।२। 
ततिं बाचतदही परमान । याको दीनो कन्या दान ॥ 
जे हे पुन्थवान अधिकार । तिनको सुख है कष्ट मार ॥२॥ 
दोहा 
श्रव धन कीरति कौ सवै, वात सुनी श्री दत्त । । 
तादी दिन रके चलो, अति व्याल हवै चित्त ॥ ४॥ 
एक पुरुष चरी भवन, दीनो इन बैगय । 
जो रावे निसि पजने, त्‌ हनियो तिस कोय ॥ ५ ॥ 


प्वौपादे 
इषि कहकर निज अ{योधाम । तजा पतिते कथे ललामः॥ 
यह हमरे लकी हे रीत । रात्रि समय चंडी गृह भीत ॥६॥ 
उडद बाल लेफे कर जाय । कीर काकको देय दरुवाय ॥ 
इमि फट रक्त वश्च धार ! देकर कहि जावो इहवार ॥ ७ ॥ 
उत्सव सन धन कीरत बाल । कहत भयो जाऊं तत्काल ॥ 
सुसर कसते लेपः लाल ! रारन चित्त चलो दर. हाल ॥` ८ ॥ 
नगरं बाह्य शधियारी रात । नाम महाबल नाप मात.॥ . ` 
पेष. इसे बोलो खन वेन । कां आज हो तुम इस रेन 


० | 











- = यय 
१६८ -&& जनो साराचनम्सार छया कोष ण्ड 


तव इह कोहत भयो इम वात । ्राह्नादई पुम्हरे तत ॥ 

कात्यायनी सु विकल । ताको भेट देहु इह हाल ॥ १०५ 

सो मँ जाडं तिरक धाम । ओर नद्य मेरो कषु काम ॥ 

तब याको सालो हराय \ कहत भये त्‌ निज घर्‌ जाय ।११ | 

म नाङमो चंडी थान । तव धन करत चयो जान ॥ | 

ठुमरो तात करणो रोष । दुम मति जवो है गुण कोष ॥१२ | 
दोष! | 












तो परणभी जातो भयो, चंडी के स्यान । 
धन करति निराकष्न तव, आयो धर दुधवान ४ १३ ॥ 
गयो बेग चंडी भवन, नाम महा बद जोय 
तव उस नने शीघ्र दी, मारो अतिसै सोय ५९४५ 
दप्पव £ 
जिष् के पूरव पुन्य उदे होमे अ्रधिकाई । | 
कालः रूप विकराल अगन जल सम हो जाई ५ 
बायिहो थलसूपशघ्रुदहो भित्नरसमाना। 
हालाहल जो जहर होत सो सुधा प्रमाना ॥ 
अरु होषे ्रापद सम्पदा, विघन उलट सुखं विस्तरे । 
, तातं सुरं शिव बीज यह, पुन्य करो गुर उच्चर ॥ ९५५ 
कसो हे यह पुन्य दख नाशक पहिचान । 
वरनो श्री जिन चन्ध तहां इम मेद बलान ॥ , 
अचौ मगवत तनी दान पात्र को दजि। 
, ` अत ञ्ज शील उपवास आद बहु बिध सो कीजे ॥ 
सो या. भकार इस धमं को, भव्य जीव हर्दे धसे ! 
अनुकम्पा सव जन नये, केर के अपतम्‌ को हरे ५१६ 














त श्री सगसेन धौवरकी कथा &%> ` ९६९ 





पायत्ता ` 

इस अन्तर अब सून भाई । पाषी श्रीदत अन्याई ॥ 

निजयपुत्र दुःख मँ भीनों । अपनो चित व्याकुल कीनो ५९७ 

एकान्त विशाखा नारी । तास्त इम बात उचारी ॥ 

हे प्यारी अव सन मेरी । मोह सुतकी पीड धनेरी ॥ १८ ॥ 

यह धन कीरति जो थाई । मम कुल नाशक दुखदाई॥ 

सो कयोंकर मारो जावे । जब भो चित साता पापे॥ १६ ॥ 
मरे घरमे तिष्टन्तो । यह भैरी अति बलवन्तो ॥ 

तव बोली वह सेठानी । अव नाथ सुनो सुभा बानी ॥ २०॥ 

तुम बद्ध भये अधिका । यार्त सब वुद्धि नसाई ॥ 

सै कर्‌ केन उपकारी । एेसे इन भिरा -उचारी ॥. २१ ॥ 


दोषा - 
से कह निज नोथ को, धीरज बहुत बंधाय । 


मोदक जहर तने किये, भोरे दिनि दोः भाय ॥ २२॥ 
घाप विषय पंडित महा, नार विशाखा येह । 
` युन्री से कहती भई, तू खनसे गुणगेह ॥ २३ ॥ 
खता समानि स्वेत बहु, मोदक -अति सुखदाय ॥ ` 
अपने पतिक दीजिये, एेसो बेन कहाय ॥ २४. ॥ 
स्याम बरन लाद जए, सू दीजोः निज तात । 
इम कह सरिता मह गई, म॑जनको ` हर॑खात ॥ २५॥ 
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पी श्रीमति कीन बिचार ॥ जगम जानो ज्ञो बस्तु सार ॥ 
जो पित्त जग देनी तुरन्त । यह्‌ बात कहं सबही महन्त ।२६। 
(] माताके चितकी "नाहं जान । निज पिता भक्ति दहिरदे सुटान ॥ 

| | लाद्‌ सुनिपर्जयः तक सुलाय " श्रीदत्त सुयो नहु दुःखपाय ॥९७ 

1 -=-----------------------------------------~ 
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जगमाहिं कुकर्मी जीव जोय । तिनके कस्पाण॒ न होत कोय।॥ 
फिर मास विशखा खानि तेह ! भरत विना लाख शुन्यगेह्‌ २८ 
तरह शोक किये तिन वार्‌ बार अरु रुदन सहित कीनो पुकार ॥ | 
¦ सर पन्नीने इम वेच बखन ! खोटा चटा तुकतातं ठान ।} २९६ 
सो अपनो वंश क्रियो विनाश 1 अव सखस तिष्ठ तम अवाश ॥ | 
एेसे इन्द्रानी जत नरिन्द । तसे ठम्‌ सख युमः करद 1० 
देहा ` 
यं असीस बहु देय के, वोभी मोदक खाय । | 
जयपुर को जाती भई, जेसी मति गति पाय } २११ | 
| 





[म 





| सोरठा 
` . इष्ट सती जो थाय, परो विधन्‌ करे घने । 
ते भी दुख को पाय, खोदी गतिको जात है ॥ २२॥ 
~ अडिरुल । 
अव धन्‌ कीरति सुखसों तिष्ठत है सदी । 
- पंच आपदा पुन्य थकी सो तिन जई प 
स्क ष्देना विश्वम्भर नामानर एती । 
याको रूप निहासो जसे रति पती ॥ ३६१ 
अपने मन मे बहु आश्चर्यं ज्ञ आन के । 
ष्चेच पुत्री दीनो इस को हित ठान के] 
, नाना बिधि के रतन बच ले. सार जी । 
वियो दात जो बहुत महाहित धार जी ॥ ३९ ॥ 
दोहा । | 
दईं सेठ पदवी तवे, भरं सु ज्ञ कार ` ` ` - 
जन धरम परसावते, हेवि शिव पंसार ॥ ३५ 1 - 


कु ~ - 





चौपण्दे । 
पुज परताप सुनो गुमा । ताडिग कोसांनी गुखमाल ॥ ् 
यायो एञ्जेनी इुतिदन्त । धन कीराति सो भिो तुरन्त ॥ २६॥ 
पिता पुत्र तिषटे सुखपाय । सम्पति भोभैँ पुन्य बसाय ॥ 
पाचों इन्भीके सुख जेह । भोगत नाना विपि के तेह ॥३७॥ 
सुलक्षी याकर धमं रसाल । सावधान पाले अघल ॥ 
श्री जिन चरन कपल सेवन्त । वहु विधि भक्ति हिये धारन्त 1६८ 
ञान पई सम्पत कर लीन । पात्र दान देवं पीन ॥ 
पर उपकाश इह वडभाग । भव्य जीवसे श्राति ्रचराग॥ ३६॥ 
वृहत कहनते कौन षिचार। सव इह पुन्य तना फलसार॥ 
जगं जन चित्त कुरत आनन्द । भोगे बहत कल सुख इद ४०। 
इस अन्तरं श्रव इक दिन जान। गुण उन्जल गुण पाल महान ॥ 
नि बन्दनको कियो बिचार। पुत्र पत्र संगले परार 1४६ 
। यौपरदे | 
नाम अनंग सेना सहित, वेश्यामी संग लेय + 
वनम पहुचे जायके, चितमें हषं धरे ॥ ४२॥ 
सोरठा 
तीन जगतत हितकरः नाम जसोधर खन भले + 
बन्दे मकि सार फेर ब्रह्य क्रियो पेठ ने ॥ ४३॥ 
गीरा खम्ु 
हे नाथं यह धन कीर्ति मो सुत कौन प्रर. एन कियो । 
` जाते ख बालक बय विषय दन सप ्रापद जे लियो 
धनवान कीरतवान दाता कला इति खुशवान ह " 
चित दया धारे भोगता श्रु महा शमं निधान ह ॥ ४४ ॥ 
सो श्राप हे भगवान यवही कहन ' लायक ह सदी । 
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इ ` 
न 0३ .श्रीश्चाराधनास्मर कथा कोथ &ण्ध 
मेरे ज़ इच्छा घने केशे एम कह फः इए गो ॥ 
तव चर्‌ ज्ञान णे मुनीश्वर दया कारि इम फा 1 
हे बशिकपति सुन चित्त देकर सद चरित्र कृं सही ५ २५॥ 


 श्वीपादे 

देश अव॑ती हे अभिराम 3 तमं एक सिरीष सुप्राम्‌ ५ 
ताषासी धीवर मम्‌ सेन । स॒मे जसोध्‌र एुनिके वैन ५ ४६॥ 
लियो वहां इख्डृत बडमाग । ताको पलो त अदुराम्‌ ॥ 
तिसही पुन्य तने परभाय । यह धन कराते उपजाय 1९५ 
इसकी जो थी षव नार । सो निदान्‌ करे तन इर 
श्रीमती उपजी इह श्राय याकौ भाम भई सुख दाय ४४८ ५ 
श्र बो मच्छ तनो दर जान! यह अनम सेना इह अन ॥ 
| एर उपार करन लीन \ इह मणक अ्रतिही पए्रौन \४.४ 
श्रये सेढ सुन वि्तलमाय । वरत अहिंसा फल इहथाय ॥ 

जे जन जनप चितधरं ¦ तिनके सबही बांशितं सरं ५५०॥ 
रेस सुनकर वचम्‌ रसाल । सुरशिवि दायक सुन यशपाल ॥ 

श्री जिनवरको धमे महान । हिर्यये धरे अधिकान। ५१। 


धन कपैरति श्रु श्री मती, तीजी वेश्या थाय। - 

विज भव सुन्‌ ताह समय, जाती सुमरन पाय ॥ ५२॥ 
मन वच कय लगाय के, चित मे धेम सुधार 

जानो फल इह करमको, फिर इभ कियो जिचार्‌ । ५३) 


चाल सेध कम्प्र की - 
अवे धन रवि सेव्ने जी, श्री सुति को सिरनाय । मग- 


` \ षत दी्ता तवे लह जी, केश लौच कराय ॥ सयति धर्म 
वड़ो संसारं ॥ ५४ ४ 


न 





भ 7 
्ै 


ककन 


89 श्री मृगसेन चीवर कौ कथा इ" ९०३ 


निस्मल तप बहु दिधिक्षियि जी तीनो कालमभार्‌। भव्य जीव 
बोधे घने जी यथ फले अधिकार 1 सयने धू बडे संसार ॥ 

श्रीपति जिनपर चद्रने जी भाष धमं श्रवाध । ताकी पर 
भावन कृरीजीः ससत्य आराध ॥ सयाने धमं वड संसार ५६ 
श्रन्त सलेखन बिध धीजी प्रायोगपन सुढन । सखारथ 
। 
| पहिले भव इक मच्छको जी होड पच सवार ता फल कर 
सुख पायो जी च्रापद पंच निवार ॥ सयाने, पमं वडो संसार 








दो 
ताके पीठे श्री मती, रसश का हिते धार। 
यथा योग्य सिन्ना ल, सव तँ मोह निवार ॥ ६० ॥ 
श्रपने अपने भव ते, पायो खर्म सुथान। 
जेन धर्मं परसाद तें, होवे सब कस्यान ॥ ६१ ॥ 


काल्प 


एसे श्री जिन. सूप विषय भाषी हितकारी । 
कथा अहिंसा वरततनी भवि जनके प्यारी ॥ 
सो बरनी संक्ेप पथ की मे ने सुखदाई । 
करि है सब कल्या भव्य गण दिरदे भाई ५ ६२ ॥ 
कंथा धमं श्रनुराग धार तुच्छ बुध से बरनी । 
नाना विधि के हषं सुःख उपजावन धरनी ॥ 
निधन समूह अपार तास्त नासन को बन्दी) " 
हिसा व्यागो बेग भन्ये हैँ शुम मन्दी ॥ ६३ ॥ 


दप्चयं 
-तिलक मूत शोभायमान श्री मूल संघवर। 
कुन्द कन्द भए तास भए मज भूषण शुरु ॥ ` 








न~ 


जज 


९७४ ` + श्रीराथनाखार कथा कोय "> | | 


जनानाबुष निसपन्ह सिहनदी खानं जानो । 
भवि जनको संसार सिन्धु तासन हिय आनो ॥ 
रेसे श्री आराचाय गुर नमस्कार तिनको करं । 
` नदो विरद चिकाल लौ, चरनाम्बुज मे हिय धर ।६९। 


स्छाषठ्य ६ 


कथा कोपं इह न्य देव वानी म जो है । 

तादी के श्रदुसार कियो माषामे सोहै | 

वन्द श्रवन्ध म॑भ्ार भव्य सुनिये हितकारी । | 
बखतावर अरु रतन कहो व॒द व॒ध अनुसारी. ॥ ६५ ॥ | . 

| 

| 















अजक स 


इती श्री घ्ाराधक्चासार कथा कोष विषय श्रिसा धमे मृग सेन धीवर ने 
छ पालो ताकी कथा समाप्रम्‌ , 


न न 
) 


अ्रथराजा वसुने असत्य वन को सत्य 


कहा ताकां कथा प्रारम्भः ्च° रष 


1 

, ॥ संगलश्चरणा ॥ कर्य 1 | 
सुर असुरन कर पूजनीक तिन चरन भले हैँ । | 
एसे श्री भरिहन्त सकत जिन करम दलेहै । . | 

जग जन के हितं कार तिना को सीस नमाऊ। . | | 
ˆ असत वचन नृप्र बस क्यो तिस कथा सना ॥ १॥ । 

| 

| 

। 


दो 
परीः.स्वस्तिकावती भै, विशदा वस भपाल। 
रीय मती रानी भल्ली, पुत्र वसू अरिसाल 1 २॥ 


स्थेया शकूतोसा 
नाहीं नगरी मार उपाध्याय एक सार, नाम खीर कन्द 


वस॒ महा बुधवान.हे + उजल -स्वभाव धरे चिभ्रवर माहि सिरे 
जिन पद सेवन मेँ भलि कौ समान हे । जेन धमं कया रहे | 


| 
| 
























-& राजा वसुन कौ कथा ६ ९७५ 


ताके स्वस्ति मती नार्‌ शील की धरन हार, पति सेव करन 

सदा सावधान दहे॥३॥ ध 
चीपार | 

तिन दोनों के कमं बस्ाय । पापी पुत्र भयो दुख दाय | 


परवत नाम तासु को जान । खोटे कमं विषय रक्ते ठान॥ ९ ॥ 
एकं बिदेशी चिप्र महन्त । नारद नाम महागुण बन्त। 

मद वर्जित जिन पदक्रो भक्त । विद्या पठन विषय अनुरक्त-॥ ५॥ 
सोभी भायो तिस ही थान । खीर्‌ कल्के हिग बुधवान । 
भरुबसु नूपको सुत तहँ भाय । पडे सु विदा चित्तलगाय ॥५६॥ 
खीर कन सुत परवत जेह । शरोर वसु दूजोर्गिन तेह । ` 


बसु नारद पद भये प्रवीन । भूमृतने नाहं विया लीन । 
इकेदिन स्वस्ि भती ुखपाय । निज पतितेहमि गिरासुनाय ॥८॥ 
तुमने भपने सुतफो सदी । विद्या दान नरंचक दईं । 
खीर न्दं बोलो सुन नार । तेरो सुत सूरख अधिकार ॥-६॥ 
पापातमं कङ्क नाहं भनन्त । हे प्यारी कीजे किह भन्त। 

टस विसवास उपावत काज । कीनो पाटक एक इलाज ॥ १०॥ 
तीनों शिष्य व॒लवयि' पास । पेसेनाते कही गुण रास । 

कौ ले.वानक पथ जाय । तीनो पेट सरो सुंखपायं ॥ १९ ॥ 
फिर बराट दाक्ते यण रास । लस्दी अयो मेरे पास । 


4, 


जा वानकंकी हार पर, प्राषी पर्वत जोय+ ‹ ' ` ' 
। ^ ~ `कोड़ी के तेकर ` चने, खाकर इषित-होय ॥ १६ ॥ 





सावधान नित, भ्य जन सीखन को देत त्रिया दान ३ 


तीजो नारद विप्र उदार । ये त्रिय शाल पद हित धार ॥७॥ , 


इमि सुन तीनों चले उमा । षानके पथमे यरे जाह ॥ १२ ॥ ` 
















ह 
खली आयो धाम मं, जवी गुरुके पास । ' ` 
बिना पुन्य नहिं पाये, जगमे बुद्धि बिलास ॥'१६ ४५ ||. 
घल नारद दोनो जने, लीने चने ज्ञ मोल । व, 
बियौ ओर शङ्कार भ, केचत भये सु डोल ५ १५॥ : | | 
तामे ना उटायके, भोजन कर जे दाम । | 
गुरूपे आयो बेग, वे दोनो गुण धाम ॥ ९६ ४ | 


2८2 श्री आयाधनासार कथा कोष &%§ 


। चोपादै 

फिर पिद्री के श्रज्ञा बनाय । तीनों कर ईने समस्य ६. 
जरह कोई देखे नहिं आन । तरह तुम खेदो इनके कान ॥ १७ ॥ 
एसे गुर कह भेजे तवे । आज्ञा पाय चलते ये जवे । 
प्रवत देख सुन्यं अस्थान । ठेदे अजातनें जो कान ॥ १८ ५ 
अर वे दोना बनमे जाय । करत बिचार रिरे गधिकाय\ 
अहो चन्द सूरज यह देव । व्यन्तरं पशु पच्छ बहु भेक ॥ ९.६५ | 
सुनिन्ञानी देखत ह सदा । हमतो कान न ददं कदा ॥ 
हामि विचारक एर पे श्राय । नमन किये बहू सीस नवाय ।२०। 
श्रपनी अपनी बुद्धि संणन । गुरु दि तीनो कियो बखान॥ 
पाठक इह लिखे विरतन्त । रोने शिष जाने बुभिवन्त ॥ 

| दोहा ५. 


नारी ते सबही चरित, चिप्र कहो तिह काल । ` ` 
हे प्यारी तु देखले, शपे सुत की चाल ॥ 

पक दिना बसु राज सुत, कीनो कटुक बिगार १ 
तब गु मारन कारे, कसं लकड़ी पार ५. . 


पायता। 


तब सस्तमृती यरं ना । छुवाय दियो तिहषारी ॥ 
जन्‌ वसू.चित्त हरषोयो ¦ कटु मागो येव सुनायो ॥ २४ ॥ ` 
< ~ ् 


| 


॥ इन वेद जीवफे. माहि जान । दो उरधमतीके पातन मान ॥३०॥ 
| तवं सीर कन्द बुधान सार ।सुनित्रतर सुन हिश्दे माहिष्मर॥ 


हमि वचं चुन यह र महाल । गुरुके वरचननरमे हिठ अन ॥ 
पृत दुःषतें उयाकुल चित्त । द्रे भिवार तिन क्रिमो पवित्त ।२५॥ ५ 





| वृहदारण शश्च खाने । क्रीडा वहू बिधि चित छने, ५९७५ ( 





2 ` ` टकी रना च्डकी कथाह चञ्चु की कथा ईष ९३७ ` ` 1 


कह स्वस्तमती सन लीजे 1 बर मामो जव मोहि दीज+ | 
धमु के सु एही करूं । तेर चच हिषे षरं हु । २५४१ | 
इस अन्तर इक दिन जानो । अध्यापक इह अधिवानो । 
उठकर कानन क धये । तीनो धिष अङ्ग घ अयि ॥ २६. | 


+ 


तहं निभल भूमि निद्यरी \ ब्र तिषठ हितधार ॥ 


दोह 
तिसद्दी ्रस्यानक विषय, जग चाएन सुनि चन्द ^ 
तिष्ठ ये स्वाध्याय कर, तीन लकृ सुख कन्द ॥ २८ ॥ 


तीर्नो-शिष विद्वि दुत । भुनिराज एस पुत्रो मरह॑त।९५। || 
यहं नण्न सनकः प्रभरकीतन कौ स्वगे नकजविप्र्रिन ॥ ह 
तब. काभ जङ्‌ सुतिरज एम । ग्ने. भाषो धरे सपेम ॥ 


सुन पिपर नङुलचन्ड, इक भरापक्को जान ने ॥ 
दुतिं नाद गुण ब्द, ऊनी गति पर्सी ॥.३ ॥ 
बु परवत दुखकार, तेरं शिष्य. अपान है । ' ॥ 
सो निश्चय उसा, नकं. जाय बह इत. सहै ॥ इ९॥ 





3 न्न ~ 
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= ˆ -&& शी्याराधनासार कथा कोष ६० 


सीना का स ह ---- 
| भ्रनेत जाय तहैकीक। तौ मी मुनिन न अलीक. 
इमि वितवनं करकेतव येह। दुष कर आयो निज गे 1 
इस श्र विश्वावसु राय । मन वैराग विषय तिनलाय ॥ ' | 
शने दु सुतको दे ज्‌ 1 भ्रापगये बनमे तप काज ॥ 
श्रव इह धूसु नृपरा कत । पाले प्रन हरत ' ` 
एत दिन क्रीडके हैत । नमे पटच हप संमेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

|| तं समते पचीगण श्राय । सूपे पठते देते राय.॥ _ 

तव आशयैवान ह मूष । इहं कोई कारन द जो अनूप | 
इमि बिचार सात्रायक लेह । हेत पतता लोडो तेह, 

| सो बह बानं पडो भू आय. तब नरश उस थानक जय 1४] 

। सब दृतान्त लिक बुध्यत ! दर्यो थम्भ एक दुति्वंत ॥ :-“ 
। सत वसन नमम सोहत । पची भूमजे नाहि लेत ॥ ९१ ॥ | 
| ल्क गिरे सु भूमि मभार यह .त्रचरज दसो. तिहार ॥ . 





1 


तवं बडु गृ समको लाय । ताके पये चार बनाय ॥ ५९ ॥ 


ह ॥ 


( क 


। त उपर सिंहासन याय । समा विष्य कमे सो.खाय ॥. ` 

| मायाधसे एव कय । मँ सतवादी दं अभिकाय ॥ ४२५ 

| शल्य तने जानो पसाद । सुम विष्टर दै श्रध श्वाध॥ ‹ 

| इम ठग विद्या वहु परकश । जन ञ्नि तिरे आकाश्‌ ४:81 

ज मायाचारी खा मूढ 1 कोको कारज रे न गूढ॥ _ ` 

` सथही ऋं दया चित्त नाहि । सोतो निद नीच गति जाहि १५ 

| शरव वह सीर दीद वद्भाग । सपर दी जिन भत्ेन्पग ॥ - 

| तन्‌ ससार सनं ज उपाध । गुण उरनल दवो तव साधर) 
सव पोच दता तपा ! लिन बचितकर वार्म्ब्ार ॥ . ` 

| श्रत सन्धास म्रनको गनं । पयो भयो सुस्वगे बिमान 1०७ ||. 


~~"-अ-----------------ब-------+-----~---------- 
---------ब---------+-------- न -- 


-------~ 











"2 श्री राजा वष को कया > क | | 
वि ॥ दोहा 
यां ग्न्त इनको-ततुज, पापी पखत सोय ॥. ` 
पिता पट वैत भयो, चितं भ्रनीविका जोय ॥ ४८॥ 


चित्य 
भर्व नारदः प्रु चरन कमलको ्रमस्स मानो । 
` बुद्धिपान जसवान कियो परदेश .पयानो ॥ 
। बृहत दिनन्‌ मै वीच सवे शाष्ठनको स्ता। 
` श्रायो पर्वत पास जान यर खत सुख दता ॥ ४६॥ 





चौपाद्‌ 
इकः दिन पलत वेद भर्येत । तामे शब्दः सुएम कतं ॥ 
श्रनेषठम्यं उवार । ताको अथं कषयो दखकार ॥५४॥ 
यजा माम चको जान । ताकर यज्ञ कटय इस थान ॥ 
पापातम एसे बरनयो । तब नारदने वच इमि" चयो ॥ ५१.॥ 
हे भाता. सुन चित्त लगाय । याको अथस इह विधं थाय ॥ 
तीन वर्षे उपने पान । ताको होम कषयो भगवान्‌ ॥ ५२॥ 
|| उपाध्यायने हमको कही । यारो श्रथ इस बिध सरी-॥ 
ग्रहो मृद त्‌ चित्त चार । तू ने क्या नदिं पदो लवारं ।५३। 
फिस्मी पपी भ्‌ मृत कदी । य्न भ्रजाको करनो सरी ॥ 
जाका गात खोर दखदाय। साच वातको (1.1 कहि ॥ ५२ 
' बहुत विवाद्‌ भयोः इन माहि । निज चच टेव तजे कोई नाहि ॥ 
तथ परतिज्ञा इह विधं कीन । जो कोड भूढो होय मलीन ॥५५। 
तिस रसना हदे बसुराय । एसे कह तिष्ठे षरे जाथ ॥ `: 
,;|| सस्तिमतती,परवतकीः माय । अपने सुत्तं इमि बतलाय ॥५६॥ 
पां रूप दीना व्याख्यान! खोरी मत्तिते चितम ठान ॥  ,. 
| तेरे तात महा शुभ चित्त । अन धम चव ज्ञेन धर्म सेवे थो नित्त ॥ ५७ ॥ ,. 


र ( ॥ न 









१८ --&4 यी आयधनाखार कथा कोष ईष 


0 
| धान तौ यज्ञ कल्ये } ते भारे सो कभियन चयो ॥ 
ुन्यसूय तासो थ बुद्ध ! ताको सुत तू भयो कुुद्ध ॥ ५८ ॥ 


द | 

किर मिज सुतको सोहधर, गई वसू प पास । | 
हत भई उुखवर अवे, दीज हो गुररस्त ४४ || 

कहो वसृ्ते शीघही, जो तुम्हरे चित चाय 1 | 
स्वस्तिमती कहती भई, सुन व तृ नरराय ॥ ६०॥ || 

भरो सुत जिहं बिध कटे, सो कीजो परमान । | 

तन वसने शरे करी, गइ स अयने चान ।६९१) | 

आप पापज करत ह, ओरन पास करतत । | 


ज्ञेसे. अहि परतन उसे, जहर रूप हो जात 1६०१. 
इप्पय 


प्रातकालंके {वषयं गये दोडः'बादं चित्त धर } 
पापातम वसुराय ययो सिंहासन ऊपर ॥ ६३ ॥ 
तसौ नारद कही सुनो राजा चिर्त.ल्ाई । ` ` 
श्जा शू्दफो अथे कंहो जिमि शुरु बतलाईे ॥६४॥ 
ईह पापी जानत त, असंत रूप कहतो भयो १ 
परव्तके जच सस्य, यरी विधी गर्ने चयो ॥६५॥ 


` कटा दन्द 
भ्ठ परचशडते टूट पायो मयं एदी अवनी भयो शोर भारी । 


कणठ षथन्त मृं महो भूमि नधिततवे जबेनारंद गिरा इमिउचारी। 
अहो अबभी सुनो त्रप वसुरा्यजी भनो गुरु पाससो कहोःसारी) 
इधा गहि नौचको जाको मत आपही बोलवच सूट पापकारी ६६ 
इपि.कहो विभने सभां सेवी सुन पापकेउवय बस्स फेर भाखी । 
कहे .परबत सोह साच जानो वही अपने वचनकी टेक राद 1. 
~~~ 


1 
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0 ० 


डली राष्ठ कषा है १८ 
गडे तादी समय अप सवनी विषय समैजन देखकर भये साखी 
नरक सक्षम गयो दुख बहु विध सहो दुष्ठको चित्त जिभिहोत मासी 
दोहा 
पापी जनजे जगत म, दुष्ट चित्त अधिकाय । 
मठ पोल षहँ दुख सहे, मरके वुरगाति जाय ॥ ६८॥ 
सोरदा 


~ प्राशु जाय त्कार, तो असत्य नहिं भाक्षियो । 
सत्य जगत म सार, भव्य जीव भगो सदा ॥ ६६ ॥ 


पायता 
तव पुरजन भिल अधिकाई । पर्वैतखर दियो चदाई । 
याको अति दुष्ट निहरो । फिर दीनो देशे निकारो ॥७०॥ 
फिर सञ्जनं मिल हितकारी । नारदकी भक्ते सुधार । ,, 
याको एज अधिका 1 सुखते भस्तुति बहु गाई ॥ ७१ ॥ 
दोह 
चष्ट नारद श्रतिही चतुर, जन धमे परवीन । 
शकल शाच्र जने सुधी, जम्‌ यश्‌ तिन कहु लीन ॥७२॥ 
पादै 
गिरतट नगश त्नौ नरेश । होत भयो थह जम दिनेश । 
बहुत कालत भोगे सुख क्षार । प्रला कान चरत चित्त धार ५७३॥ 
फिरैराग्य भावना भाय 1 जिन दीक्ला सीनी बन जत्य ॥ 
करके तप भयन सम्बो प्र । रत त्रय पले सुध बोध ॥ ७४॥ 
भगवत चरन कमलो दासं । जगत सुःखंक्रीरेयागी शरास 1 
|| सवीरथ सिध भयो सुरन्त । तह 'सुःख भोगे षहु भरत ॥७५॥ 
श्री जिनवर्‌ के 'धमे श्रसाद । भव सुख पत कथो न अवाद्‌ ॥ 
| ताते जन.घम चितं धसेः। -मिथ्या तको त्यागिन करो ॥७६॥ | 










[1 


९» -&§ शौ्रारधनासोर कणा कोषं ठै 
_ पोहा , | | 
| 





ˆ श्रीमान जो विप्र दत, माण संमान.दाण्न्त 
नारदे सदपुरुषनम विषय, मग करो अनस्त [ज्ञा 
सवै कुषाद जीततिये, मदं वाजित घ॒धवान । ` 
;' - ` जिन पतत आरम्बध्‌ इद्धकी, करे सोच रसमान {जप 
से नारद्को नस. कवि बहु अिधि सिर नाय 1 
सेमल. कारक हृजिये, दीने दुःख नलाय ॥ ७९ ॥ 
घमुं नारदं परवत त्नी, कथा सु प्रूरन कन ¶ 
शूर दोष जगम बुरे, सो सव लंसो भरदीन एतना 


इति श्रीश्माराधनासारफयान्तोष विषय अतृतदषराजावसुजेकिया 
ताक कथा समायम्‌ 
= 


चोरीदोष श्रीयतकीः कथा भारंमः २७ 


। 
| :- , ` भगक्ञाचरण चोपाई ।. ` `. 
] 
| 










| 
| 
\ 
| 
। 





र श्रुरन कर पूजित चनै.1 बरदायक्‌ है दुख अघ ह्न 1 
सो श्रीश्चरिहन्त महन ! तिन॑को नमि सक्ते सुटाने ५९ 
चोरी दोष तती जो. कथा ! बरन श्री्भूतकी यथा. 
नगरं सिंहपुर एक बसाय । 1सहसेन धरमातम राय # २१ 
रामदत्ता नारी तिस गेह 1 सब कारजमें चतुर सुतेह + 
राजाको पोते श्रीयते 1 मायचार विषयं मजबूत 1 ३1 
| सत्तबाच्ये कलत्रे स्मये ¦ धाको कपट लखे नेहि कोय । 
इस अन्तर इक नगर निहार । पेदमलंड नामे सुखकार ४। 
तः छुसन्र सदे बुधिवान } नार सभित्री-तांचेर जानं । 
तिव दोनके पुन्य सेजोग । उदधिदत्ते सुते चेय सनेम ५ ॥ 
स! यहे चलो चनजके काज) भरकतीने तिन बहते जहाज 1 | 
मारण चलत सिहपुर आय! श्रीयभ्रतते भिल्ल सजथ ॥ ६॥ 





क 9 





निवि 
(० 


६ पु { ८ 


¦ रतन सपि हरषाय 1 जब्र चाषं तच लेङं आय । ` .., 

इम कद रतनहीप को चलतो }. द्रव्यं उपान करमन भले ७॥ 
दोहा), , ^ 

सो यह त्र्य उपाय कर, आअव्रेयो निज धाम. 

पाप उदे भ्रोहन फ़टे, बहू जन मरे ललाम ॥-८ ॥ 

एक्‌ यही वचतो भयो, रायो सागरतीर! -. „.,* , - 

, पस्थ विना इस सोके कुछ नदीं संपति धीर ॥६॥ ` 
पत€ ५ 

अव चारिधदत वहु कष्ट पाय । प्याया हारपरमं धत गवाय । 

श्रीभूत पिरोहित पास जेह, लेङगे. अपने रतनतेह ॥ १०॥ 

एसे सनम कर विचार, तिल पास चलो चित हवषैधार । 

तव सस्यघोप्‌ याकू निहार, सथ-जन, आगे इपिवचउचार १९। 

जन सनो सुनी मँ वात श्राज, किसी वानकके फाडे जहाज । 

सो मयो धावये धन विनाश, मव आवेगो मेरे ज॒एास ५९२॥ 

वह करं मोको नमस्कार, पिरि मागे गो सो रतन सार्‌। 

एसे कह तिष्ठो दुष्ट भाय, इतन भँ बारिधदत्त चाय ॥ १३ ॥ 

कर नमन सूरमागि रतन पांच, देश्रीयभ्रृत तू मनत साच । 

तव सत्यघोष सुनिके तुरन्त, सवजन आगे इहिषिधि कदन्त्‌१४॥ 

पै वातकी सो भई तेह । तुभ देखलिहु निज नेत्र पह । 

इम कहकर गमे हाथ डार । निज धरसेती दीनो निकार ९५ 

1 + ॥ र दोश 

ज्ञ धन सोमी जगत म, पापी दुष्ट अज्ञान 

निन्द-क्म क्या कथा नही सवदी करं अयान ॥१६॥ 

£ प्राया ॥ ए 3 

त्रच -धारिथदन्तं चिचारी । यह पायी.ठंमं हे भारी 


[| 
१। 


व ~ - 


\। 
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१८४ 2, ्रीमाराथनाखार कथः ऋष ६० 
पैर तिज सतन न दते ! यान निश्चय कर -खीने ॥-१७ ॥ . 
था विधि नगरी सरे) देसे बहु बचन उवार) , .. 
अरु राज महल दिग जावे । निसभाहिं पुकार करावे ॥१८॥ 
हम पीताय षटमासा । कोई नादि करे दिलासा । ` ` 

हक दिन रानी पन आई । राजा से गिरा सुनाई ॥ १६॥ 
हे देव बनिकं इह जानो 1 गहलो किह भांति पानो । ` 
यह्‌ वचन एक उच्चर । सो महक्लापुन किम्‌ धरि + ९० ॥ 
तव्‌ नृपति कहो शुनलीज । तुपर्ी इस न्यायं करीनेः\. 
शनी कर तब चश ।प्रोहतको सियो बुला ॥ २१ ॥ 
सषा सेल मचायो । एषो तुमने स्या सखायौ ।, 


तव निर तान्त सूनायो । मेँ ये. थ्राज सो सायो ॥ २९ ४, | 
वरो 
त्व रानी निज बुच्धिकर लीनी धाय बलाय } 
निपुनमती तिस नाप हे, ताको बहु समाय ॥२३॥ 
भेजी स्तन घुलेनको, विप्र बधू फे पास ` ` । 
सहनाशी भोजन वसी वताय गुण रस ५२४. 
कि - ध । 


ए 
श्ीमृभूतकी नाप येह । तनि सतन दिये नहिं तेह ¦ | 
शनी .माग्रा कः बहु भन्त । जीत मुद्रिका ल तुरन्त ॥२५॥ - 
पिर भेजी भोहतात्री पात । तनी स्तन दिय .नाह तास्त । = 
फेर जनेड लीनो जीत । धायं हा भेजो कर नीत ॥ २६॥ 

| विम नार तवम धार । दीने पचो सतन निहार: 

| ले सनी रजके पास । दिसलाभे विवर इस्लाम्‌ +२७॥ ` 

| इद्धगन नरपीत तिह बार ! लेकर रतन थाल मधि धार ।. 
तां शोर मंम भिलाय । ब्राणिकको ततर लियो शुलय य 


व 1, 09 








॥ 


| तिस सेठ सेढ के, पुत्र भयो इक श्राय । 


पियको यकि प ` 


| 9. 
ताडि होय वेर भाव केरे मिज शुख्काय देके चि है ९ 


रज अही नगरी पिषय, सम्पति युत पन पितर । 
सेठनी टे धरनी, धरे रुप पिधित्र ॥२॥ 


दत्तनाम ताः परे, एरस्यिन जन घुखदाय ॥.६॥ 
तिस न्दर सम्पति सदिव, नगर भम ण्ट श्रीर्‌ 
श्रानन्दं नापा सेठ स्क, वसे सताही भैर ॥४॥ 
पिग्रदती तिर नारदैः पति को व्रम्‌ जान। 
| बीरमती पुत्री भूर, टिल चित्त इत वन ॥ ५॥ 
। 


चाल सेपद्ुनार की 
हृष श्रत श्रव पत्तने जी, तिस दही नगर समाय । वीर 
वती परनत भये जी, ष्या तनी बिभि पाय .४ सयानि करभे 
लिखो सो होय ॥६॥ 
जो श्रच्षर विधिना लिसे जी, तान मेरे फेय । जाको 


। जो सम्बन्ध हैजी, सो प्रापत होय ॥सयाने कथलिसो सो होय । | 
तादी नगरी म वसे जी, तस्कर कला प्रवीन । नापक््रः |(- 
षै श्रगार् है जी, सव प्रिरनन प सीन ॥ सयने नारी च 


सिति श्रपार।८। 
वीरवती हह पापनीजी, तासों श्रसरूपकुलको कोरि गवाय 
| ङ जी, भोगकर हे र्कः ॥ सयाने नध्री चरसि श्रपार ४ ६। 
एक द्विना सुत पेठ खे जी, वीरवती तार + सतनयीष 
जातो भयो जी, करने कों प्यापार । सयान उ्मते सव होय । 
। किर कथायं उलये फिरो जी, श्रि थो निज मेह । एथ 
| चलते सक्षराय मेल्ी, श्रयि तिय के मेह # सयान काष्‌ 
महा दुखराथ । १५ । 
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=^ धर गोरतो क्ते कपा ९.४ २१९ 


~~ = 


(~) 










4 
| 
| योर्‌ अध्व विषय जी, लाग्यो याक्गी लार । सहथ । 
| 





२०२ इ कौ छाराघनासनर कथा पोष दुष्य 


[ च 


भ्रट तिप नाप है जी, कौतूहल चित धार ॥ सयति नारी 


चरित फ काज । १२) 
` दोह ` ति 
या तारी के सव चरित, जाने थो ह भोर । 
यतिं देखन कासन, भ्रायो बन को होर ॥ १३ ॥ 


घद्‌ याश । 
सोदत 'ससुर घर ध्रायो । नाशै लख अरति खख पायो. 
तव उन बह श्राह कीनो । कर सक्ति सु भोजन दीनो ।१९। 
फिर रैन भर ्धिय्ी । इस ने तव निन्दा धारी ॥ 
प्ररु या सङ्‌ चोर ञ्ञ भ्राही। शिप स्हो पोल कै मारी ॥१५॥ 


कमाण ०००-७- क 


४ 
` वाही दिन इतवार ने, हुक्म रय को पाय । . ` | 


~ पकड प्रचण्ड श्रगार को, स॒ली दियो चहदाय ॥ १६॥ 
ध धीपाद 


तथ हा बीश्वती दुट नार । रात्रि विषै तज निज भरतार ॥ 


हस्तं धिषय्‌ लेकर तरार 1 चोर निकट चाली भ छार । १७। 

टी भे वह बोर लसात । जो श्रसी ते श्रायो सात ४- ` 
सा इस चस्ति निहारं हेत । पीडे लाभो हेय सचेत ॥ १८॥ 
याके पदकी न फलका । मीखती फेरी तार ॥ “ - 
तकर्‌ तकरा ्रायुरी । कट भृमि विषै सो परी । १६५ 
तथे दौ फिर बड़पे जाय । (प नेठ. सव चरति लखाय -॥ 
वीती सूली दिग गई । तर ने तव. वानी चह \ २० । 
हे प्यारी मे मरू अवार । तु ्ालिगन दे कर नार 


संस कारी निन तखकों पन । तरकर धानेन दियो निदयान।२९। | 











8" प्रौ वौरवतौ फौ कथया = २०३ 


सो इस पाप उदय भयो त्राय । तव पश पे ग्‌ हिमा: 
|| भरते तस्करन तिहार । यधर गरे इस दशन मकार । ९२। 
होठ रयो तस्कर सुख माहि । पड़ी भूभपे यह इष पाहि ॥ 


| फेर उठी यह साहस धार । पट सु ढक चाली तत्क{र । २३। 
111: 


श्रपने घरमे श्राय के, कीनो बहत प्रका 
श्मघ्र हमागे कृरियो, इन पापी भतार ॥ २४ ॥ 
ने नारी परं पृक्ष सत, तेनिज इल नाशन्त । 
दुखदाता कासज जिते क्या सहि करे तुरन्त ॥२५॥ 


1 
तन ता घरके जनस भाय। सजा पै करी पुकार जाय ॥ - 
नृप सुनके चित भयो रोसवन्त । षुनवायो दत्त तहां तुश्न्त। २८। 
मारनको हुकम दियो नरेश । इन काम बुरी कीने। विशेश ॥ 
तब चोर करी अतिही पुकार। जो मरकत योधो लन्‌ ।२६ | 
जव राज्ञा पूद्धी सतै चात । तस्करने चरित कियो वि्यात॥ 
यह्‌ सुनकर नृप्र आश्चयं पाय तादी धिनवत्तं दियो. छुडाप । ३०। 
उस नारीकोःबह् दण्ड दीन | पुर बाहर काद्‌ दहे मलीन । 
रु दन्त ज पुन्य महान धाय। रचा कीनी पतिन चोर (य ।द९। , 
इस लोक विषय ज पुरथवान । तिनकी रत्ना सन करत आन ॥ 
ज भल्य जीवै ¡जगे मार । अपने हिय देखो बिचार । ३२।। 
इष नारी चरित अपार जह । भत्यस्त भयानक कष्ठ देह ॥' 
इमि क्ञद्िकर विषै तजो तुरत । जो अपनो चित चाही महन्त।३३ 
शयया इकशीताः-ः , 
तेई युनिसजः धन. कियो.जेन बस `मनः भाषो जिनराज 


॥ सोई शीक्त त्रत धा दे: परेष्रराय. घटा परचरड' तांस नागन 
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। । २५ । -43 सी आर्थनासप्र कदा कोम १३ # 


छ तिह ज्ञान प्यानं माष स्तं सवै श्र टरो हे ॥ भवते | 

| षिरक्त चित्त भव्य मन कंचन दो करत विक्राशु ङ्प मार | 

तेड प्यारो है सोह सुनिराज जग श्रद्ुष मे हे जहाज करो | ्‌ 
| 


















कस्याशु मम अव अथिकासे दहे ६४५४ 


दोहा 
दीरदती नारी ते+, यह चरिश्च अधिकार 1 


याको सुन तिय नेह तज, जो चाक्षे सुखं समर ११५। 
श्वि श्वे श्राराघनास्यर रधाकोष विय मौरवते के धरिष 
षते फा समाप्ठस्‌ सस्र १ ६२ ५ 


॥ अथरायदुदत्तकीकथा प्रारम्भः ० ३३ 
सगल्ाचरगां ५ काल्य ४ 
ङ चन्द नागेन्द्र मान चरनाश्बुज ध्यावे 
फेस श्री भगवान तिन्ह हम रीस नवविं ॥ 
शय सदत्तेकौ कथा एं भक चित्त लगाहै । 
जिस सुनते सुख होय मोह नासे दुखदप्गं ॥१॥ 
नगर अयोध्या विषे सुदत राज है भारी । 
ताके रहे मध्य पंच सृत सोहं नासै ॥ 
. समै दे पटनार सदी चामा प्ड्जोदै। 
महादेषी हे द्वितिय सद्या नुपको मन मोहे ॥२॥ 
` भोग ज्ञोन भूपाल हारपाल्तक बुक्लवायो । ` 
_ शपे घचन प्रकाश्‌ तासुको इम समकायो। 
जो कोड कारज नगर विषे होवे भति भासी \' 
अथवा को सुनिरा्ञ हां आरव अनगारी ॥३॥ 
त सुम कीजो खर न्यथा इहं मत आना 1 - 
_ पसे कहकर हषे महल मे कियो पथाना ॥ ' 


~+ {३ 


६६ श्री राथ ददत दी कणा ६ त च ~ २०५ 
भोगे भोग अपार सदा ष्ठन युखकारी । 
सब सामभ्ी सार तास्तफे धाम ममार ॥४।॥ 
एफ दिना नुप पुत्य जोग दस मन्दिर माहीं । 
भये युग मुनिराय मासं उपवास धसी ॥ 
दमदत नाम पविन्न धमै सुच दृजो जानो । 
भये भाजन काज पोलियो लाति हरषानो ॥५॥ 
शीप्र मयो तूप हिम दरबान । सती नार तिष्ट तिह थान ॥ 
तिलक कटे थी भाक्त ममर्‌ । तवै बोकियो वचन उचार ॥६॥ 
हे रजन मो बच सुन लेहं । देवे इन्द्रकर प्रूजित ज । 
एसे श्रीमुनिश्र सग २ त्व तुम मिदर माये सुखकन्द ॥७।। 
द्ारपाज्ञ के १ सुन वेन । भ्रपाति चित अरति प्रयो चैन ॥ 
कत भयो नारी ते एह । हे प्यारी सम बच सुन केषं । ८। 
जब तक तिलक न .सूषे भाल। तव तक मे भाऊ तत्काल ॥ 
श्री मुनिवरफो भोजन देय । श्राऊं वेग नार सुन तेय ॥ ६ ॥ 
पेते कहकर गयो तुरत । युग भुनिवर भापे हुरषन्त । 
नषधामक्ति की अधिकार । सतिं यरादाता फे धार ॥१०॥ 
मुनिको उत्तम दीनो अन्न । ताक्र नरपति पायो पन्न । 
ज वत पुज्ञा दान करहि । ते उत्तम श्रावक जगमाहिं ॥१९॥ 
नकर हीन जगत जन जेई । फल बजित सम तर्है सेह। 
ताति मन वच करि बहु भाय । दानदेह निज शक्ति बसाय्‌ १२ 
भगवत पूजन नित भ्रति करो । व्रत करके निज्ञ पातक हरो 1 ' 
याते सुख सम्पाति होय । याम संशय नाही कोय.॥ १३ ॥ 
तिस समय नरपतिकी भाम । पट देवी जो सती तिस नाम।' 
ताने रोसधसे भयिकाय्‌ । मुनि निनदा बहु भांति कराय १४॥ 
तवी प्राप उदय भयो पुष्ट ।, हुवो उदेभ्वर तनम कुष्ट । 
; कोटो कष्टं तनो दातार ! भ्यापो इल. षपुमे अधिकार ॥६५॥ , 
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। २४६ षद्‌ श्री भाराधशासार कपा मोष ऽन 
र इीष्डा 
एक, जरम मे दाय, हालाहल खानो भला । 
सनि विदा जो कराय, मत्र भवर्मे ते दुख लह ॥१६॥ 
कुप्पय 
जे मुनि दीन दयाल बरत. शीसादिक मशिडित । 
. दरसन शुभ पन्थ तने ए दीय अखशिडत ॥ 
युरुष्ठी बन्धु जान गुरू भवि दधि के तारी 
` ¦ इनकी निन्डा करे जगत मे परापाचारी॥ 
ते बहु विधं के दुख लहै, जगत विषे नैनो दिद्धे। 
वाते बुध जन गुरु सदा, श्राराधो छिन छिन षि १७५ 

दोहा ,. ४ 
¦ इक श्रम्तर नेप मोहवस, आयो तियके पास । 
देखे सब तन कुष्टयुत, श्रति निरूप श्रधरास्त ॥ १८ ॥ 

वन्द्ाल - 
तव्‌ नुप" मन प्म विचारी 1 सप्तार मोग दुखशरी 
ततन कानन म जाई । दीत्ता जीनी सुखदाई ॥ १६ ॥ 
द्र वृह पापिन वुख लीना । ससार श्रमण बहुकीना । _ 
निश्चयकर मन्म आनो । इहपाप पुन्य फल जानो | २० ॥ 
ससार चरित विचिच्रं ! ताको देखो तुम मि । 
भगवतकर्‌. मापी वानी ।-जी स्वगे मोच सखदानी ॥ २९॥ 
तको हिरदे मे धारे । सुख हेत न किमक बिसासे । 
इह परूरन.कय। भई हें । बहम नेमीदत्त कही हे ॥ २२ ॥ 


` ति ओोच्रासयनासारङध.कोष विषयर्सद सन पकी कथयप चमा्तम्‌ ! - 


अथ ससारीजीवं ण्ठान्तकथा नं ०२४ 
` . . मंगलाचरण \ अ्रहिस्ल । ४ 
“ संसारा बुष तारनको बरतेतहे । रेसो श्रीतर्ब्तदेव-सुखदैत 
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[1 ~ 9 ~ 
नवयन [र भमो क 


है । तिनको नमि संन्चप थकी भाप कथा । जग जीवन को जो 
। चरित्र दुखममे यथा ॥ १.1 















क 


श्वी पाद 

| कीर पृरूष अरघ्वी पे जायं । तहां सिंह देखो दृखदयायं । 

| तासों उरक भगे ठुर्त । अन्धकृष इक लसो महन्त्‌*॥२॥ 

| तमे लता पकड लय्काय । तहां कंटीरव पहं श्राय । 

| कूप निकट इक विटप निहार । ताकी सिह हलाई डर ॥२॥ 

| हां सरधाके हृतो मुहाल । या तन हुसित क्षियो तकाल । 

' भघुकौ बृंद तहां ते पदी । इक्त भ्राननयें तिसदी घडी ॥ ४ ॥ | 

, लता पकड रा इन करे । काठत स्याम स्वेत उदे । 

| नीचे चार्‌ सर्प युख फार 1 तिष्ठे याकी शरोर निहार ॥ ५॥ 

¦ तिस भ्रवसर मे एक सगिन्द । च्राकृरं वचन कहे सुख दन्द । 

| क्षे माद्ुष भरम दुःख इृडाय । लेदर निज विमान वैय ॥६॥ 
तिस वच सुन यह महा श्रपान । कतमय लोभी निज षानं। 
पके वृद मधुक खसदाय । मु सुखमे पडनेदे भाय ॥ ७ ॥ 
इतने याही यैर फार । खदेश्हो विद्याधरसार। ; , | 
तब खग बच सन कीने गोन । श्रव इसकारन हारे कोन ८, 
जे दिपयनके पास एमाय । ते हित अनित नाहि लखाय । 

| | जसे कूप विषै जन जान । पधुकी वंद चास सुखमान ॥&॥ 

खग कादेथो इस इख टर ) याने निज हत नाः निहार । 

तेसेदी जन पिषयाश्क्त । चन सुसमं रहं सशक्त ॥ ९० ॥ 

तिनको रू दवें उपदेश । ताभी -चितमे धरे नलेश-।- ` 

श्रधकूप संसार निकर । काल रूपके हर्वल धार ॥ १९ ॥ 

पाखी.द प्रशिवर के जीवे । चारौ गत.ये सपं सदीव । 

। श्रीगुरु विध्धर समजान । कादं इसत फहि मिज त्रान ९॥ 


6 ९६ = ---- 3 कनी पररघनासारसथा दीक 2५६ 
तो पर. दृस्ति जाको होय । शम मार म लम न सोय) 
याति गुरुबच धूरो विच । ॥#: शुभे गतत पावो भित्त ? १६५ 
¦ 1 
ताते इस ससार मे, सहा कट दातार ¦ 
जहर श्रन्‌ दुर्जन जिपो विषय सुख सुमिहार १४ 
देसे उरमे जानकर, भगवत भाविन धर्म । 
कोड सुख दातार जो, नासँ सबही कर्थं ५१५॥ 
' ताको निश्चल भावधर, भाराधो उर माहि । 
श्मपनो चाहो जो भलो, याको विस्रस नाहि ॥१६॥ 
संसारी सख दख तमो, दीनो यह दछन । 


सुनके भविज्ञन चित धरो, करो सुनिज कल्यान ।१७) 
. इसि ह्गी पए्ाराधनाणःर सचाकोष दिषय संसगर्‌ जीव दटार्त्‌ 
धेन कचा समाप्तम्‌ ॥ ३११ 


अथ चाश्दत्तसेठकीं कथा प्रारम्भः ३५ 


मंगलाचरण ॥ सरटा ॥ 
देवन पुजन्त, प्रभ्के चरनं सरो । 
फविनमि क्था भनन्त, चारुदत चर सेठकी ॥१॥ 
पडी 
चम्पापुर नगरी भ्रति रसाल । तर्द सर सेन नृप र विशाल} | 
ताके इक सेद ज्ञ भान नाम । तेह मद्रा नाम भाष । २। | 
सो पुत्र हैतं एजे कुदे । वहु भांति करे ताकी जु सेव । 
तो भी संत नहि भयो सेठभोन । कित्‌ सुस्तेलदि सिद्धकोन ।३। 
इक दिन सुख थान जिनेश धाम । वंदनको पहुंची सेठ बान । 
तहं द्ग चारन सुनि अरति दयाल । बंदे सेमनी नाय भाल ।४। 
फिर चच भाषे हन दुःख लीन । छो स्वामी वमग प्रवीन। | 
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को तपश्री हेोविकनाह } पञ्च भाषो जो ससय पलाय। ५। 
सके. चच सुनके त्ञान चच्त। याकेः मनकी जानी प्रत्यत ॥ | 
ह्यो सुता सुनले अवार । भिध्या मत्तकी तू सेवटार । £ । 
रे सुत्त होवेगो महान । चिडसन सख दताः ज्ञातवान ॥ 
ह निश्चयकर निज वित्त माहि ("पाम शंस्य स्वक ज़ नाहि ।५}. 
ह 

श्री मुलिकरके वचन न नमन कियो सिर नाय 

यह सेटानी हषेयुत, तवही निज रह आय (८. 
ता प्ते भगवत कथित, भेम गहो, धर्‌ राम । 

केते यक दिनके विधय, एत्र मथो बड भणण [द्या 
गण उञ्वल धीमान अति, चारुदन्त तिस नाम । 

उत्सव कीनो सेठजी, नगर विषय अभिराम ॥ष्ना 

चीपादैः। 


गु ुन बद्ध भयो इह बाल । जग मही हं पुन्य रसाल ॥* ||: 
य करके कया कया नहि होय । दिन दिन मगल ताघर जोय. । ११। 
सव्रोरथ नामा इस भाम । भिन्नतेती पुत्री तिक्त धाम ५ 
याकू चाफ्दत्त बुधत्रान # व्याहत भयो तात हट जानं ` एष्सा 
तो पणभी यह राततम शद्ध । तिय सेवन म धरे बुद्ध ॥ 

व इस मात सुभद्रा जह । प्र मोह चश कीनो येह ॥१३४ |¦ 
जे जने वेश्यामे ये लीन । तिनके सेम पुत्र को कीन ॥: 
तव ये खोरे संग षसाय्‌ । चष्ट भयो सनः सुध विसराय ॥१९॥| 
ज्ञे धीमान करे नरं भूल । खोरी संग पापको मूल ॥ 
चारक. मशका के धाम । द्वादश. वषै वितायेः ताम ।९५। 
षोडष सहसत दीनार मंगाय । देव सन्त सेनाको छुवाय ॥ 
इक दिनः तियके भूषण लाय । गगाकोकि दिग मन हराय । ९६। 
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दोश | 
गशकाकोा साक्षा तनं, लख आसूषण्‌ सह्‌ १ | 
पुष से कहती भई, अवममं वच सुन सह ॥१. |. 
खाश्दत्त धन राहत अच, इसत तज त्‌ धात | | 


ल्मी ज्ञतते नेह कर, जो हम कुलकी रीत ॥१८॥ 
दीपा 


एसे सुन गणका तिह बार । यासो खोड दियो तव प्यार । 

लोक विषय यह हे परतक्त । गणिका निधेनकों नहि इन्त ।१.६॥ 
नभर नायकाको तज धाम्‌ । रायो निज णह जही भाम प 
ताके आ्राश्रषण कडु लेह । मातुल पास गयो कर नेह । २०। 
ताज्गत चलो बनजके हेत । देश उलुरबल मांह सचेत ॥ 

जर्हा मृसरावते सुनाम । नगर बसतहे अति अभिराम ॥२१ 





तहां कपस खरीदी जाय । चलत भये बोरे भरवायं ॥ 
। तामू लिप्त नगरी को जात । पथमे अगन लगी दुख दात ।२२। 
ताकृर भस्म भई ज़ कपास । जब यह चितम भयो उदास ॥ 
पुन्य विना उदयप नहि सिद्ध। क्योकर पवे प्रानी - रिद्ध ॥२३॥ 
चारुदस्त धर चित उद्वेग । मातुल पन गयो यह षेग ॥ 
लहां ससुद्रदत्त इक सेठ । बेठो रोहन ताके हेठ ॥ २४ ॥ 
ता संग पवन ह्रीम जाय । कष्टक बहू द्रव्य उपाय ॥ 
श्रवेथो निज गेह मार । पाप उदय्‌ तिस भयो अपार ॥२५॥ 
वारिष सें प्रोहन फटगई । भई सोई विधना निम ॥ 
एसे सतत वार फट पोत । पत्य बिना किम परापत होत ॥२६॥ 
| आप क्यो कु पुन्य बसाय। हती जु इसकी पूरन आय ॥ || 
| मरु बच सम इक लकही खरड। पाकर वारि तिरे सखड।२७) 
| राज यहीके पथकरो चलो 1 तह इक धरत याको मिलतो ॥ 
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बिश्नु मिन्र परि्राजञक दुष्ट । याको लखि बोलो वच मिष्ट ॥२८॥ 


मम बच सुन त्‌ पुत्र अवार । अवदही चक्ियो मेरी लार ॥ 
छटवीमे परतव्रज्न हे कप ¦ ताको जान रसायन सूप ॥ २६॥ 
सो तोकू भ दें अने । जाकर पारिद नासे सवे ॥ 

ताके वच सुन यानि कही । बेग तात दिखलाश्नो सही ॥८३०॥ 
धन ्ञोभी प्राश जग माहिं। दुरजन पास ठगायो जाहि॥ 


४५. 


विष्ण भित्र द॑ही तिह दार । याको लेय गयो निज लार ५३१॥ 


भ्र भरत यह वह कूप द्विखाय। इक तुवा ईस करसे दाय्‌ ॥ 
छरीरे म वैठाय उतार । रस्सी पकड गयो जहां बार `॥ ३२ ॥ 
तहँ एकथो बह दुख लीन । ताने याकू मने सु कीन ॥ 


चारदत्त परह तू कोन । स्यो यहां पटे कृहां तुक भोन ॥३३॥ 


दोष्ठ 

कूप विषयको मनुष्य तव, चले बच तिह ठाम । 

उनी नगरी रहं, धनदत्त वाशिकं नाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सो हम संग दीपको, गये करन व्याहार ॥ 

श्रावत मो प्रोहण फटो, भ चच श्चाग्रो पार ॥३५॥ 
इस परित्राजक इष्टे, एही लोभ दिखाय । 

तको देकर कूपे, दिये मोय उतराय ॥३६॥ 
तव मेँ तवो सस भरो, लीर्भो वाने सींच। 

दूजी बर मोहि कादृते, काट दियो ध बीच ॥३७॥ 
तौ मेँ न्धे कपर, पडा महा दुख लीन 

रस पवत कया गलीः होहि प्राण अवक्म ॥३८॥ 


कटय 


फेस सुरमकर्‌ चारुटत्त इम गिर समाई ! . 
क्या रस तृता दसि चरने देहं नहि भार ॥ 


र सरि 


----- ~ 
, १२ -्शुन्नी आसथनासारकथ! कोष हिण्> 


तव बनि इमि फी श्रै जो स्व नि दगो। 






~--------- 


हो भूत तै मोको वताय । के भी जवनको रहै उपाय ॥ 

॥ जो मोह बतारे त्‌ अवार तो मे तोहि देष धमं सार1 ४३। 
भ कहकर शम नवार सत्र । युर शेवदयक दाना दस्त 
4 सन्था8 तनी बिधको वताय । ताने शह लीनी चित लमाय \९९। 
|| चबे चासुदत्ततं इम कहत ! तुम पुरूष बिचत्तण बुद्धेवेत । 


॥| एसी सुनकर तव चास्दत्त । ग॒ उञ्जल चितधरी पपित्त।४६। 
| सा गोह पह गदी गहय । बाहर निकपो क्विलग्‌ई काय ॥ 


` ॥ कत भया सुन पुत्र अवार्‌ । तुप रलो रव हमरी लार 1४५ 
न 





[विणे 
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फ्ैकग्‌ पद्मन पञ्च यहाँ दुःख धह्णो ॥ ३६ ॥ 
ठेते सनकर चार दत्त कौनी चतुराई! 

तुषो सको थरो ताप का रिणो सडाईं ॥ 
सो उन सैचो बेग केर रस्ी लका 


गनि 


च दत्त एलान ताप म दिये वेधाई ५४० ॥ 





श्राप कृप मँ जतन ते, तिष्ठ चिता वान) 
प्रिजक्र रस्सा ततरे, कादौ ञ्जत पाष्ठान ॥ ४१ ॥ 


जात भयो निज धमक, ले स्स बहु सुखदाय 1 


कूप िपय के पृरख॒ं ते, चार दत्त बतलाय ॥ ९२ ॥ - - 
ष्टी | 


१ (५ 





2 = 


याँ र्स.पीवन इक गोह आत । बतो गह अविगी प्रमात।४५। 
ताकी तुम पृक गद्ये षद्यन । ताक बाहर निकसो स॒जान ॥ 





अव्रनं पटवो दुःख सोन । इच्छा पूतैक फिर गमनीन 1४७) 
ष्यीोपषद्‌ 


याके तात्‌ तनो जो भाय । स्दरदत्त तहं मिलो सो आय । ˆ । 
1 








न्मे 
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रतन द्यप सोह विख्यात ¦ तहां चलँ हम तुम मिल सात ॥ | 
दम कहि धन सोमी अभिक्राय। वकी तव पीढठचदाय ।४६। | 
भु भृत मारग कौनो मोन 1 भाल लिखो सो पटे कौन ॥ 
पहुचे यह पर्वतप्रे भाल । बोलो रुदरदत्त विकराल ॥ ५० ॥ 
द्महो पुत्रतु श्रव सुन लेह । दोनो श्रजकी हनिये देह ॥ 
तिनशी खाल पिप इहिवार । भीतर पठे लेय कटार ॥ ५१॥ 
गत्‌ दीपते प्रत्ती श्राय । पल भी भेर इहां श्राय ॥ 
सो मका ल जवि सदी । रतन द्वीपकी पे मरी । ५२। 
एसे पापरूप वच कहे । तो पशे चारदत्त निं गहे ॥ 

` सेत जननमे भीदज्ञप्डे। तो एण इशचारतै डर । ५३1 
रुदरदत्त इह दु श्रयान । युग वक्रे के नासे प्रान । 
जे अति दुष्ट निदैयी चित्त क्या क्या काजक नहिं नित्त।५४। 
मर्तो श्रज तिन देखो तवे । चार्दत्त इह कीनो जवे ॥ 
ताके मंज दियो नवका । मरन समाधि करयो सार्‌ । ५५। | 
धृरमी जनक है यह रीत । पर उपकर को यह नीत ॥ 
तव दोनों पेठ भां थड़ी । वे वेरुरह श्राय तिस घडी । ५६। 
चच विषय धर चले तुरंत । अद्ध उपर गमन करत ॥ 
प्रौर भेरुण्ड परहूये श्राय । त सेती वे युद्ध कराय ॥ ४७ ॥ 

¶ । 











जक 


र्ददत्त की मरही, तजी भिदड वरन्त । 
सो वारि मे गि्मर, सो योनि लहन्त । ५८। 
पापी शभ गति नहिं लहेः इह भापी भगवान । ` 
` जातें शम कारन करो, जा चाहो कल्यान । ५६। 
- सरटा 
 चारुदत्त युत खाल, ले मेरुरड पहुचत भयो + 
, रतन हीप तक्कताल, सतन त्रूल परत जहां ॥ ० ॥ 


[~ ० काण्वा कि 
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न क 
लगो बरिदासन सोय चार्ट (न कृस्‌[ तवं । ॥ 
| भागे खग इस जाय, चित्त भ डर च धारके ५६११४ 
दौ 
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पन्थघान जन जगत ये, लहे सुःख च्राधेकराय । 
दख दाता दरजन ञ्ज रै, हितकारी हौ जाय । ६२ । 


प्रयता 
सभर भृत सीसर खेद । च्रातापन जग षरे हं 
षति दीन दयाल । लख चारदत्त तिह हासं ॥ ६९ ॥ 
कर चरता दिग अयो । बहु मधि तं ससि नवाया ॥ 
निप्सजो सु कने । वधं चयं महा हत मनं । ६९ । 
चारवरत्त ण॒ मशिडत । तेरे है कुशल भखंडित । 

त बच सुम हष सुधारो 1 फिर चारुदत्त्‌ उच्चारो ॥ ६५ ॥ 
हे मुमि मे दास तुम्हारो । मोक कंस ठार निहार | 
तब कहत भये सुनि ज्ञानी 1 तुम सुनो चतुर मम वानी पद 
सै अमितं खगेश्वर नामा । विजियारध पे मम धामा। 
रक दिन चित हषे उपायो । चम्पा नगत डिग आयो ॥ दज 
शोभायुत कदली कानन । तिस लखकर एूलो आनन । 
| सङ्घनार वसंत सिरी थी । ताज्ञुत वां केल करीथी ॥ ६८ ॥ 
तहां धूमससिह खम श्रायो । मोतिय लखि चित्त जुभायो 1 
अपनी द्या षरकाशी 1 मोहि कोल ष्देयो दुखरासी ॥ ६.६ ॥ 
मेरी भामा हरल जवही । गयो अम्बर साही तवहीं । | 
तवहा मम पुपर साये । तुम क्रोडा को तह अयि ॥ ५० ॥ | 
दोह्य , | 


किन 


[कन्दा 


थ ॐ: 
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मेने तुको देखकर, करी सेमस्या येह । 
न्रियगुटिके मम-पास हे, ताको तू अबल्लह \; ७११ 


न्न 


न 








यि 


1 
९ प्री चारदत्त चेठ कौ कथा ६०६ २९१ 


पीस लगा मम तन विषय, तो छोड तत्काल । 
सो तुम सवही विधि करी, हें सुन्दर गुणमान्न ॥ ७२॥ 
प्चौपादै 
तवही शर्य निकस मम महं । तत शरीरम साता भई । 
जेसे गुरु को गिरा महान । सुनते असत्त तनी ह हान ॥५७३॥ 
र्‌ मै अष्टापद भिर जाय । धूमसिहते जद्ध कराय । 
्मपनी तिय लायो हुटवाय ! फिर तुपे रायो हरषाय ॥७५॥ 
भँ तुभ धुतकर कही ञ्ञ मित्त । बर्‌ मांगो जो चाहो दित्त। 
तुमने कहि कङ्क मागं नाहि । सुती भयो तुमदशेन पाहि ७५ 
सतूपुरुषनकी है यह्‌ बान । कर उपकार न मग दान । 
ति षी मे गयो तुरंत । अपने धाम विषे हरषन्त ॥ ७६॥ 
दच्तेण श्रगी मेँ शुम ठम । शिवर्मदिर नगरी श्रभिराम। 
तामे सज कियो मेँ वीर । वहत दिनन तक साहस धीर ७७ 
सिर मेरे उपजी यह चित्त । है सबही ससार अनित्त | 
तव निज सुत लीने बुलनाय । नाम सिंह जस भीव वराय७र 
दोनोके देकर सव राज । मँ आयो वनम तप काज । 
जो संसार उतारो पार । एेसी जिनवर दीक्षा धार ॥ ७६॥ 
तप बलपाई चारन ऋषि । गगन गामिनी जो परसि । 
अब तिष्रं इस परवत बीच । ध्यान धार नाशो अघ कीच ८० 
दोषा 
इह इतान्त सुन सेठ खत, हे छशाल धीमान । 
चहु थुति भुनिवर की करी, तिष्ठो ताही. थान ॥८१॥ 
ताही लिन सुनिसुत जगम, राये बन्दन हेत । 
चारुदन्तकी सव कथा, तिनते कृह जगसत ॥८२॥ 


--- 
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उभल्प 
अरं ताहीद्िन माहि एक चरुर तह आयो ! | 
चासद्चके चरन कमलके शीश नवायो ॥ | 
सेढ पुत्र तव कही सुनो चरपुर गृनधारी । | 
नमनक्षगो मोहि प्राय कहौ यह कौन विचारी ८३ । 
विद्यमान यरु पास होत ठम कोनहि लायक्‌ । | 
तव चतुरेत्तम देव क सुनिये भम वायक ४ | 
मोको बकरे जान हृते परवत पे खामी । | 
खदने प्रण हने मेँ दुल तहं पमी एम्थ्ण | 
तुप दीनो नकार्‌ मंत्र सन्यास करायो । | 
ता परमाव कर प्रथम स्वर्भ॑में सुरपद पायो ॥ | 
दस कारनते शरान चरन मेँ बन्दे भरि ¦ | 
शभ मारग दस्शाय भियो तुर गुर हमारे ॥ ८५ ॥ | 
एसे कहर त्रिदश धरम श्तुराग धार्‌ भत । | 
वस्ाभूषन लाय चात को पूजो नित ॥ 
फेर नमनकर स्वगं गयो वह तिसही वारी । | 
सुर अ्रसुरन करि पवष जे पर उपकारी ४ ८६५ | 
द्ष्हा 
तिस बे युनि ततुज, गुरुको सास नवाय | 
वनिकं पुतैके संगले. चम्पा नगरी आय ४ २८७॥ | 
स्तनादिक बहु विधि दिये चारुदत्तको सार ! , | 
| 
| 
| 





नमस्कार क्के तमै, गये सुनिज श्रागारं ॥ ८८ ॥ 
॥ चौपाङई्‌ , ४ 


जे प्रानी ह पुन्य निधान । तिनको दुरम छ नरि जान । 
„ । सही सुल्लम सुखदाय । तातं ध्रमकसे अभिकाय ॥ ८६ ॥ 











"म (नद -) त नन म ह~ 
। ~ न र्य 9 ५ 
॥ 


दश्री चारुद््तर्ठकौी कथा 8० २९७ 
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| चेर प्रकर दान्‌ सत्‌ करो ॥ श्न जिनप्रूजनमे चित धरौ । 
¡ वप्त शल दत्याण निमित्ते । बुद्धिवान्‌ मनधरे नित्त ॥-६०॥ 
: भान सेः श्म जको तात ।भेली सुभद्रा ताकी मत्त + - 
तिनके तको श्रादत जान । भयं छश पुरन अधिकान ‰! 
चार्दत्त निज पुन्य बस्ताय । भोगे भोग. महा सुखदाय । 
' श्रीभिन स््दितिधरं अराधि । कियो चिचार अच तजोउपाधि &२ 
सुन्दर नामा सुत बुध धार । ताको निज पद्‌ ३ तिहार । 
¦ अपधरी दीत्ता तस्काल ( कर सन्यास मरण॒ गुखमाल -६३॥ 
शस्यं रहित हे, मन बच काय ।. स्वर्लोके बहुरि धपाय ॥ 
| नाना विधिकर वरह श्म भोग । मोगतमभये पेन्द्र छाग ॥६९॥ 
सैर सुदशैन अ्ष्दिक धाम । तदहं यात्रा यह केर ललाम ¢ 
श्रु तीथकर देव महान । समो शरनज्घृत ज्ञान निधान-।-५५। 
तिनकी घानी सुधा समान ! ताको यह सुर करे सुपान ॥' 
हत्यादिक हु धम सुस्त । सुखते तिष्ठे जिनव्रर भक्त ॥ ६६॥ 
सवे यद्ग्दतीसा 
भगवत धरम सार संतन हिय धारताको करो बार बार 
हितकारी जान कै \ देव इन्द्रचन्ड नागेन्द्र खगधीश नर से 
इपदहीको सव भक्ति षये ठानक्ते ॥ महा जो पवित्र येह स्वभ 
मो धुखदेह काहीसो, कसे समेह समभ गेह मानके । सोहै ध्र 
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नित भ्रति मेगलकरो सीप बह्मेनीद्कही कथा श्रम.नङे, 
दीष | 

|] , चारदत्त घर्‌ सेठर्की, कही कथा दह. सार । । 
। 


भव्यः ऊव उका सुनकर चु पर उत्कर ॥ € [४ 
| इतिश्री आआराचनासार फयाफोष विषयः चःसर्दसषेठको कथा समा ४१॥ 


ऋष; ^ 1 
> १ १५. ४ + ~~ ॐ 12. + 


3 ४, = 





रेष व ~ 4 व क श्र्ाराधनासार कथः जोष ६" 
अथ पारासर तपस्वीको कथा प्रा० ३६ 


भ गृलाचरस्यं सश 1 
भयवत को स्िर्नाय, कहं कथा लोकीक की ! 


सुमन सुनो चितलाय, परशसर तपस तनी ५४ ९॥ 
ष्टौ पाद 


गजपुर नगर विषे तिस दां ! गंगज भट धीवरं अवसस । 
शे जा ड गगा रान्‌ । सक्र एकहि हमे तिन प्रान 1 २। 
इक दिन मञख्े कष पस्फार । कस्या भिकसीं रूप अपार ५ ` 
तिस बपुमें दुरगैष्‌ ज्ञ च्रात । सत्यवती तिस नाम कात । ३। 
मिथ्या शच्च विषेजो करी । सो सब शठ जान यह सरी ॥ 
इक दिन धीवर घरफे हेत । चसो सता तन नाव समेत \ ४। 
तहे तापसि परासर श्राय ¦ माण देख इख पिस काय ॥ 
नदी पारं जने के काज । कन्था रे बोलो तज लाज ॥ ५॥ 
हे चुदरि मोहि सरिता तीर । शैनवेगन लगे दर । 

तव वने याकू बैग॒य। नामे चलाददेरन लाय ५६॥ 
तव कन्याको देषो ग । पापी ढे तन जगो अनम ॥ ` 
कहत भयो सुन्दर सनि सार । मोक दीने अमीकार ॥ ७ ॥ 
सत्यवती गोली मत मन्द । नीच जात भे तन दृरन्ध ॥ 
सुक खथ कीज नहि नाग । सुमहो तापस जम तिल्यात 1८ 
नित्य करे गंगा असनान ¦ तैन आदिक सकल दिषान ॥ 


। याति शुरू भमन इर अधिकाय । पीप लगे सो कहो न जाय ।६। | 
तन्‌ पाषा पारष्वर नाप । अषनी विधाते तिस राम ५ 


ताके.वनक हर दुगैन्ध । फल सादश वषु की सुगन्धं 1 || 


। फिर नार बोली कर जोर । जन देखत है चरति रोर । 


१ 
\ 


कामि चय्‌ तव भया ऊीन्‌ । वेदी रचकर व्याहसो लीन ।१९ | 
यः 








न ष री पारारर तपरीकौ कथा हृष सर 
काम फैल कीनी ताग । सुखी भयो बहु सेय थरनेग ॥ 

तादी चिन इक पुत्र सुभयो । व्याप नाम ताको निरपयो ।९२ 

मू जनेऊ जय समेत । भयो बादकी लिये सकरेत ॥ 

री तातते चरचा धनी । ताके जीत बुद्ध तिस हनी । १३1 
अन्य भती इम वशून करं । जिन पत वले चेष्टा धेर 

ज्ञान नेच जे सम्यक दान । तिनके किम सति सस्धाम ॥१४॥ 

जसे मद्‌ पीकर नर कोय ! विना ज्लाज बोलत द्र सोय ॥ 

वैसे कँ कुतरादी वेन । पेषं असत सदा दिन रेन ॥ १५॥ 
ताको सुनकर विदुषन जेह । चित मत लानो तजो सनेह ५ 
करो सदा एुणिजनको संग । भगवत मतको गहो अभग ।१६। 
जिन भाषित्त तिन सुनो पुरान। बुद्ध पत्रि करो अधिकान ॥ 


हह पारासर्‌ तापाकि तनी । कथा करी निन अनमत भनी।१७ 


इति शि ज्नाराधनास्मर कथयाकोप विषय परासर ताचसिकतौ 
लौकिक कथा समाप्तम्‌ ॥ 


अथशतक सुनितें रुदके उत्पन्न होनेकी 
कथा प्रारम्भः नं० ३७ - 
संगराय ॥ अशिष्ठ ॥ 
फेवल् ज्ञान बिशाल्ञ नैत्र धारक सही | 
तिनको करू प्रणाम सीस नार मही 1 
रद्र सत्व की तनी कथा सुखकार जी । 


चरनत हं चित लाय सत्र अनसार जी ॥१॥ 
पटो । 


ॐ | रभशीक देश गर्धार नाम । तरै नगर महेश्वर पुन्य धाम ॥ 
ताको सत्यधर हे नरेश । तिस नारि सतवती नाम वेश ॥२॥ 
निन. >+. प्य] सालिक नामा सुत भवो . ॥ 


+ 


५ 
+ 
॥। 
मनमि ~~ ---------------------------------~----------------- ~~ -----~---------~ 





भट 


| 


॥ 


२२० -&"8 शयशरापनासार कथा वोम प 
सः खज कलां अति घनीन 1 पिन विया रज युस नडेन ५२॥ 
थ सिद देश एक ओर जान। तामं हिशु्ल पुर है सहान | 
ताको चटक नपा नरि ! नित यक्त ठान सेवे भिभिढ 1४ 
। तिस त्रत संहित शद्धकाथ। बर नाम सुभद्रा स्र पाय ॥ 
| तिनके मई वघुजा सत अन । जिनके अव्‌ तपम करं बल्ान ५; 
भिय कारनि नाम महम पतित्त। दूजी श्टृमावरती शुद्ध चित्त ॥ 
| अस पृतीय शुभ घमा जान सेह \ चोधी प्रभावती सु दुन गेह 1६ 
है सद चलना जग विख्यात । षष्ठी जेठा पर्यिन सुहाद ॥ 


लक्तभी चंदना शीलदन्त । [तिस सदहिमा वरनन नहीं अन्ता 
। दोष 
इस अन्तर श्रशिक तनुज, अभय कुयार इुधेश 1 
तासक मारम चेतना, जेय गयो निज देश }] ठ ॥ 
जेष्टा षश लोम ते, आइ उलटी ताम) 


दुखी होय निज चित्तव, तिष्टी अपने धामश ॥ , | 
सपाद 


नुम यशस्वती श्रतिका पाय \ जए दीत्ता लीनी जाय ॥ 

श्व सादय भूष सुन जह । जपे ताको अति सेह ५१०॥ 
दीक्तके पहले इस साथ । हती सगाई वजो दात ॥ 

अवं सुन लीनी भूपति पुत्र \ काके दला लह पकत्िद्धि॥ ११९ 
सव्‌ यहभी चित होय उदास । मयो समाध सुरीरवर पास 


तिनके चरन कपल नम सार ! दीक्ता इन लीनी तकार ॥ १२॥ 
0, क ~ दोहा ४५ 
इफ दिन चीर जिनश के, बस्दन्‌ चन महान 
यशस्वती वृतकादि सव, जपि थी हित उन ॥९२॥. 
पथम्‌ अटवी के विषय, विना तमय भ इथि । 
जह इक काल युर षय, साक सान तहं तिष्ट 1}१९॥ 
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ॐ शरी पाराचर तपसी कौ भया ~ ९२। 
दीपा ` 
अव जष्टजी आजौ जोय | बरपाते अदि व्याच हेच ॥ 
काल शफा मे गड तुरत । इन जानो स्वान इक्त ॥ ९५॥ 
अपनी इच्छात जिह वार्‌ । निज साहुक क्ञेव उतार ॥ 
लगी निचोरन ताको जये | सुनि सात्यकमे देखी त्त ॥ १६॥ 
पाप उदे अयो तिस घोर! मन बिहबक्ल ताको भयो जोर ॥ 
तिक्त तन सूयी बन्ही पाय । शुत रतन हन दियो जलाय । १७1 
हाय हाय इह क्र महान! काम शध क्या वया नहिं उन ॥ 
तेव यशस्वती व्रतका सार । याकी चेटा सकल निहार ॥१८॥ 
तवही इसको ले निज लार | मई चेलनाके आगार ॥ 
याको तहां विठावत सह । गरम्‌ तनी चत सव कदी ॥१.६ 
तवे चलना वृह बुःख पाय } याको राखी घाम द्विपाय ॥ 
ज सम्यक दृष अधिकान । परे दोप चिपवै जान ॥ २० ॥ 
जेष्ट के बीते नव मास । त्वे पुत्रको भयो प्रक ॥ 
सप भ्रशिक मन माहि विचार। उपथहन गश जगम सार ।२१। 
भकरट कियो परमे गुण गेह । भयो चेन्ञनाके सुत येह ॥ 
बालक तज भगिनीके भोन । जेष्ठ कानन कीरं गौन' ॥२२॥ 
कितने दिन षीद यह बाल। टृ होत मतर विकराल ॥ 
मूल कटुक जात को होय । ताके फल सीठे क्रिमि लो ॥२६॥ 
रुद्र भाव इहं बहु धिधे धरे । पर पुत्रभर को ताडन करे । 
धारो रेल चेललमा मातत । शुद्र नाम्‌ इस कियो बिरूषात्त ॥२४॥ 
फेर किप इन शौर अनन्या । चेलन ऋषधर एम कहाय ॥ 
यह पराणी प्रते उपजाय । हमको इखं दीनों इह आय ॥२५॥ 
दोष 
एसी सुनकर श तवे, मन मेँ श्रियो चिचार । 
यह कारन कषु शरोर है, सो कनो निरार ॥ २६॥' | 
| 


| 


न 
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भूप निकट तव जाय कर हते प्रन करीन । 

कौन हारो तात है, सो भाषो प्रीत ॥ २७ ॥. 
मर नायक बिरताम्त सव, याको कहौ सनाय । 

हह सुनके त्यी समय, जान तात अर्‌ माय ॥ २८ ॥ 


षाध्य 
, पिता पास तब जाय लशं च्ल उसकी । . 

ग्यारह अम दशं शवे तने पहवो पद एरी ॥ 
ति तप के पश्ाव प्रहा परिघा तहं चार । 

पाच शतक प्रमान सात सौ लख सुखद । २९ । 
हुई ख को सिद्धि लोभ बश भयो च्रयाने । 

कीनी अगीकार देख यि कौ ललचानो ॥ 
लोभ जगत यें हे प्रस्यक्त दुख दायक भई । 

सो कैसे सुख देय वेद मांही इमगाई ! ३०। 
बिया स्त मोकणं नाम पशत पे रायो । 

तह तिश धर ध्यान अतापन जोग सगो \ 
इसको तात बिसख्यात सालक सुनि स॒खद्यईे । 

ता बन्दन के हेत मभ्य अर्व सदारं । ३१। 
तिदको लख हह ख भयानक रूप बनायौ । 


चह व्याघ्‌ तन धार जस उनको उपजायो ५ 
इह सनके बिरतान्त सात्वकः सुनि उच्चर | 
अहो कष्ट दात्‌ ध्या चेष्ट मत धरि । ३२1 


| ङ्गे 
प्ररो कुवुद्धौ नार वश, करि हेत्‌ तप रन) 


से गुरु मे बच के, तोर तजी नरि बान । ३६ ` 
वाही बि सव जनननको, देकर कष्ट इरत । 


पापी जन के चित्त भ, मुरु वच नादिं समात्‌ । ३४। 








न 
रसना सग्मो सी कथा §१्ध २२३ 


प्ौपाष ध 
तिम पीड यह र चयान । श्रष्रपद भिरि तिष्ठे श्राम्‌ ॥ 
श्रातापरन तदहं जोग समाय । कृठुक्र चित्तधरे ्रधिकाय।३५। 
| श्रव हेमाचल दत्तश॒ श्रयि । भध निवद्र नगर ष देन ॥ 
| मेषनि चमपुरदरूजे। जान । मेघन नाद नगर पहिवान ।३६। 
| 
| 












तीन नगरी के भूपाल नाम कनकरय है ्स्सिल ॥ 
मनोरमा रानी तित गेह । जग सृतं उपने सुदरर देह ॥ ३७॥ 
। प्ल देवदार शभ नाम । विद्यत जित द्रूजो च्रभिपम ॥ | 
मह विया श्र स्प सुभग । ताकर मंडित यह ब्‌ भाग. 
इक दिन गय कनकस्य राप । जानो सव संसार ताप ॥ 
देवदार घुतको निंजरज । हष सहित देकर महज ॥ ३६ ॥ 
श्राप गयो गणधर मुनि पास । जिन दीचा लीनी सुखरासत । 
भवि जीवनको तारनहार । ध्ानधरो श्यातम हितकार ४०॥ | 
देषदार्‌ खगराज करात ! श्रव ताको जो हे लघु रात । | 
ताने वक्त पायो प्रधथिक्रार । बडे प्राततको दियो निकार ॥४१॥ 
सो इह मानभगको पय । चज्ञफर अष्टापद गिर आय । 
जिस कटम्ब मे होत कलेश । ताको सुख भ्यापत नहिलेश्च ४२ 
याकर कौन कौन नहिं न्ट । होत भये पायो बहु कष्ट । 
तित्की कन्या चचार मनोग । रूप सम्पदा कर घ्रात जाग ४२ 
मैजन हैत ग तत्काल । बे अठ कन्या गुण॒माक्त । 
| वख्रभूषश तट पे धार । पेटी नरन तडाग सकार ॥ ४९ ॥ 

तिनको देखो रुद्र भयान । कामश्यध हुवो मधिकान । 

अपर्ना त्रिया को परकाशश 1 उनके षन्न मगाय पास ५ ४५॥ 

तत्र वे कन्या कर स्नान । बाहर पट नहिं देसे, शान । 
भ्रति व्याल चित विसय लई । इस सुनिते तव पचत ७६॥ 


ज्य ७-०। 


यकि पकिव नितिन 





२४ -2०4 शशखष्यधनसार कथ कोक दण 1 


हो युनि पट भूषण इहि अय । हरे सन लिये चराय । 
शीष वता्ो हमको अने } इशित नमन काय हप सवे ४७ 
देष , {{ 
पाप उदयते आपदा पडे जनन प खय) | 
ताभ लन्ना मा रहे सबही देय गप्राय ॥ ४८ ॥ | 
तवे सड एेसे कदी, पट भरृष्ण द सार । 
मोक सुन्दर या समय, करे ज अर्मकार ॥ ४५ ॥ 


पटं 
तब कन्या बोली श्चन निन्द । हभ है तात बहे निदि । 
¦ पे तुमको नहिं देवं ञ्ञ तठ । तो वचन हमारे होय म्द ५०४ 
¦ जो दषेगो तुमको नरे \ तो हम इच्छ तमको मेश ! 
तत्र याने बेञ्ामर्णसार । वको दीने तादी सुबारं ४ ५१ ॥ 
सो कन्या च्राई गृह मार्‌! निज तात प्रती सवदी उवार । | 
सनं देवदार खग वैन येह । जानी बे बिद्या सुनि सुगेह ५२॥ 
, तवहं कारजमें ज महान । ताद्ग भेजे अपने प्रान्‌ । 
सो कहत भये सुनिये ध्या ¦ षो राज हमाशे है विशाल ५३ 
| हस मरति को लघु भात सोय । ताको हनके दिलबाय दोय । 
¦ तो हम सव कन्या देय व्याह । तुम संग माहि कके उद्ाह ५९ 
द्द 
एसे वच सुन सुनि कटो, स्व करू मे काज ! ` 


कामी जन जे पापञ्चत, तिनको कैथी लाज ॥ ५५॥ 


ष्च पादे 
वे षरियाधर इस बच मान । रान भपतें सवै बखान । 
। जाको भिष्ट होते रज । कौन कोन सो करत न काज ।५६। 
| शान्तातन. अष्टापद छइ । वियावल परहैवो वैताड्‌ ¦ 
तरित जितत खगंको इन्‌ मार । ताको रनलये तत्कर ।५७॥ । 


=-= 





ॐ" श्र साश्यक गुनि पी; कथा (न २२१ 


| को वयो ठुरन्त । नगर तीनो सज महत ॥ 
महदेव फिर तदी पी । कन्या णे नपक्री दी ।॥ ५८॥ | 
भ! सगनक सुता अपार ! व्याहत भया हप चित्पार!+ | 
याक बीर श्रति बलवान । तीर काम नल यतन जान ५६ ॥ 
जातियको इह सेदनः करे \ ताके प्राण ततक्षय हरे ` | 
तनजा बहु श्यति फी मपी । ता्ीडे इक गौश वरी ॥६०॥ 
ताको मोगत मयो श्र्भगः। रसत तिस जये असंग ॥ 
इन पापी ने बहुत नेश । पीडितं कने तिनके देश ॥ ६९॥ 
जे दुरासा जग के बीच । शन्त श्रं हदे महिं नवि ॥ 
श्रवजो पारी को पिता ।भ्रपने चितम हे दुलक्षता ॥१२॥ 
छ दण्डाः 
निज पुतरीञ्त शुढरके, पास्नको चित गन ॥ 
तव्‌ री चिन्ता भै, कयोकिर हनिये प्रान ॥६२॥ 
इम उपाय चितम धरो, सेवतं इद जन कम । 
तब विदा इस तन तजे, किष ्रौरे अप ॥ ६४ ॥ 
स्षेस्टा 
धरपति एसे जान, सेवत कामं लस इमे ४ 
माये तियञ्चत श्नान, सड गौरजा को तवै ॥ &५ # | 
जम्मं पाप जह, तिन के भित्र ञ्च हें सदी। 
ते भी तजक नेह, इख ल्ञे जात, ह ५.६९ ॥ 
चयदा 
तव याकी रिया सारी, निज सवामी मरन निचा 
तव कोप कियो श्रपिकार बहु व्याधि प्रजा पर दाई।६० 
सब दुसी भये श्रति भारी, जितने तरह नर ग्रो नारी ॥ 
तव काहू परुष बताई, पे कहं को सो -भरं ॥ ९ ॥ | 





क ग 
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उस रुदर तने लिङ्क कृ, पूजा कीज इक बेरी 
जो शांति होय अधिकः यो कत्ता कं हिद दा ॥६९॥ 
तव्‌ सगय के जन सरे. कह सभे नाहि विचारे 
जान इह देव सही है, तत्र सेवा बहुत ही हे ॥ ७० ॥ 
लिंग पूजो तिषही ठंही, हं यदू बाल जग परी) ' 
श्व श्राचारज उच्च" तुम सुनो भविक हित धार ॥७१॥ 
क्रुञ्य 
देव इन्द्र खगधीश ने तिन चरन्‌ आ्रानकर । 
दोष रहित भगवन्त तिन को मान देवे व्र १ 
अरु इदेव सव जान जगत. शग देष ज्ञत । 
तिनको मिश्या सान करो मत तुम कवही धुत ॥ ७२ ॥ 
दष्प्य) 
सो भगवत जेवर प्रवर्तौ भू के मांही। 
तीन भुवन के नाथ सदा पूजो हरषाई ॥ 
धुं मिरमल् गु युक्त ज्ञान केवल शशि शोभित । 
| 
| 


५० ~ न “9 = 
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| 





सस्एूरन सख सूय हरं सतप यु इरगत ॥ 
सो एसे भिन चन्द सु, शंति अथै षरतो सदा । 


@ 9 ॐ 


कथि नमन करे सिर नायके, दीज मोह सख मुदा ।७३। 
दोहा 
कथा सातक्ष सनि तनी, तथा र्द की जान] 
परल कमी श्रव सुनो, कर सम्यक शरधान {७४ 


षति श्री जाराधनामार कथाक्ोष विषय सारयक सनि , | 
खस्पति शूद्री कषा शमाम्‌ \ ३७ ॥ 


य लकिकबरह्यारर ज्नकथा प्रा० २६. 


. ~ मगलाचरण पित्त ५ 
तीन चर्त पूजित आदीश्वर भये आदि मह्या अरिहन्त । 


विनी [न 
| 
११ 








् सम किक प्रा उपक कथा ६०४ कर ` 


(त नमकर कथा उचा जसी मूढ लोक भाषन्त ॥ दव 
पुत्र इक ब्रह्मा हू तिन विचार्‌ कीनो इह भन्त \ इन््ादिक | 
¦ के परददो जीतों हे सप से उष्कृए महम्त ॥ १॥ । 
| रेमे चितवन कर अटक म दीरघ सुजधर ध्यान ल्माय । | 
¦ चार हजार बरस वनी पर पाद्‌ भिना तिष्ठो लवक्ताय ॥ अत्ति 
दीर्य तप कीनो याने पवनतनो ज्ुञ्हार कराय । तास महा 
| तम ते मधरा आक्तन कम्मे अति भयदाथ + २॥ 

| चीप 

इन्द्रादिक तव चिन्ता ठान | हमरो राज जेय इह भन । 
| तान अव कृषक करे उपाय । जाकर तप यको डिग जाय्‌ ३॥ 
| . त्रै सचीपति तिल तिल रूथ । सव सुरयनको लियो अनूप । 
| नरी एक रची तिहार । तिरोतमा वरं रूप अपार ॥ ४॥ 
| चह गंधव किये तितत सेम । गरे सुरन्चत राग अर्भेग | 

सो चल आई ब्रह्मा पास । हाव भाव स्त वृत्य भरकास ॥५॥ 
| तव यद्या निज नैन उघार । देखी एक ज सन्दर नार । 

| तामं रक्त भयो बहू भाय । कामन्नष देखी तिस काय ॥६॥ 
तब चह दवी जानत भई । कृसवाण यह वेधो सही । 

वाई श्रौर सो कीनो नाच । तवं ब्रह्य रि तमे इम राच ॥७ 
तप हजार वस्स फो कोड । बाइश्योर किया मुखबार । 

एसे स्व तप कियो विनाश्‌ । चतुशनन कीन परकाश ४२ 














तव वह गगन मर्ह तायन्त । जब यह्‌ दाकीञ्मोर लखत । 
गश्र मख ताको निहार । हत्त भयो अतिद्दी भयकरार ५६} 
से प्रह चतय कारनी वाम । याको सव तपखोय ललाम । 
गई सरगम सुरपति पस; नभिकर्‌ सुर विरतनन भकाशु १९०५ 
र 








थ अ 2 ग्य ~र  ~~ ~ --~ ~ ~¬ ~ 


् 
। स ट्‌ शौ अयापनशत्य कसा क्तो ईन | 
~ 
| कषत भ स्वामी परकीन 1 तुम य्ह तिष्ट सुखम रौन 1 ` 
कासश्च बह्मा अथिकाय 3 म तिस कनी युर्चित काय ७१३४ 


| इलि सुन सुनार तवं कही १ त द्वह स्वे नरी रही4 


४1 


|| ३वी क्षो इदि उह मात । तते मोद रुयो नद नाय शया 


|; 


| -ति्त पीडे मध्वा ञुधवान \ दमा साद हिज चितये आन्‌ ई 
| 
। 





र 


उखवशी दई पाय । सो पर्हुची ब्रह्मा डिग जाय ॥१२४ 
| स्थर कर किये सचत १ उठद भयो स्दे हब समेत ¦ 
भयो निज घर्‌ तिहवार । भोग भोगवे इहु परकार ॥ १६१ ` 
जगां चट्भरानन कहे \ मुर जन तिस मेद न लहे 
सरूप ज नत नांह ! मदबाढे वत सूट कहाह १५१ 

वोह 
देखो चतुर शिचार चित, इन्द्रादि एद छन्‌ । 
, . समरथ जह्य बापुरो, कहो कौन है दीन ॥ १६५ 
सदयं अपररा सरको, कहां मसुष परनाय । | 
हो भोर कैसे वने, तासंय चित हरष्यय्‌ ५१९७॥ 
जे कमलाशच साकम, देष कहावत सोय । । 
तासों से इउ करम, रही कन विधि होय एष 
सोरठ 


यातं जाच श्रलीङ्‌, भिष्यातीके बचन सव\ 
के सुधीजन्‌ दीक, खद वद नयते अवै ।॥ १६ ॥ 
पटु 
भीनिनवरके ममे बान 1 विश्वश्वग पंच प्रकार घान्‌ । . 
| इरत ति है सिद्धयाम ¦ दूज जानो आतम सुराम्‌ धरणी | 
श्रे ज्ञानस्य तीजे निहार । दातार धमै चयो विोर । 
`~ चासि वारक पचम्‌ अनुप } दरी ब्हमाको दै स्वरूप १ २१॥ ; . 
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निण्य कमभ 


[1 


4 > नीं 


० श्री र्य भ्रात ष्सो र्या (1 २२९ 
प्र्‌ तीनेभवन मांह नजान । यह रम्‌ रहित ३ दीप्यमान। 
ञ राग दोष जत भोभलीन । पह कैसे एजन योग दीन ॥९॥ 
भोलो क्नालो कन देयाल । केव चसु धारे अति विशाल । 
श्र धरम स्प धार सकेन । सो तिनको धये सुःख हेत ॥२९३॥ 
पसे श्री्रादि जिनेन्द्र चंद । वृष इश्वर तार सुणण इन्द । 


वै स्पे मोत के नहर । तिनको भिर नाड बार बार ॥२७॥ 
दा 
इन्दर चमं तिन को नरे, एते दीन दयाल । 


दस भवदधि मे शाति के, श्रये होय युगम । २५। 
पिन के ज्ञान महान अति, लोका सोक निहार । 
भवय कमल को भावु सम, ससार शुषि तार्‌ । २६। 


ति श्रौ छाराश्चना सार कला दुरोष चिषय लीक ब्रह्मा की कया समाध 


श्रथ दोय भ्रात परियरहते मयभीतम्य 
क) 
निगीन्यन के स्वामी गणधर जी। 
तिन पति श्री अरन्त चराचर वेव जी ॥ 
जिनको नमिकर कटं कथा हितकार जी । 
परिह ते युग भ्रात महा भय धारजी।१। 


भ रासा 
देश महार्णीक दशारण एक र्थपर तह भार । 
ताभ धनदत सेढ बत है धनदा ति नार ॥ . - 
धृस्नदेष धत भिर युगप सुत तिनके उपने श्राह । 
धन मित्रा पुघ्री शश महित परयिन को सतर । २। 
धनद॑त्त सेठ मीव तव पाई पीडे दारि श्रायो। ` . ` 


1, गि 0 । 


न्न 


दन्न ---------------- 










~ ~ 
१ ष न 
[क 


सि 
२३९ द शनौ आरप्धनासार कथा कोष ण 
ग 


पाप उ दो मूता अनव वहु रिष्‌ दुख तिन पायो ॥ 
फिर कौशी नगरी माही पातुल पे तवे जह} 
श्रश्चपात जुत नेन किमि तन पिता परन जो सुनाई ।६ 


द्विवान मापा तवे, सब सुन के विरतन्त । 
बृह धीरन दे बसुर्तन, इन्द दिये दततिवन्त ॥ ४॥ 


च्चा 

|| वधू पन तिनही को सार। वेदी नर गम्भीर उदार ॥ 

दयावान रै जगम तेह । थर्थी बाह्य परं जह ॥ ५॥ 

तब इह रतन लेय हरपाय ¦ अ्रपने घरको गपन करय ॥ 

पथम लोम व्यापियो रान । आपसे मारन चित ठन ॥६॥ 

पहि चलक सगरी तीर । आर तिषठ दोनो बीर॥ 

पनी अवनी बात प्रकाश । पश्चाताप किय दुष रास ॥७॥ 

तवश रतन लेयके सार । वेत्रवती ससि मरं उर ॥ 

|| जवे वारि चरपलक्रो जान । निगल रतन महा दुतिवान ।८ 

फिर ए श्रये श्रपते धाप । दुखकर तिष्टत श्रि जाम्‌ ॥ 

हसं अन्तर धीवर के जाल । वे मच्छी श्राह तकाल ॥ £ ॥ 

तिनकी मशि इन माता पास । रावत भह साहि पकाश।॥ 

धनदत्ता मशे लोम स्र धार ! पुत्र सुतासो धात विचार ।१०। 

फिर निज निशाकर तत्काल । पुत्री कर सपि पे लाल । 

जव इन्‌ सतन हस्तभे लीन । भात मात मारन चित कीन 4१५ 

सब पापनको मुल जो सोभ 1 कष्ट देय उपजवि ह्ये ॥ 

रिवो कन्या चितभे खाय । पश्चाताप कियो वहु माय ९२ 

फोड़ कषटनको दातार \ वे मि लेकर तिस बार ॥ 

॥ युग भूतनको सोपी चम । उन लीनी केही मार जान ॥१२॥ 
~~ ~ 


८ 
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०२ षी चननिव पौ कथा ६०> २३९६ | 
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फोड़ नदी भं इह वहयय । फेर रथिरं संसारं लखाय ॥ 
| अपने चितम धर वेसग । दु दाता पशरहको व्याम ॥१७ 
| भगनी माताको ले लार । दमधग सुनि भटे तिह बार ॥ 
सरग मोत्त दाता मुनि चद । तिनको नमत भयो युशव्रेद।९५। 
देव इन्दरकर पूजित सदा । सो दीक्षा सीनी हे यदा ॥ 
श्राप तिरे पर तारन हर। ह ज्रग मुनि बहू पेष तप धार ५१६॥ 
ष ‡ 1 


















यह संसार तनी लखोः स्वे वस्था वीर्‌ । 

शुष दाता प्रभु मत गरो, रद धागे 'तज दी! ॥ १७॥ 
सौम पिशाच जगत निषे, देवे दख श्रधिकाय । 

पपि मूल सबको ठग, भव म भूमन कराय ॥ १८॥ 
एमे लख मन बचन ते, त्यागो सोम दरन्त । 

हितकारी भगवत धरम, तारि गह बुधिवन्त । १६। 

संग दोप को इख महा, सो बरनो यों नाय । 

भव्य जीव लखके तजो, लोभ महा दुल दाय ॥२०॥ 


व्रति श्रौ भाराधनासार कथयालोष विषय परिग्रहतं भय भीतभप्‌ 
साकी फथा शमाम्‌ ।! ३९६ ॥ 


सट घनामेत्रश्ार धनदस्तको धनपाकर 


चोर भय हुवा ताकी कथा नं ९ ४९ 
भगलष्यरण ॥ जौ पाई ॥ 
केवल चख धारी अरिहन्त । परमातम गण धरे अनन्त ॥ 
तिनको नमकर बरन सही । धन पाकर जिन विष्ता गही ५५ 
^ चाल मेदपुर कौ हेतो) । 
। कोशांवी नगरी भली जी सेट तहां धनभित्त ३ 


मरु धनदत्त को अद्‌ दे जी चले विहार निमत्त ॥ 
नन 





षय 








जकः ज, 





~~ 


| ओः धापथनासाग कथा शोप षट, ५ 
रे भष उदयम मन्म धारता | 
राज अ्रही पथ विषयं री अटवी अति विकराल ! 
तमि चोरन लूटये जी सघ वाशिक तत्काल ) 
रे भ्र एन्य चिना किमि दोय ॥३॥ 
पुन्य विना जगके वरिषयजी जेनर हँ परीम्न ) 
उम वहू विधिकेकरेजीतो भी होवे हान ॥ 
रे भा माल किखोसो होय ॥ ४४ 
तिक्त पीडे चोरन करो जी रेन षिषय्‌ आहार । 
तामे विष खाकर मरो जीं धिन जाने तस कार; | 
रे भाई भाल लिखी सो होई ॥ ५५ | 
दष्ट तनी किरया जिती जी तिसंको है धिक्कार । 
कष्ट करे उह भातकेजीतो भी फल नलमगार६ै 









रेभाई पारी दुःख लखाय ॥ ६॥ 
उनसं तस्कर पक थी जी सामरदसत धीमान ६ 
सेठ तनुज पिले तजो जी निशु भोजन अधलान्‌ | 
रे भाई एक नेम सुख खान ।॥आ 
उन भोजन नाही कियो जी षचो सोई बुधान ¦ 
सव तस्कर देखे मरेजी तितने होत बिहान । 
रेभाई एक नेम युख दाय ॥ ८ ॥ 
„ तवी इत संसारते ओ हे उदास अधिकाय । 
परिप्रह तज संयम लियो जी जग जनको हितदाव ¦ 
स्यागहिते सुख होय ॥ ६ ॥ ` 


ह ~ छष्पय। । ^ 
| सागरदत्त सुनी गुणो निष है सुखकारी ६ 
~ ` -सत्पुर्यन को सदा'करावे मगल भारी ॥ ` - 
न 


------~ ~~~ ~~. 
[ॐ क कार 








` ` ` इनदर २२१ । 
जिन भञ्च भाषिति एक बरत पालो अधिका । 
फिर संसार स्वरूप क्षो ताने इख दाई ॥ 
चपल्ञाध्रत जीतज्य घन, सो चिनमें नासि सदी ¢ 
इह जान भले चराचर जुत, जिन दीच्ता ताने गही ।१०। 
इति श्री छयराघनपसार कथाक्तोष, विषय चमहुभो चौती फः भष. 
ह श्रा ताकौ. कथ सनाम्‌ । 


अरथः कुसगं दोष कथानं ४१ 


मगलाचरण॒ ॥ सकेया तेहंसा ॥ 





ग्रु निर्‌ मन्थ दया जतकेत दिखा सखपंथ. करे शिव मामौः। 


` भक्तेः सुसन धरो इन ध्यान कये परनाम्न यही जग. नामी ५९ 
दोह 
कृथा संगके दोष की, बस्नतत दु हितकार । 


जैसे श्री जिनकर कही, तेसे सुन चति धार ॥२॥ 


धी्पाद । 
, मशित नामः देश सुख गेह । तामाधे मणिवत नगर वसह । 
|. तको मणितं मूषा । पृथ्वी सति नारी एण माल ॥ ३ ॥ 
तिनके सुत्त उपज मशिचद्र + सूस्वीर बिया मन्ड ॥ 
| सो भूपति निज पुन्य बसाय ॥ सुखसे सज करे भधेक्षाय ॥४॥ 
' धरम करम मे लीन नरेश । पान्न दान नित करे बिशेष ॥ 

जिन पूजन अरु पर उपकार । करतो तिष्ठो निज अगार ॥१५॥ 
६ एक दिना वप तिय दुति.भशै पिके केश समारत खरी ॥ 
। तिसन सेत अलकं इक थाय।.सो नरेन्द्रको दियो. दिखाय ॥६॥ 
/ तित्तको मशिषत देख तुर । जम फांसीवत ताहि सखत॥ 

















तीनहू लोकनमे जिनके पद्‌ श्री अरिहन्तः जिनेश्वर स्वापी । 
भारत मातत गही. सुनि नाथ कही जिन नाथ सु भन्तर जामी ॥' || 














९३४ ८३ श्री्ारधनासार्‌ कथा कोय 
नतत घर अलुराग । मन चच काय भाय वैराग ॥७॥ 
बुदधिवान 'सुतफो दे राज । आप कयि तव एते काज ॥ 
पहिले जिनको कर अभिषेक । पूजा कानी वहुरि विशेष ॥ ८॥ 
यथा ज्ञो वहु दीनो दान 4 अ्ीजन के पोषे श्न ॥ 
विनय वन्त ष्ठिर गुरुढिग जाय । दी्ञा लीनी बहु हितदाय ॥९॥ 
एक दिना मशिवित योगि>¶ । शुद्धातम धारौ गुणषन्द ॥ 
भगवत चरन कमलङ्गो भ्यान । करते जिन कल्पो धीमान ।१०) 
धिहरत प्राये ईजी भास । उज्नेनी नगरी के पास । ` 
तकं भयानक हुतो मसान । रात्रि विषय तिष्ठे विहं थान ॥१९॥ 
धरो मडासन ध्यान सुनिंद । ध्यावें परमातम सुख कन्द ॥ 
करम्‌ शाति करने हेत । सहे परीषह बे जग सेत'॥ १२॥ ` 
दोह 
तादी लिन योगी सुहक, आयो तिसही थान । 
वैतालीको साधने, पाप करम दुखखान ॥ १३॥ 
दो सिर भौर्‌.उठायकर्‌, लाथो रति भेवन्त । 
तीजो सुनि मस्तक तनो, चृल्हो किये तुरन्त । १४। 
रलं 


ने वेद्‌ करनेको भाजन उन धरो 1 
नीचे बाली भगनि ज्ज उपर पे भरो ॥ 
बन्हीं जाज्ञन की सुनी शिर नस जरी! 
चटकत भह तुरन्त जे हांड़ी परी । १५। 
तब जोगी भृयधार भगो तत्तकारं जी । | 
श्रीसुनि मेरु समान ध्यान चित धारजी ॥ ` 
होत प्रभात लखो काहू जनने तवै! ¦ | 
जिनदत्त सेठ ती सव आन चयो जयै ॥ १६ ॥ 
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गये सट जच तुरतही, भ्रमे मसान मकार । 
¶ ४ 9 क [+ भ 
मुनि सत्तम देखे दगध, चितम दुख यह धार ॥१७॥ 
हाहाकर बहू सेटजी, आनन भयो उशस । 
महाजेतनते गरनको, लायो निजः वास ॥१८॥ 
पादै 
निकी शति अथे वहु भाय । पृद्धी मेष बैद बुल । 
गोलो अद सनो धीमान । साम सम भटके घर खान ॥ १६ ॥ 


ॐ 


| 
| 
¦ ल्त पाक को तैल श्ननप । दग्ध शांति करनेको सूप । 
| 





पेम सुन जिनदत युश॒वन्त । विभ्रधामंही प्व तुरत ॥१०॥ 
तकार तिस्षकी बरनार । तासों सांगो तेल ससार । 
| तच वृह कहत भई सुन सेठ । घट बहु धरे सर्टरी हैट २१॥ 
तामेते इक घर लेजाय । अपने काज माहि सो लाय । 
| जगम केत दानी जेह । कस्पच्ते की सश तेह ॥ २२ ॥ 
¦ घट लेचलो सेठ तिह षर । निक्सतही फूटा तत्कर । 
| किर इक घट मांगो वा तीर । बोली शरोर लेजावो वीर्‌ ॥२३॥ 
| ससपुरुषनको चित्त उदार । वारिधि तँ गम्भीर अपार । 
दूजो कलश ज्ञकरम बसाय । एूटत भयो पथिकमें आय २६॥ 
फेर गयो तादी के पास । कुंभ मांगियो होय उदास । 
जव वह कहत भई सुन साह । ङम ओर ले जुत्त उत्साह २५ 
तव इम लियो कलश इक श्रौर | वोमी फूटगेयो तिस र । 
इस विध पटे फम्‌ मेक । तब बह बोली सषित चिवैक २६ 
अहो सेठ चितभय नदिं धरगे} ओर कलश ले कारज करो । 
से सन वानिकृ पति जतै । मनम एम विचारी क्ते । २७ ॥ 


|| रल त्तमा ग्रहो चमा श्दृत परामाहि। रीतो हम देखी नांहि॥ | 


नाण 
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हम विचार कर पुलकित गात ! पे संन तुरि मात १९ 
|| यँ अपशष कियो अथिकन १ तो मी कोप नदीं ठम बन॥ 
सो क्या कारन देहु वताय । ७ ठाति कहे सुन्पेय्‌ ॥२९ 
दुह्य 
ग्रहो सुबुद्धे कोष को, मे फल पायो जोर । 
ताते सर कथा श्वे, सुनो तात इह भए ॥ ३० ५ 
पदुष्टी 
|| इक आ्रनिद नापरपुर विशाल । शिव शमं तहां इक दज दयाल! 
|| धनवान राजकर मान सोय । कमल श्री ताकी नार जोय ३४ 
|| शिवं भ्रूत चादि क्षु पुत्र जान नोमी तनुजा मेँ मई अन ५ 
|| लावरण्यरूप सोभाग्य धाम । भद्रा मेरे रासो सुगम । ३२ ॥ 
|| मै मान कोधे धरे प्र्चड । त्‌ कहे तिसे यो अ्रधिक्‌ दंड ॥ 
|| ेसो कारन मुभ तात हेर । नगरमे घोषम दहं फेर ॥ ३३ ॥ 
॥ सुभ तयुनास् इस नगर मांह । त्‌ कहि के कोई बोलो ज़ नाह ! 
| तवते ठंकायै नाष येह । सरे प्रकटो पुरं मेह गेह । ३९ । 
॥ जो कोध मान षरे यपर 1 तिनके सुख ना दुखी निहार । ¦ 
| तहां ओमशभं इक विप्र श्राय । सुरू पिता यकी एसे वताय ।३५। 
| । दोहा 

ठ कारे कह के कभी, मेँ वालंमो नाह । . 

एसे कह कल कपर थकी, सीनी मोको प्याह ॥ ३६ ॥ 
फिर -उञ्जेनी लायो, बहु बिभृत चुत मोह । 

सपत कर्‌ निज गेह मे, तिष्ठे नेद होय ॥ ३७ ॥ 


ध, चयार 
| पक दिना मेरो भतार । शोमशम प्राणन श्राधार्‌ ॥ ` . | 
“नट कुक्‌ दसनक गया । अद्ध रातरिको अ्रवत्त भयो ।६८। 

। नि 
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| धर बाहर तिन करी पुकार । हे प्यारी पट खोक्ल शार ॥ 

| तवं कोष क्रियो अधिकान । इतनी रत गये क्यों ्रान ९४ 

मोनधार तिष्ठी रि्व्रस्त । खोले नाहि कपा तुरन्त । 

। फेर पुकारो इह बिध जवे । तू पट खोलत कर्यो नदिं भवै ४० 

। तुको शृढः सुनो मे कान । कोध अगन भ्रञ्व॑ली तन भान ॥ 

| में मूरखनी खोल कपाट । घर तज लीनी बनकी बाट ॥ ४१॥ 
बाहर चोर भिन्ते दखकार । तिम सीने अ्राभरन उतष् ॥ 
विजेसेन इक हृतो किरात । युको सोपी ताके हात ॥ ४२॥ 
से लायो प्ली मे दीन । शील खंडनेको चित कीन ॥ 

| तव बन देवी तिह ठाम । ताको भय दीनों दग्र धाम ।९६३। 
इरत भये, सो हिरदे बीच । वनजारे कर बेची नीच । 
तव ताने सु रूप नि्ार। शील संडने को मन धार्‌ । ४४। 
ताकर तै भी पुन्य वसाय । शील बचो मेरो सुखदाय । 
सो वह पापी अति अक्ञान। (५ पै एसे धरो अधिकान 1४५ 











निवि 


दोषा 
सो पाषी भ्रु तवे, सोषी तिनके हाथ । 
जे मातुष के रुधिरते, कंबल रंगे विख्यात ॥४६। 
क्रमदनि के करनको, मुभ तन जोकि लगाय । 
ओणित काटो कष्टे, बहुत दिनन तक भाय ॥४७॥ 
भरो सेटजी कोधे, कहा कहा नहि जोय । 
हम से पापी जननको, पड पेड दुख होय ॥४८॥ 
्षहप । 
इस अन्तर उज्जैन सनो पार्त नररईं । 
ताके दिग धन देव रहे नित मेरे भाई | 
सो भेजो इस देश नृपतने करि वकील बर्‌ |, 
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पुम्य उदय मोहि देख भूष कह लायो निजघर्‌ ॥४६॥ 
समशभ मम नाथ तास्षको सोँपी राई । 
वेही बांध वसार कष्ट म होय सहाई । 
` रक्त कढनते सेत भयो तन करस अधिकारी । 
ल्पत को तेल बैद मम पीड निवासी! ५० 
तिस षी मुनि नाथ धकी सुनके जिन बानो । 
तीन जगत सुखदाय शुद्ध सम्यक उर भनी 1 
तात सेठ घुजान क्रोधे करो न माई । 
यह घन अभीकार्‌ किथो कोडो सुखदाई -। ५१ । 
तातं इक घटः भोर तात लेजावो अदी । 
भी सुनिके तन लाय पीड नासो उन सबही ॥ 
` तव यह भरणी नसस्कार कर घः लेश्मायो । 
कर्के जतन अपार सुनो के तनम लायो ॥५२॥ 


सोरटा 
बहत दिनन तक येह, मैन सुनि तन पै कियो । 
तव भह निभल देह, तप उपजाषन सुख करनं ५३ ॥ 
पी सेढ जान, भक्ति की सुनि नाथकी । 
तेवं तिष्ठे तिसथान, वरषा प्री करनको ॥ ५४.॥ 


इस श्न्तर इक दिन षो सेठ । स्तनङ्म इक जिन भ्रह हेड । ¦ 
एुनि देखत गड तकार । सुतको भय निज चितं धार ५५ 
तब वह कुमरदत्त पापे ! सप्र व्यसन नित सेवे नष्ट । : ` 
श्रघ पंडित वह पुज अयान्‌ । चिपकर तात क्रिया सव जान५६ || 
.। तव उन हृति ङुभःउखाड । पहल चौके दीनो माई । 
जब यह श्री गुह चास्तिबन्त । यसव करज लखा तुरन्त ५५॥, 


< सुसंयदोष कथा ईशु २३२ 
तोपण॒ धरे मध्यस्य सुभ । सुथे(मेरसम ध्यान लम्‌ । | 
होतभयो प्रन चोमास । तवे सेएको तजो श्रवासर ॥ ५८ ॥ 
कियो विहार पृषकर जवे । नगः बाह्य तिष्ठे यर त्वे । 
फेर सेठ पह कलश नपेष । चितम दुःखितं भयो विशेष ५६॥ | 
तम इहविध मन करो पिवार्‌ । मुनि बिन कोय न जाननहार्‌। 
सो घट जिसने लियो अरय । षो देकेगे पोह बताय ॥ ६० ॥ 
पसे निश्चयक चित माहि । भावत भयो सुनीके पहि । 
कंहतभयो दोऊ कर जो? । ठम षिन चितलागे नहिं मोर ९१ 
तातं अरव तुम दीन दयाल । नगरीं मँ चालो गुणमाह । 
एसे मायाचारी वैन । कहैकर लायो सुनि सुखदैन ॥ ६२ ॥ 

-कृहत भयो वह सेठ तुरत । कोई कथा कहो भगक्म्त । 
मुनि बोले सुन वाश॒कपती 1 तुमहो श्रावक-बह शुधमती ६३ 
बहुत दिननके श्रावक सार । उद्धकाय सव जानन हार । 
¦ ताते नो कुह कहने जोग । सोई माषं कथा मनोम ॥ ६ ॥ 
























दीह 
षी सुन जिनदत तमै, अपनो अथं सुलीन। 
कथा फही तादी समय, सुनो नाय पीनं ॥ ६५ ॥ 


पीपा ४ 
नगरं पदम सथ नृप बसु पाल । दत एक भेजो दर हा्ञ ॥ 
कहु कारनकी लिखके बात । जरह जित शर श्रयोधष्यानाथ ।६६। 
पथमे थी अटी निख्यात । तरह पुव तिरषाठर गात ॥ ` 


| तव फोई.मरकट पहंवो रान । कंडागत देखे इन परान ॥ 


_श्राकर इस तन ,प्र निन वाल। दिं सचेत विया तकाल ॥ ` 





जल पायो नहिं मूख लीन । तर तल लेदो दुख भीन ।६७। 


जवी जाय तडाग संभार । अपने तन के लायो बार) ६८ । || 


मि न > 
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॥ 
| फिर इ भ्रागेगभन दुक । दिवलायो यहसर जल म्‌ ६६॥ 
जवं इहं पपी दत श्न्ञान । इष बदर के हन के प्रान | 
, ताकी साल काढ जल मे । फिर मारगको गमन सुकर }9०1 
। दोहर 
स्वाभी उस दूत को, व॑दर मारन जोग । 
थो रक नाहीं तुम कहो, सुनि बोले नरि जोग ५७१॥ 
हमे कह कर वे शिवं पनी, भाश कया अनूप । 
निरदोपकं सूचक परनो, तामं गरभित रूप । ७२। 


| 
वायतत | 
कोरशबी नगरी माही । शिव शै रष तिह ही ॥ 
कपिला नामा तिब नाशे ! दे पुत्र चिना इष मारी । ७३। 
, एके दिन हिज परवीना । रखी पँ गमन स कीना ॥ | 
। तहं नल तनो शिश पयो । ताके निज समे लायो १७४। 
निज तियते बच इम्‌ भा । याक सुत सम तुम रषो॥ । 
| पसे कह ताङर माही । सो सौप दियो हषा ॥ ७५॥ 
नो प्रोह भ्रेषं ्पिकने । सो षया क्या कान नठने ॥ 
भव कपिला बहु हित लायो । धसक सव कान सिखायो ॥७६॥ | 
। इ न्थोल शक्ति अनुसर । जर मेने तर पग धरि ! 
इह बिधि कु काल वायो । तव कपिलनि सृत जायो ७७। | 
एषे दिन द्िजकं, नाशै ! सुत सुवायो तार मंमारी ! 
 नौलो रासो सवारी । ष छडने गइ नाधै । ७८ । 
' | तास ध्न अहि ङ्क श्रायो। तनेसोबा ौ 
| तब नकत कोष अतिभारो । रिष. 
। श्राननके भाशित लो । कपिला ठि गयो स॒भमो१ . 
| सो देषत्‌ चित्त भिचारो ¦ थाने मेरे ` त मरि ॥२्०. 
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हमि नलिन कहतोभयो, खन गंहले इह बार । 
श्रपने रतन्‌ पिद्धान कर, लेश्रो-अवे निकार ५२६॥ 
तवदि सुबुद्धी सेड सुत, श्रपने रतन तिहर 1 
` „ बहुत मोलके दोडकर सीने वदी निकार ५६० 
सस्पुरुपनकों पर द्रव, दी जहर समान । 
सो कदाचि नर्हिं कस्त है, अगीकार महान ॥ ३१ ॥ 
सरटा 
सिदहसेन नर राय्‌, चित्त विषय हरषाय के । 
कर्‌ बाशिकपति याह, दह सेट पदवी व्रिमल्ञ ॥३२॥ 
राजा फिर रिसिठान, पृह्धो अधिकारीनते+ ` । 
, रतन चोरं इज जान, ताको.क्या कजे वे ५३२. 
भीपाद्े 
तव म॑श्री षोकते सुन इस । मल्ल मुष्ट इह खाते तीस +" 
अथवा सकस देय अवार । क्या गोचर खमते निरष्पर ॥३४॥ 
ही, तीन दर्ड हस जोग ( दीने नरपति देखत लोग ।.. . || 
तषे मुच्छ पापी दुख पाय । भारत ध्यान हिमे लाय ॥६५॥. || 
धन्‌ लस्पर इह विर शयान ¢ सकैर दुभेति क्षियो पथान ।. 
प्रते जान भव्य जन जह । हिर ब्रूत धरो दुम. पह ॥२६॥॥ 
कोड कष्टनकी दातार ‡ च्येरी. छोड देहु वत्क्रार ॥ 
| भगवत भाषितं धरम, रसाल } ताको. पालो सत श्र टल.७ || 
अव धीपरभाचन्द्र युदेव ! सो कल्याण करो. बहु भवः । ` || 
 श्रसुरसुरेन्द.खगेन्द नरेश । तिनकर पूजनीके पसेश ॥६॥ || 
भगवत भगति तजतह कदा । संसय हरनः बचन इम.सद। | 
|| तनक धपे वचन .महानः। हिस्दे धारो पुलकी खेन ॥६॥ | 





हि स 


नेक 





--------------------~ 
९८६ +ड शरौ जराधनासार्‌ कथ कोष ६ 
१९ 9 ------- *“_ ___९* ------- 
दोश 


्हयनेमी दत्त कर भई, पूरन कथा विशाल । 
. मदय जीव वचो सुनो, तज चोरी भघ टाल ॥ ४०॥ 
हति जनौ सारथदासारकपाकोष विषयवोरीदोषमे भौयमृ्कषौ कथा सनाएठम्‌ 


॥ अथ नीतीवाईैकी कथा प्रारम्भः॥ 


मेगलाचस्ण्‌ ॥ सीर । _ 
हितकारी भगवान, तिनके चरन सरोज क्षो 


नप्न कर घर ध्यान, कथा शौलकी अव रुटूं ॥ १॥ 
असुवृत चौथो येह, नीली वाहने भरो । 
हह पालो धर नेह, कष्ट मधे पर नहि चिगी॥२॥ 


पाह 

षह मरतयत ज़ पवित्र । तामपि लार देश ईक मित्र । 

्रीसिनवर को धरम उदार ! फेल रहो तिस देश मार ५३॥ 
| त भृगु कशट नगर इक खरो 4 म वस्तुन करके श॒भभसे । 
| ताम राज करे बसुपाल । परजापरासे स श्रम्‌ टा ॥४॥ 

श्रीजिनदत्त नाम तिस सेठ । कोई वणिक तिस भान नमेट 1 
श्ीशिनचन््ं चरनको दास \ जिन इक्ता सेटानी तास्‌ ॥ ५॥ 
परिडत दान करने लीन । रह कारज में अति परषीनं 1 - 
तिन सोनो पुत्री सई । नडी बाई संज्ञ दईं ॥ ६ ॥ 
पीषवात रुशवन्त अपार ! रूप अधिक निज तनमे धार । 
४ वनिकं इक तादी चैर । नष्ट बुद्धि मिष्याती शरोर ॥ ७ ५, 
नाम सपुद्रद्च रै देह.। सागर दत्ता नारी गेह । । 

| सगः दत भयो सुत श्रान । प्रिय दन्तःतिममित्र सुजान ॥८॥ 
` | तं अन्तर नीली .हरय 1 श्रलंकाए मुरिडत श्रथिकाय । ` । | 


निन मनि भरं गई हुरत । पले शरीनिनदः श्ररहम्त 







। 


~~~ 


॥. 
~ 









1 -&॥ ॥: 
न ॥ 


र ~ । 


` _ _ अनन न- 
कायोत्सगे धरे बड भाग । निरभलध्यान विय वितपाग । 
|| वह सागत्त ताहि निहार । विहवल सित्तभयो तिह नार 
| रसे कहतभयो निज वेन [ क्या यह नागदत्न सुखरैन । 
वा इह तच्चजा सुरकी हीय । थवा सग पुत्री हे कोय ५११ 
भली काय सो भाग धरन्त । याक रूप तनो नहि श्रन्त । 
त प्रियेदत्त मित्र इम कही । तुम भ्या याको जानत नहीं १ 
श्रीभिनदत्त सेट गुणगेह । तासु शता इह स॒न्दरेह । 
मित्रतने इह सनक वेन । सकल श्रग ममे ष्यापो भेन ! १३ ॥ 
मोह -मिलेगो किह विधि येह । चिन्ता भूत लगो तिह देह । 
तकर तन दुल अधिकाय । होतमयो कड नाहि सहाय १४ 


। हरि ` दोषा 
हरि लक्मीके वति भयो, मंगा बसि महादेव । 
,  , ब्रह्मी लसिकै उत्वसी, भयो कामबस येव ॥ १५॥ 
केन कोने इस दषैने, बस कीमे नरि राय । 
सव कोई जीतत भये, थाकी कौन चलाय ॥१६॥ 
श्रपने सुतको इखित लख, कहे बाशिवत ध्रा । 
श्रहो पुत्र जिन दत्तजी, जनी हे श्रधिकषाय ॥ ९७॥ 
` श्रावक विन श्रपनी सुता, कादूको नहिं देष ।. 
इमि कह दीनो तात सृत. किया कपट सो येह ॥ १८.॥ 
+ + प पटहो . , 
है दोनो जिन भत 'मांहि लीन । उपरते अतरता मलीन ॥ 
तब जिन दत्त इनते हेत यन । श्रावक किरिमामें निपुन जन १४ 
श्पनी पुत्री व्याही वरत । श्रबुन समानसो चलं धरत ॥ 
यह लेकर श्रये श्रापगेह । फिर बोध धरम सूकर सनेह । २०। 
मह बात युक्तै जग म॑म्ार ! पापीञ्ुष धरम. विषय नर्धार॥ 
जसे घोटकके उदर पांहि । भोजन ज सीर ठहरात नाहि ।२९। 
न्न 
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| तव्‌ इन कही सुता खनलेह । वोधनको तू देह ५२७ 
| दित पी भोजनक हेत \ चये बौध बहुत जिम प्रेत ५ 

तव नीलीने लिये विमय 3 निज दासीक येम कहाय ॥२८॥ 
| चाज्रो इनके पैरातनी । जोडी दच्छ कतरफेःघनी ॥ | 
|| वह तव लाई आज्ञा एय + मीठे भोजन माहि सवाय ५२६॥ 


1 


| श्र ~ श्री आ्रार्यनाङार कथा कोच ६०६ 


[0 


|| नित जिनकी प्रूजा करे \ प्च दान्‌ देकर अरघ हे ॥ .- 


भिस अस्थान.॥ ३२ ॥ 
चार लो, परनही जिस अस्थान.॥ ३२ ॥ । 








ठरो सुन जिनदत्तजी, कीनो दुख श्रधिकार । 


बोधन कर के मे ठगो, फिर मनयेम विचार ४२२१५ . 
्वरैपाङ्‌ र 


मेरी पुत्री नीली सार 1 मानो पडी सो एप मकारं + 

अथवा काल प्री है सोय 1 दुरजन संग दुखमे ्रवलोय ।२३। 
अव नीती उन धाम मकार । होत भह पतिप्राण रार ` 
यदे गृहमे रहे सो निच ' जिनघर धरम धरे निज वित्त {२४१ 


वरतं शील उपरास करत ! धा जनसे चेह धरत ॥ २५१ 
इमनि तिष्ट निज परतिके धाम । नित प्रेति जिनवर भजे ललमि ॥ 
पसे सुखः देखे सवै पमन मेँ -येपः विचारी तवै ॥ २६1 
यह नीली सुन्‌ -वंधक वैन । दशन कृरत यै मत जेन ॥ 


भजन कायो तिहवार ¬ ततवपे खाय मये त्कार ॥ 
कर्‌ प्रहार षे चले तुरंत. । मनं माही बहु हषे धृ, \ ३० ॥ 
दोहा | 
पनज. पनह। दसी नही, मन तवं भये उदास 1 . 
नात! स पूत भये, वे वधकं अरघ रास ॥ ३१ ॥ 
तन नाली बा कही; तुम हो ब्नान विधान । 





4 श्रौ नीलीशादरे की कथा £> य 
। बोले हम को नही, हैमो इतनो ज्ञान । 
कहत भई ठम उदर भै, देखो बमन सुन ॥ ३३॥ ` 


| ष्पाद 

कीनी बमन ज्ञ काहू जने । देखे टक पगस्सी तने ॥ 
मान भङ्‌ बौपनको रेख । सुर श्रायकर कोथ विशेष ।३४ 
| सागर दत्तक भगनी जेह । महापाप चित धार्त तेह ॥ 
। नीली उपरकर बहू रेस । रौर पुरषको लायो दोष । ३५ । 
। साध जननको दोष लगाय।पापी जन चित भय न धराय ॥ 
। सरि प्रकट करी इह भाय । इह कुशीलनी ह अधिकाय ।३६। 
, फेसो दोष सनो जिन कान। इह गुण स्वाला कथो प्रवान्‌ ॥ 
, जम्‌ इन दोष नगो सदी । करं अ्रहारं अन्यथा नही ।३७ 
¦ इमि बिचारकर जिन गृहजाय । प्रभु पद कौजनमे हरषाय ॥ 
¦ दो प्रकार धर कर सन्यास । सडी मेरत जो शण रस ।३८ 
` श्रहो बात इहं सत्य निहार । जे सलरूष जगत मेँ सार ॥. 
¦ तिन्पे पडे भरापदा आय । सुख दुख विषै हजारो भाय ६४ 
। नर सुरेश प्रूजित भगवान । तिनही को पे धार ध्यानं ॥ 
याके शील तमे परसाद । नगर देवता ज्ञ॒त अहलाद । ४०। 
| श्रा रेन विषे इस पास । नीली बाई ते जव मास ॥ 
| सती शिरोमणि छनबद़भाग्‌। निज पराणनके कः मत त्योग ० 
| अपने चितम धर हृल्लास । मँ श्रवही जाऊं वरप पा ५. 


वा मुखया पर जानन सवै । तिनको सुपनो देहं अवे । ४२। 
दा 

गुर्‌ सव दस्‌ नगर के, कीरूगी इह. वार ।  . 
शरीरं वचन. पेते कद सुनो संभ चित्त धार ॥ ४३॥ 
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श 1 1 
पहासतीकेोवायोपद लवही लगे । तवी खुले कपाट सवे जन इस 
| न~ 


(०4 


॑ ` १९७ 48 श्री जाराघनासार कपा कोष 8 
- 


भो । यही वात ठम सनो तवै वां जायो । भ्रपनो वायो पदः 
छरगष्ठ लगहैयो ॥ ४४॥ 

इमि कह कर वह सुरी गरं तत लिन सदी । सवक सुपनो 
दे कपाट कीलत भई ॥ होत प्रमात लसे कीले गोपुर स्वे 
तृप श्राहिक ने सुपनों याद कियो तवे ॥ ४५॥ 


सवया शकती 


' तवं नर नायक विचार मन माहि गन लीनी सवनरनाी 
नमरं बुलाये । गोपुर तो बासवार तिनको ह्ुवाय पद, खल | 
न कपाट तव रहे बिलखायके ॥ वच्छ पुन्नी जन पास्र होय । 
न हान क्राज एरी बात. यत्त सव जाने चितलायके । पीडे | 
नीली को बलाय शील कर शोभे काय पद के लगत गये 
पाट लवाय के ॥ ४६ ॥ 





पाष । 
जसे वैद सलाई ठान । ने भल खोवे भधिकान ॥ 
रय नीली काह सुखदाय । पगकर किये कपाट सुलाय ॥४७॥ 
याको शील भयो परकास । नरपति श्रादिक जन लख तास ॥ 
हषित होय बल बहू न । पूजन भये अधिक थुति ठान ।४८। 
एसे मुखते बचन कहात । जेबन्ती हूजो तू मात । 
जिन चरनाश्वुज जगते सार । भ्रमरी समतु सेवन हार ॥४६॥ 
` तुपररो शील महातम जोय । किस करके षरनन तिस होय ॥ 
(न कहवे.पुरके लोग । श्री जिन धमे गहो ज्ञ मनोग.॥५०॥ 







केट्पय 
श्री जिनवर जग चन्द्र सदा जय वतत जगत सें । 
देवइन्द्र नभिन्ब बन्द नित.रहे भगत मेः ॥ 
तिनकी गिरा महान करे सव जगः`उपकास । 
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० मजस ----- 
58 शी कहारपिय की. कपा हनौ 
तिसमें धनो शीत त्रष्ठ पालो हितकारी ॥ 
षो केनो यह बरत है, सुलको मूल सुष्टषनो। ` 
याते कीरति जग षदे, भल न इसे भंवावनो ॥ ५१॥ - 


स्गैरठा 
ेसो श्री भगवान, दीज मुर शिव क्षक्ष । 
कीजे सव कल्याण, पूरन कथा प्रबन्ध मे ॥ ५२॥ 
इरति श्री जाराचनाकशार कपाकोष विधय णील प्रभावनातै लोलीधाई - 
को शील गुख कथा समाप्तम्‌ । 






| 
| 


| 0 
अरथकडार धि" प्वतुीदनेष्टःथा २६. 
| मेगलाचर्ण ॥ छप्पय ॥ 
जगत माहि ज है पश्रि भरिहःत जिनेश्वर । 
बहुरि भारती माय सिरी जो भभ आनन कर ॥ 
तीजि गुरु निर भन्थ इन्होको सीस नक्षाऊं । | 
बह्मचयं मे दोष कियो तित कथा सुना ॥ 
. जित नाम कडार जु पिग है, तिनने यह इत सड क्रियो । 
ताफर इसष्टी लोक म, निन्दर्नीक होतो भयो ॥ १ ॥ 
पाचता ह 
नगरी कम्पिला जानो । रत्ति नृपति बुधवानो । 
सो धम कर्मं चतुराई । ताघुत महाराज कराई ॥'२.॥ || 
'तिस समति सु मेश्री सोहे । बुधं धरे विप्र जे जहि । ' 
तिसके घन श्री हे नारी । प्रानो सेती अति प्यारी ॥३॥ 
तिन दोनों के नयो श्रां । इक पुत्र महा दुलदाई। ` 
कडार पिन तिस नामा । सो है अषही को धामा॥४॥ 
दोहर । 3, 4. 
ध ताही नगरी के विषय, सुषी सेठ भमेक्ञ) ` ` 
नाम छतर जु, दतत हे, करे दान ब्रु यश्च ॥५॥ ` 


॥ [म 


ह। 
५ 
किनि 











। ३९२ - द्री आआरयाधनादारकथा कोच -दन्> 


तिसके पूर पुन्धत, पंडितः रूप निधान । 


परियम सुन्दरी नामवर, नारी भह सु भान ॥६॥ 
- चौपाद 


मन्त्री सुत पार्थ, बुध बिना \ तेड न्निव देखी इक दिनां ॥ 
गुणुकर मडित सुन्दर काय \ लसि विहवज् हवो धिकाय ।७ 
जाकर तिष्ठो पने धाम \ चिन हिन ताको पीडे काम ॥ 
तव ईस माता आ इह पास । पुद्धो सुत क्वो भयो उदास 1८ 
तव यानि लज्जा तज दीन ! मातांसे बच कहे मलीन ॥ 
सेठ बधू जे भिलि है माय तो मेरो जीवन्‌ हे मय्‌.\॥.६ ५ 
काम.अधको हे धिक्कार ! कषज्जा भयक्रर रहित विचार ५ | 
काज अकाज'गिने नहि जेह। शुम अरं अशुभ लखे नहि तेह ९० | 
यह बच सुन मे्नीकी तिया । निजपतिते सबही कह दिया} || 
तष म॑न्नी सुनके विथ चेन । जानो पुत्र सतायो मेन-४ १९॥ 
इमि बिचार करके पापिष्ठ} कपट संहित बुध धारी नष ५ 
राजा नरसिंहके जा पासं । करत भयो इह बिध अरदास्‌ ।९२। 
अहो नाय भाश दीपं मश्ार। खग किंजस्प रहे अधिकरष्र ॥ 

| सो तुमनेमी सुन नरेश ! पवी 'धरे परमाच बिशेष. 1 १३.॥ 
महा व्याधि बुर भिच् न'सात।रोगमरी अरं भयः सव जात-\ 


सो म॑गायल्ो देव तुरन्त ! उन आये सुख हे. बहु 'भन्त. ॥१९॥ 
 -देहर. 
इसे क्रारज भे. अति निपुन, -सेठ महा बुधिवानं ।॥ 


भेजो कुषेर सुदत्तको, चह लपे पहिचान ५ १५.॥ 


प 


सो .राजा मूरख अधिक, मत्री षच हिय धार ॥ 
भजो उसही सेठको; खग लेने तरकार ॥ १६ # 
3 ५^ शचौादे . .. 
तव श्रेष्ठी निमल धीमान ! निज्न रानीते भदो न. 


नर 
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वणिवषय अ अ 
>~ ~~~ ~ य॑ क ० 


६१ स्रपिग पी कपा &ष्ः १९६ | 


ह्म जति खगक्तेन कजा राजा हुक्म दया यह साज “१५ 


तत्र तिय बोली चचन रसाल ! अहा ठमाये तुम शुक सात ॥ 

त्री सतं यह किया समाज मेर शीत खशरडने काञ्च ॥ १८४ | 

ततिं तुम मतत जवे स्वाम । यहां दी तिष्ठो अपने धाम. | 
से नार बचन उच।र ! संनकफे सेठ द्यि निज धारं धशा | 
भक्त सहुरत भ जहाज {वदा ।कय खम सनं काज) | 
| दिपकरर निज गह चाप सुश्राय। पिष्टन मयो महा सुख पाय।रग 
तव भंश्राको ततुज अयान । पायी कामतुर्‌ अधिका ॥ 
प्रायो सेठा्वरि गेह । सन माही वहु धार स्नेहं ॥ रट ॥ 
त प्रियह सन्दर नार । चित्त मादि वहू निप बुध्र॥' 
भिटाणाम बिषय से जाय। गणु चरित पररजकः प्रिटाय ५२२) 
| स्वेत श ताङपर इर । कदन जान ताक सार ॥ ४ 
¦ ता ऊपर याको शैटाय । सिट विषय पडो सो जाय ॥ २३॥ 
| जपति नार फ नरक सर | पटुत घेदना सह अपार ॥ 


स्यौ कडार पग इग्व लीन। होत भणे इह महा भक्तीन ॥२४॥ 
र्ट 


| कारागार मार, रासो त्तिसि षट मस क्ग), , 
| दने प्रोहन सार, पिरक भाये नगरमे ॥२५॥ ` 
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तत्र नाना पकार, पती श्च परर्लेय के । 
कक 
मन्त्री संत तन ग्रीर, कालो सुख पिंसक। पियो ॥२६। 
हाय पावि वंधकय, कष्ट पजर म धरा) 


सव जन यम काय, खग स्यायो. यह -सेदजी ॥३७१॥ 
“ ष्ठीपदे 


नरपते रागि सहस्राय } सेय कंडारं पिन दिखलाय ॥ 
यह्‌ पत्ती स्यायो महाराज ४'अद्धुत- रतन द्रीपत साज ॥ २५॥ 
र ~ 


4 ० > ० ० 


॥ 


॥. 
ज्य 
„न न 


शि कण, 
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१९४ $ घौश्माराघनासार कथा कोष ईन 
हसक नाप जु क॑जल्प । पे खग दीखत हं श्रस्प ॥ 
इमि हंसी करके बहु माय । कृपस। सव बृत्तान्त सनाय ॥२.२। 
तव नर्स नाम भप । क्रोध धरो हिरदे विकरान्त॥ | 
भशर सनको मये चदय । फेर दशड दीनो बहु भाय ५३०॥ | 
तज मती सुधर दुर ध्यान । पावत भयो श्‌ को यना ' 
ज पानरी सेवमृह ते निश्वध दुत पत गृढे-॥ ६१ 
याते जे नुघक्लन ह सार । स्यागने करो पराई नार्‌ ॥ 
जे भव्िज्ञन जिन यर भावन्त। पाके शीत्त सदा गशुधन्त ।।३२॥ 
ते पद एद एर प्रजित्‌ होय { पये शृक्षय नाहीं कय ॥ 
जे संन वचन कायको लाय । पाक्ते शीत सदा सुखदाय ।३१॥ 
सुरशिच सुख पं ते सदी । पेते जिन षानीम की ॥ _ | 
अति पवित्र यह गल महान । देवदन्द्र याकी धुन ठान ॥३९॥ 




























क क वय 


इस भ्रिथि सुल दुख देवक, लीजे चित्त बिचार | 


जापर सुच यशु लिसतरे, सोह कनो सार ॥३६॥. 


ष्विह जायधनपर कवान्ञोष शिपय ब्रह्मषयं दोयम कार 
पङ्कुपी कच शलाप्म्‌ (॥ २५॥ 


अथदवरतरक्छाशीलदोषीकीकथा३ ० 


मंमलण्वरण ॥ दोदा ॥ 
~ वन. जगत भवेत चरन, केवल नेत्र रस्त 1. 


“ एते श्री भरिन्त को, नमकर कथा मनन्त ५९॥ 
पारे । 
नगर षिनीताको भूषाल । नाम देवरत रूप भेशाक्त ॥ 


ताके रक्ता नरी जान 1 सो सौभाग्य स्यद्ौ खान ॥२॥ 
यह नारद लम्पट-तिरक्त । सदर कल नारी भाशक्॥ - शद न लित । सरा कालन नारी भाशक्त॥ - , 


विविद ननि निवििििषििि 


ज र 
५७ 
=-= ~-~ सं 


| 


अ सद 


+ श्रौ देवत रक्ताशील की कयः ५ १९५ 

शश्र भायपुरषेर ज्‌ क्लीन । नारी रति चिन्ता नरह कीन ।३॥ 
धमे भय र्जिनजे ल्लोम । नाय रहित भोमत रह भोग॥ 
ते दुखही के भाजन होय । यामं संशय नाही कोय ॥ ९॥ 
तश्र याके जो है पधान । तिन धिच।रकर इह विपि ठान ॥ 
याको सुत सुन्दर जयसेन । ताको राज दियो सुख दैन ॥ ५॥ 

ढो नारी युक्त नरेश । सो चक्षियो तके निञ देश ॥ 
चक्षत चक्ञत काननें भाव | तियक्तो कपा लगी भ्मपिक्षायं ॥६॥ 
तवे देवत दुखधर चित्त । जानत भयो पदी ज्ञु षिप्त १ 
तश काको केकर मांस । देकर परर ददे तित भातत ॥ ७॥ 
किर नारीको जागी प्यास । जल नहं दीखत तह षस ॥ 
तव सृरख नरपति तच्काल ! जा तने शोणित ज्ञ निकाल \\ 
महा श्रौषधी तामपि डाक्त 1 पानी सूप कियो तिह काल ॥ 


निज नारीको दियो पिक्ताय। मोह ठगो कया स्यान कराय ॥& 
दोषा 
ता पीडे जमुना निकट, तङ्‌ तज नारी त्याय। 


साप गयो कादू नगर, भोजन स्तेने काज ५१०] 


पद्वष 

पिस पदे रकानार सोय 1 हक बाड़ी सीचन हार जोय # 

सो हृतो पंगुलो भ्रति विरूप । श्रररग करे बह मशुररूप ।१९। 
तिस्तते रक्ता इम बच बखान । हे पंग मोह इच्डो चजान्‌ ॥ 

तव वह बोलो च्रतिदही इयत । दुम समः शिरोमणि प्राणनाथ 
जब स्ता पापरन इम विचार । बाकोतो श्रवही दें मार ॥ 

तु किंचित भय मनम न उन । गेरि श्रगीकरारकसे महान (१२ 

इराचार नारी धस्त । स्या क्या पातिक्‌ नादी करत 

हनने भोजन ले नश । श्रायो चित. नेह धरे विशेष ॥ १४४ 





९९६ ङ श्रीखराधनासार कथा | क 
दोहा न 

तद रका तरि्त.कुट्लि अतिः इरा्र का षान 1 
शायर निज चित्त पे, सदन कियो श्राधिकान ५१५॥ 
तर श॒जा मोलत. मयो, श्यो रावत च नार । 


बोली सज धिका भई मे पापन इह बरार ॥ ११४ 
धीपादै 


सालगिह हिन दप आज । अव मासु फिम बने सुकाज ५ 
| पुत्प भिना प्रानी है जह + शोक उदधिं इशत वेह + १७- || 
|| ठेमे र्व स॒न्‌ तरिषयाशक्त \ कहत भयो सुनि नारी र्त ॥ 

|| एहो शको कारज कैन 1 दुष होते इह बनदी भौन १४ 
| फिर बोली इह पापन्‌ नाई १ किितको कर इह बार ५ 


1 
०-9०-9 
= 


॥| फेर दु्ट मन पएगुले पास । खोदे क कियो श्रषयस॒ ॥२०॥ 
दोषा 
अन्तर नृप देवर, फोर करम एसाय । 
सरिता परे पह तो को, बाहर निकशो शाय ॥ 


प्ीपाष ` 
| । त्ते नापर पगला जोय } तहं जान तहा रे सोय # 
अीवददैन नए नमी बीच + पुत्र रहित पाई तिन मीच । २२। 
ताके भ॑व बुदर निन \ सत मिलक इन कियो प्रमान ॥ 
पटर वेध नाभा मज सज 1 जिसकी लवि मस्तकं अराज ।२३। 
सोई सन करे इस पुरी डेय देय छोडो तव करी ॥ 
जह व्वस सूता रय । तह. कड यह्‌ पंहचो आय ॥.२४॥ 
पूरक कसायो स्नान '। पढ चदाय लियो बुध्वान ॥ =. । 


१ 





~ ममः 





[न मीण  भिीी -- - । 


-<6"₹ श्री देदरतरकताश्ील की कथा हष ९९७ 


नगर विषय लायो तक्काल । उत्सव युत कीनो नपाल ।२५। 
ताके पूर्व पन्य उदयोत । तिसको अपर संपति होत १ 
। ततिं श्री जिन भाषित पुञ्ञ । सेगो भविं पिठरे मतदिल्ल।२६) 
¦ पुन्य नाप किसको है मीत । श्री जिनचंद चरने प्रीत ॥ 
पात्र दान वत श्रोषि जन । पुन्य नमि यादईीको जान।२५। 
रर्‌ नरधीश् देवसत सोय । राज करे मन हर्षित होय ॥ 
एसो चिते धाये सदा । नारी सु देखो नहि कडा ॥ २८॥ 
जो दुशजनके पास शाय } सो सञ्जन्तैभी न पत्याय॥ 
जैसे दागो पयते कोय । हाड प्रकर पीवे सोप ॥ २६ ॥ 
श्रव यह नखि दान करत । सवही जनको दे अरत्य॑त ॥ 
परस प॑मुलेको देय न दान । एेसो रज करे हित गन ॥३ग। 
इस अतर यवर र्तमार । साप मधि पंगत्तोशो पार ॥ 
पने मस्त लियो चदय । सब जन चरमे येप हाय ।२९। 
दोषा 
मेर तात श्र मातने, दीनी या संग ग्याहि। 
सो सेवा याकी कह रसे गूदं केहाहि ५ ३२॥ 
नगर म श्रारिक विषय, भिता मागे जोय । 


सती कहाषे अपो, पै टिल मन सोय ॥ ३९ ॥ 
सरटः 
मागत सांगत नार, आह नगर मङ्गला । 
| सव जन अचरज धार इन दोनों को देख के-*॥३४ ॥ 
अद्‌ चासं 
निस नारी चरित परसाये । ब्रह्मादिक बहत गये ! 
तो सुरख जन श्रधिकाई । उगते को कोन सिखा ५ ३५.॥ 


् 


दोऊः गान कें बह माये । तृष दरि षिषेसो श्राय ॥ 
(अ 











नाकभनयिनकककिनयकन्यिकयानिवगकयेव गनि गकाायको यि ` म्ण न्क न 
~+ ष 






कु प्रौ यासधनाणार कथा कोष ४ 


तव द्वारपाल हरां । रजा से अज पुनद ॥ ३९॥ | 
हो स्थामी सुन इह वारी । हक पं पुरूष धर नाप ॥ 
बहु मीठे गानं करन्ते । सवं जन के चित्त हस्ते ॥ ६५ ॥ 
सो शि पैल ये श्रपि। रेषे शुग वचन नाये ॥ 
नृप सुन के इस की वानी । नहि देखो एम वानी । १८ । 
सब जन हट कीनो मार देखो ही तृष हह वरी ॥ 
तव श्राह पट कखायो । उन दीन को बलवायो ॥ ९९ ॥ 
निज नारैकीमें वानी । पहिवानी रायस॒ज्ञानी॥ , 
तज कहत भो म जनी । यह सी बड़ी चधिकामी। ४०। 
दोक 
यह कष्टफर बहु कोधषर, तपने दं निकार । 
प्राप द्बुद्धि तासु मे, चित बेराम सुधार ॥ ४१ ॥ 
अपने सुत जसेनको, सीना तहां बुताय ।, , 
या नरी तासुको, राजदियो हरषाय ॥ ४२ ॥ 
कतित 
शीघू करी पूजा जिनवरकी भकीभक्तिते चिस हृरषाय | शिर 
| सुरज सुनिवर दिग जाकर दीक्षा लीनौ मनक्च काय ॥ जिन- 
| व्रं भाषित तप बहु कीन निज भातमर्मे चित्त लगाय । दे || 
उपदेश मध्व गण॒ तारे शन्त सन्यास धरो सुखदाय ॥४६॥ 
दोहा ` 
फर रुेखणा मरशुको, पटू स्वभ सुजा । 
भभिक ष्टि अणमादिलर, पाई सुन्दर काय ४) 


न्वद्य 
वनीक्र भरं बुं चित्त दुखद्ायत मारी । , . ` 
ताको चरित अपार देवरत लख ' तिहवारी.॥- , ` 








स. न 


+ ओरी मोपादलो कथ ह १९९ ]|, 
व 





[1 





~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ === 


इन्द्‌ भनुषचत. दह, भोग क्ख दीचा धारी । 
के मनि सतम म करो म॑गक्त सुखकारी ॥१५॥ | 
रक्तानारी फी भवे पूरन कथा ज्ञप । 


लखकर भविजन सदकरे तिये अपि नेह ४६ 


रथि लोश्नाराजसासारसपाफोपदिषय शीलदोषसें रेषरतदाकी 
कया समाप्तम्‌ 


अथ मोपावतीकी कथा प्रारम्भः ३१ 


`, मंगलाचरण ॥ अटिल्न ॥ 
जगत पूज अरेहन्त सुखदाता पदी 1 
तिनको करू प्रणाम सीस नाके मही ॥ 
सत्पुरुषन बेराग हेत वरना कथा । 
गोपती फो चरित कुं जिनव्रर यथा॥१॥ 





सौपा 
प्राम पल्लाश्‌ षि जिस धाम । ताको सिंहवसदे शुम भाम 
गोपती ताके दढ भाम । चरे कपट ज॒माटो जाम ॥ ९॥ 
पके दिन हरथक्त हरपाय । निज नारीते लिपकर जाच.।. 
पकम निखेद भ्राम में लाय । सिंदसेन तहं एक रहाय. ५३), - 
तिसकी कन्या रूप निधान । नाम सुभद्रा ताको जान! 
विष भिवाहकी सही ठान । उयाही हरबलने तिह थान ।५॥ 
गोपवती सुन हह विरतनत । कोष अनिल तातन ज्यापन्त | 
गह सुभद्रा गेह; तुरन्त । माता डिग देखी सोवन्त ॥ ५॥ 
वुष्ट चित्त इह तिस सिर काट ॥ भवने ध्रकी.लीनी षा | 
हवो प्तमेरो जब पव फाट । नारी सिर भेन देखी खाट ॥&॥ 
तवे सिंह दुसित गात । निज यदम भयो परभात 1 ~ 














हि ~ ~ 


२49 हि ३ मी प्रारधनासारः कथा कोष ह 

देतभई भोजन तव सार ! हर्वलको . नहिं चा ्‌ । ` 
जाङे चित दुः छषार । ताको रुचो न भोजन वार ॥८॥ ||; 
तव इह पाषन उठ तत्काल । नार सुभद्राको ले भाक्त । 

-थान्‌ वि दी तिन डाल } पोली अवतो भई रसाल ॥६॥ 
तव हर्बल लख नारी सीस । उसे चित्तम्‌ विस्वा वीत्त | 
यह्‌ तो र्दषनी सी दीश । इम कहि भागः इह भटः ईश १५ 
गोप्वती नारी अति नीचं । ला पादे दशन सो भीच। 
मालो मारो पिय कटि वीच । तिस. करताने पा मीच ॥११॥ 
जे दँ चतुर पुरष जगमा । नारी चस्ति सुचित्त लखाहिं । 
करै नहीं विश्वास कशहिं । कामनते वरे भिन्ररहाहिं ४ १२॥ 


सोर्ठा । 
अब-श्रीजिनवरं चन्द्र, जेवन्ते बरतो सदा. , `. ` 
पूजे नर सुश्न्द, तिनके चरन सरेलकषो ५१३॥ 
` . मदन्‌ क्री पहमन्त, तामस सेको हरी! =, ` 
ˆ _ भव्‌ इत नाश कृन्त, सगे मोत दायक सदा १४ 
युक्ति तिया भरतार, साति कौ सव जगतम।. ` 
, “ -" भ माङ इहवार, शन्त्‌ शथे हूजे प्रम्‌ ॥ ९५॥' 
सुनो शथे चितलाय, गोपवतीको चस्ति यह.। ˆ " 
जो हे सुखी चाय, तिस विस्यस न रीनिय-१६ 


इवि श्रोश्रारधनाखारकथाकोष विषयगो पवसौ चरित कथा समाम्‌ ३१-1 , 


॥ अथ बीरवतीनारकी,कथा प्रारंभः॥ 


षं बर 
ि = व्ल केक 


~ 


| 


; 


¦ ~ - ` मंगलाचरण ॥ सवैया इक्तीसा ॥ 

., माच सुतः दनदयार तीन जगत. माहि सारं बरद षट.रशधार 
भ्रतिदी पवतर हे । पसे -श्रिदन्त दरव सुर नर केर सेव जन्‌ | 
उपकार करन मृहामित्र हे ॥ तिनको नवाय- मासं कद्‌ थवः 


| भरेमटाल बीरती नारी तनी कथा जे -बिचित्‌ दै। सुन सः नटाल्‌ कीत नारी तनी कथा जो विचित्‌ हे सुन सुर ` 








ना ययक वी 





| तन मसल लेकर भारी । माये न्योल् तत्कारी ॥ 
फिर घर श्राकर अहि देखो \ मनम तक कियो परसो ॥८१॥ 
- 767 । 
मृद्‌ जनन की जो करिष्य, ताङो है धिक्कार । 
कहो सेट. उस नङ्कुल को, मारन जोग विचार्‌ ॥८२॥ 
जवै सेटः कहतो भयो, जोग नरीं थी देव । 
फेसे कड अपनी कथन, कन ज्तगो सविर एव ॥८३॥ 


[ह्न 7 


#"। दुदी \ 
बानारस नगरी मे निहार । भ्रुपाति नित शश्र महा रवार ॥ 
ताके वैय सु. धनदत्त नाम । धनदत्ता तके मेह भाम । ८९ ॥' 
धन मित्र पुत्र धन चन्द्र जान्‌। नहिं वैधकको पदियो. पुरान । 
कई दिन पीडः वैद येह । सो मरत भयो इन तात जेह्‌ (८५॥ 
चृपने मूरख इनको लखाय । ओर कूको कियो कय राय ॥ 
इनकी श्राजीविका टूर कीन । तव होत भये इह दुःख जीन ।८ ६ 
फिर कदा पदूने चित्त धरन । चम्पा नगरी पहुचे तुरंत ॥ 
शिवभुत वेद्यको नमन ठान । वेयक पुरान पह्ियो महान ॥८७॥ 
हे विदयाज्ञत चा कुमार + पथ मेँ अटवी दीरघ्‌ निहार ॥ । 
| 


तामे रस पीडित सिंह याय। श रोबो तिह थान्‌ भाय ।६८॥|' 
देष 
लघु भ्राता भेषज तने, ल पर्यत्ता काज । | 
वड भ्रात्तमे बरजियो, तो पण॒ कियो इलाज ॥५८&॥ , 
कदी रवकेने्नमे, लायो यज्ञन सोय ॥ । 
ताही यिन पीडा मड, उदो सु हवित होय ॥६०॥ 
सोरठ 


भाषत भयो तकाल, तिस समय हरचंद को ॥ 
हो सुनि दीनदयाल, कहो सतिहको जोगथी ५६९ 
न्न 






| 
1 


क म द 
[9 
> 


| 
वि कभककदनकययचयकेनोकककमयकत्‌ 
क अ त मिमाय 


५ धमै # ॥ 


[द 


२४२ 
तसे सुन मुनि चन्द्र, कहत भयो सुन सेठी । 


५८५ 
न); 
न्द 


. दृजी द्विज तिय बाम पापक्रा बीज स॒ भोया | 
































०३ शौ अराधनष्मार दथा कीष दष 





योना जोग मृगेन्द्र, कहूं फथा मे तुम सुनो ॥४२॥ 
सात्य) 

चम्पा सगरी विषै बस्त दज सोमशमे चर । 

सोमल्या इक नार सोम शमं द्रूजी घर ॥ 
मोभिस्वा के वुत्र भयो इक्‌ बहु युखदाई ! 

भद्र नाम इक दृषभ रहे ता नगरी मरी ५.६२॥ 
गेह मेहम सिरत थास प्रण॒ नित्त प्रति चरतो । 

शान्त चित्त नित रहें कभी बाधा नहि करते } 


सोक तमो सुत मार वैल के सीय पिरोया ॥६४॥ 
केहत भह दुठ चिच्च पुत्र इन भारो अवही । 

ज घाती यह्‌ षय भयो नमरी म सबही ।, 
तथ सन पुरके भाहि ग्रास याको न- खले 9 
सुदाषन्त यह बेल कीं पेसन नदिं पाते ॥२५॥ 
तित ही एक जिनदत्त सेढ की है बर नारी । 

दोष लगो परपुरुष तने ताको अति भासै। 
अपने आतम शद्ध फरन के यध धार चित्त | 

लोहं मयी इक पिंड अगनं मे लाल कियो अति ।६६ 

देख सब पुर लोग तहां बह वृषभ ज्ञ अयो । 
अपने दश॒नन माहि पिंड तत्काल उद्यो । 
त्व सव जन इम कहो इषम निर्दोष यही ह । 


यह शुद्धातम चिस जनन ने पञ्च हे ॥६७॥ 
देहा, 


ईस प्रकार मुनिवर कहो, सनो सेठ मन लाय ! | 
षिन जानो मूर सकल, रोष दिखे च्रभिकायं।। | 


0 


| 


8" कुसङ्गनोष कथा ६४ रड 
निर अस्राधी धेनु सुत, ताको भोजन हान । 
हुतो जोग उन जन्‌नको, कहो सेठ बुधिवान ॥६६॥ 
गी नाकण्द्‌ 
तब सेठ जिनदत्त इम उचारी सुनो सुनि नायक यही । 
गगा किनारे गतम गजपृ रेक परो सही॥ 
जव िर्वभ॒त निहार तापस ताहि बेग निकारियो। 
पल्ली विषे लाकर तरत ही प्रोष कर तिस पाक्लियो ॥१००॥ 
सो भयो दीरघ काय अआतिही सनो श्रशिक रयली । 
ता तापसी से छीन गज वह लियो आआपर्मगाय जी ॥ 
छकुश तनी स्ञव घात देखी तोड़ बंधन भागियो। 
तवही तृपति चर पकडने को तास्त पीछे लागियो ॥९॥ 
सो यह्‌ करिन्द्र तत्त चलकर तापसी को घर लियो । 
| ताने षहुत सम्भोध कर उन जननको फिर सोंपियो । 
तवे इह उरातमर नीच हस्ती तापसी मारो सही । 
कहो नाच उसको जोगथी यह जोन किरिया गज गही ॥ ॥ 


प वियोनि 







तव्‌ मुनिवर कहते भये, नौ जोग धी बीर । 
कृथा एक चव हम कटै सो अव सनिये धीर ॥ ३॥ 


सोरटा 
गजपुर नगर मार, पिंश सेन भूपति तनो । 
वाग एक सहकार, पूरव दिश की ओखदी ॥ ४५ , 
चील सपं जुत श्राय, बेटी तर्क उपरे । 
सपे तनो विष पाय, इक फल पकियो शध ॥ ५ 
तव बनपालक देख, मैट कियो भूपति तनी । 


बिना काल तिस । विना काल तिस पस, धरम तनह रती भव धरम समेह रखतो भयो ॥६॥.॥ 
भ 





| न « ,' 
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सो फल दियो तस्त, रानीके नर साथ ने) 
खायो फल विषवन्तः तवे प्राण तजक मई + ७ 1 
राजा बहु रिसिथार सवै वाग कटकइयो 1 
देस से बिचार, वाको सफ इह जोग थी ४२८१ 
दोहम्‌ 
कदय सेड नहं जोगभी, वा रजाकरो देह 1 
एक क्था चव भँ कृद सो सुनिये गणगह  & ॥ 
चमैपादै 
काहू अ्रख्ीमे जन्‌ कोय । देख सिहको भागो सोय 1 
| एक धिर पस्लीको सार १ तारपर चहियो तिहवार † १० ५ 
|| पंचानन तव गयो सुस्त । तव पथ लीनो चित हषेन्त 1 
| राजाछ्ि जन लेने कार दृंहत अये तिसरी कर ॥ १९] 
+ तब यह बोलो मो सेम चलो । तुमको तरु दिसलाञ् भलो ¦ 
|| यहे कहि इक दिखायो शान 1 जाकर इसके वचे पिन १२॥ 
| तव राजाके चाकर येह । छाया तरु तिन कारो तेह । 
|| सज्जन सम वह विटप मनोगं । कखाषन उसको थो नोग १३. 
{| कहो सुनी्वर चित्त विचार + सद चरित्र तुम जानन हार्‌। ' 
| मुलन बले उन जोग न द्येन । यव इकक्था सुनो परवीन ९४ 
ष्वम्‌ सुन भाद्रे कौ 
कोसी नगरे षरिषे सन यद्रि, है गंधर्व अनीकं भूप सुन 
भरर, तदं सुनार इक रहत है सुन माड । अगार देव तिस 
|| नाम चौर सुन भिरे } २५५ 
॥ स्तन्‌ उनालत हे सही सन मदर, ष दई मणि एक सार 
॥ सुन भाइ सुक्ट अथक जानिये सुन भरर, लायो निज श 
|| माहि हपचत भारे ॥ १६ ॥ 
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43 कुमङ्ग दषे कथ त छ ४. 
ताही चिन जमदग्नि सुनी सुन मह्िराए चरजा काज धामश 
| भाङूः भक्ति नमन यानेकरी, सुन भै धपे गं जहि मणि 
उजालत भाईरे ॥ १७॥ 
सुनि सुखसे तिष्ठत भये, घुन भरर, अराय गयो तिस पास 
होड एणि भारः सो परि स्क अनूपथी सुममाईरे, निगलौ 
कांच विहंग शीषर शुन मेषे ॥ १८॥ 
तब सुनि बलि नाह जानकर भारे, दया श्रैग धा शुरु 
पिकाः मणि नहि देखो माय सोच भई भार, स्वनैकार इम 
चया नाथ सुनभादूरे ॥ २० ॥ 


दष्टा 
हे मुनि बेग बतायदो, राजा ई{ मशि सोय । 
नहीं हमाये कुटस्न सब, ततक्तश नास ज्जटोय ॥२९॥ 
इहनिध कही सुनार, तो पण दया निषान । 
मोनधार्‌ मुनिवर तवे, तिषठ तादी थान ॥ २२॥ 


कटखा 
तवै परसवण स्सि धार सुनारने इन्दीको मनविष्य चोर जाना । 
वाधक समते मार बहुविधि दई ओर इुषेचन सुखते वसाना ॥ 
होय धिक्चञार इस मूढपनको सही भुनीका मेद न्ह उरं राना 
सर्म श्राचार बिचार जाने नीं दरव्यको धिके मत करे हाना 


स्ारढा 
मुनि मारन उभमाह, काष्ठ संह रफेकत भयो ! 
लगी कोच गल मांह । सो गणे उगली तुरतदी २४ 
भानो मुनि जस येह, परगट भयो ताही समय । 
। स्वश॒कार लस तेह, लज्जा स्त मन दुख धरो ॥२५॥ 
| हाहाकर तिह बार, सुनिके चरनन चित धरो । 
निन्य करी श्रपार, अपनी बहुभिधि भूलकी ॥२६॥ 














[वाकः 3 हण्ड । 
ह ~~ | 
कहे सुनी खम सेठजी, जसे चै सुनि चः | 
जानत पशि न बतादया, द्या हेत गखशृन्दर ॥ २७ ॥ | 
म वम कलशक, जान॑तदू िरतस्त । | | 
तो पर नाहि बता द्रुः करो जो वभ मन सन्त रर । 
डिल । 
तेवै सेठ सुत चिप्र सब इह सुन लियो । 
कभ रतनषो लाय पिता हिग धर दिय ॥ 
फेर कष्टे इम तैन सुनो तुम तत्त जी । 
श्री सुनिव्र को क्यों उपसगे करात जी ॥ २६ ॥ 
तिस्र लख सेठ जिनदत्त महा लला गही ! 
छयेर दत्त भी मन प्तायो बहु सही ॥ 
मेरु समाने धीर तपोनिधि वे सुनी | 
पित्ता पुत्र सिर नाय बहुत सुख धुत भनी । ३८ । 
उनही के चरनाम्बुज हिग युग ता घरी। 
जग ते होय उदास युजिन दीच्ता धरी ॥ 
स्वे परक बेतोरङ तप नाना करं | 
कर मनको परजारत अध सुब दी हर । ३१। 
सवयो 
तीनो सुनि नाथ नित भक्ति कर बन्दे हुवे शान्ति भथ 
हज इम्‌ सदा सुख दायन्ली । जिन चंद्र भषो ज्ञान तास'के 
समुद मान सम कर तन शील बेला अधिकष् जी । नितदेव 
इन्द्र कर पूजत पदारवि्द्‌ भिन्द तारे की कीरत बदाई 


(9. 


| जा । सोह दया के निधान कीजिये सवे कल्या पातिक हमारे 


हानि हूजिये सहाई जी ।*३२ । 


~ १९ ^ 
न थया व्ण 
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(र वयम 
[- ~~ ~ शवान यिमके, 


-&६ जोम असार कथा हृ कण 
श्री पल्ल भूषण गुरु हमारे क} पंगल नित नये । 
गुण निथ सराहन जोग जग तँ कम अरि तिनन जये ॥ 
शोभायमान जो तिलकयत श्री भूल संघ परहान है । 
श्री कुद ंदस वश महीमभ्ये ए बुधिषान है ॥ ३३॥ 
दोषा 
विद्यानन्द महान यरु, तिन पए कपल समान । 
विकसावन को भात सम, रतन अय ज्ञत जान । ३४। 


सोरठ 

तिन के शिष्य सुजान, ब्रह्य नेभिदत नाण हे । 

तिन कीनो व्याख्यान, निर्जन बानी के विषयं । ३५। 
तिनदय फे थरसुस्ार, शिष्य गिरारी लाल के । 

नेमी चंद हितधारः श्रथं बताय दियो हमे ॥ ३६१ 
हद गथ तव कीन, अपनी ठ बुध ते यदी । । 

सुनी भषिक परबीन, वसतावरं श्रु सनं ने ॥ ३७ ॥ 

ति श्री ज्रायधमासार कथा कोष विषय सहारक आरी मड भुषण 


छे शिष्य त्रह्मनेभिद्स विरचितायां परिग्रह भयक्षा अधिकार 
ता विवय सिवत तुकारो कथा भरभाततम्‌ 


श्रथ लोभ अधिकार कथा न° ४३ 


मंगलाचरण ॥ दोहा 


देव धर्मं गुरु तीन इह, है मंगल दातार । 
सन्धि तीसरी वरी, दीने बु ञ्ज सार ॥१॥ 
मोरटा 
नमूं देव . चरिन्त, स दाहा चरथ जगपती 1 
सनो कथा वुध वन्तः कटं लोभ अधिका की । २1 
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रषद ष्टुं श्रः प्रर्धर्माार कथा कोष ६ ` 
चपा 
| कंषिज्ञा नगरी इक वसे ¦ रतन प्रम्‌ नति तरह लसे ४ 





विद्युत प्रभा नाशै पिस पाम । रूप खमभाग संहित वरभामः द 
तिसही नगरी मे पीपान । जिन चरनष्डुज ममर समान्‌ ॥ 
राजं पान पंडित अधिकाय । प्रापक जिनदत सेठ रहाय। ४। 
वसत वनिक्‌ इक तादी ठर । नाम पिनाक गेष तरह चौर ॥ 
कोट वततीस दव्यको धरे ! लोम थी खल भोजन कर ॥५॥ 
इह मति हीन द्रम्यको पाय } पाप उह मेगे नहिं खाय ॥ 
इस केरपरके गेह मार । नाम संदरी नार निहार ५६॥ 
तिनके सुत उपजो बिगुदत्त। लोभ सहित गह तिषएत नित्त॥ 
इस अतर राजा ने ताल ! छद बायो इक श्रषिक प्ेशाल।७] 
तमि एक मंज्ञषा सरी । खश शलाका सतवे भरी ४ ` 
थी बह बहुत कालक्षी गड़ी । सोदत काहू जन दिगपडी॥॥ 
स। मरं तव लईं उडाय्‌ । लेकर निजग्रह परह अय॒ ॥ 
पक जिप्र नहिं जानी सार । तामे ते इक लई निकार ॥ £ ॥ 


--~--न न> 


श्री जिनदत्त सेठ के पास । सोह मोल मे देवी तास ॥ 
फेर सेढ कंचन मइ जान । पा थकी तिस कपि प्रान । १०। 





तिस सलाका की तवै, जिन प्रतिमा बनवाय ! ` ` 
परतिष्ठा कोनी भली, तीन जगत हित दाय ॥ ११ ॥ 
सम्यक इ पुरूष ज, परमातम बुध वन्त । 
वे एसे कारन कर, जासे कम नन्त ॥ १२१ 


, पाश्ला 
किर बही मद्र जं भयो इक शरोर सलाका लायो । 
निनदत्त पास तक्तारी, तव तेठ सु एम्‌ ्रिचारी । १३ 
2. : 
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यह परघन है दुखदाई । ठृष्णा घत भंग कराई ॥ 


नि 
ताते हनने नहिं लीनी । तवदही. तिल फेर ज्ञ दीनी ॥ ९४.॥ 
जबही मञ्जर वो धायो । पित्याक गंध पे भयो। 
ताने कचन लख लीनो । स्पेहे को मोल जः दीनों ॥. १५ ॥ 
कविर तासे गिरा उचवारी । काकी आरावो. सारीं। 
यह सुनी सेट की बानी । ९९४ एक ज आनी ॥ १६ ॥ 
ह्य 
इह बिध चके हाथ सव, दह शलाका जोय । 
दिन अटाण्ै तक लङ, एक एक कर सोय ॥१७. 
धन लोभी इह बनिक पति, स॒तको लियो बलाय ।. 
तासों मेद शलाक को, इन सव. दिय वताय १८ 
पिप्पल नासा भ्ाममै, आप गसो वह्‌ साहे] 
भगिनीः की ततुजञा तनो, हृतो तहां जो व्याह ।९६।, 
एक शृक्ताका ले गयो, पाप उदयते येह ।. 
भगनी पतिक देनकौ, नोते माही तेह ॥२०॥- 


दीपादे 

विष्दत्तकों तव इन दै । ताने बह शलाका नहिं लई ( 
सजाके चरये तई सोय। या, कस्ते लीनी तिन दोय ॥ २१॥. 
ताकर म खौदन उम गाय। तामे नृपक हाय लखाय ॥ 

लिन ज्ञ अक्षर ये इह रीत । सो शलाक सुव्रनकी पीत ।२२।. 
देस लखकर जन-भयधोर ।.दिखलाहै नृपको, तिह बार ॥ 

तव मरेश मनम हरषाय । लीनां वही मञ्॒र बनाय ॥-२२॥ |: 
वातो पून कीनीं तवे । ओर बताश्नो वाको सवे । ; 
जव वंह कहत भयो सुन नाथ । इक वेची भिनदत्तके हाय ।२९।१. 
प्रर, पित्थाक मंधको दई । लोह तनो मे जानी सही । `. , 


पिनो नि तेतु 
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4 श्रीश्रारघनाषार कथा कोम हष 


तव नसि जिनदत्त जो सेठ । ताको बुलवायो निज हे ।२५॥ 
तासो इह विधि नृपे वई । अहो शलाफा तुमने -लहं ॥ 
से त्त संवरः विरतान्त । कहत भयो तजके मिज रातं ।२६। | 
दीष श्री जिन नि्व मनोग । नृप्को दिखलारो पुनि ज्ञेग। | 
देख नपति मन भयो अनंद । जानो जिनदत हे यन बंद 1२७ | 


[ ¢ कक 


बस्राभृषण्॒‌ देय अनूप । सट बिदा कोनो तव भूप ॥ 
किर पिन्याक भेधको गेह । धन ज्ञत कूट लियो नुप तेह ।९८ ' 


©> 
४१ 


सव ढृटुम्ब कारा्रह थान । डर दियो दे कष्ट महान । 
देखो कृरि तृष्णा सधिकान। ते पर दव्य करी निज हान।२५ 
दौरा 
पीले एह उस भाग्रते, आच, थो निज गेह | 
पथ स सथ बाते सुनी, सृपने कीनो जेह ॥३न॥। 
कषथित्ता 
तव पिन्याक गध घानकृ पति सनम कीनो येम रिचा 
ए दोन पह दुखदहायक इनी ने खोयो धर बार ॥ 
हनही करके याम गयो थो एसे मनम कोध सुधार । 
पाहन ते पग खडनकर खर पहुयो षष्ठमे नक मभार ॥३९॥ 
दोह 
ल्लकः नाम विकला विषे, उपजो लोम्‌ बस्राय | 
कदन भेदन आदि दुल, सहे दोन घरनाय ॥३२॥ 
सौरा 
युत विवेक धीमान, न्यायवन्ते इस लोभ को । । 
नानत जा दखदान, जो चाहो कर्याशु को ॥३३॥ ` . | 
। ~ सवेय' सेदेखा । । 


 । सा भगवन्त सदा जवन्त महा गुण वारिध है सुसद ।  , 
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तल दिखलावन दीपक सार गिरा तिनकी उलल अधिका । 
| दोष प॒मस्त नसय दिये भव वारज द्ल्दनको विगसाईं ॥२४॥ 


देसे श्री मगवान है, तिनको करं प्रणाम । 


दो संम्ल सुभ दास को, जपं नाम सु जाम ॥२५॥ 
। इति श्री श्राराधनासार फकथाक।च विष्य प्िस्याक गंधकी पचा सयाप्स्‌ सश्र 


अथलुभ्यकसेहकीकथा प्रारम्भःनं ०४३ 
| मंगलाचरण ॥ जोगी रासा ॥ | 
तीन्‌ जगत गुरु केवल महित पसे श्री जिन स्वामी । 
तिनकी भक्ते धरू हर्दे मे चरण करू प्रणुश्नामी ॥ 
लोभ तने श्रधिकार माहि की कथा कहूं चित लाई । 
हुच्धंक सेठ भयो धन लोभी तनि दुगेति पां ॥ १ ॥ 

पौपादे । 
मग देश चम्पापुर सार । नाम अभे बाहन्‌ भुषार | 
पुंडरीका ताके बर भाम । बारिज नैनी दुवि अभिराम 1 २। 
प्र से प्यारी है जोय | तिनके घर उषले सुत दोय 1 
गरुद अर नाग स्च दत्त । मात पिताको प्पारे नित्त । ३। 
तिसही नगरी मांहि बसाय । कुग्धक सेठ महाजन धाय । 
धाप उदय धन लोभ अपार ! नाम नाग चश्वा तिस नार ४ 


दोषा 
याफे गृह मे इव्य वहु, तव इन कीनो येम ) 
पत्त पच्चनी क गल, बन वाये धर मेम ॥ ५॥ 
हय गय के जोड़ किये, ऊट ऊटनी युक्त । 
भैस महिषी पश्च सकलः पं सीम संयुक्तं । $ 1 


प व्यन्त == 
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[खर ट शी्यधनासार कथा कोष हु 
सीप ४ 
| ए एव सुबरनके वन बाय । तिने भग सतन जडम ॥ .. 
|| पीते एक दषम फलाय । तमे सथन दियो लगशय 1 ७1. 
तिके जेहि हेत श्रयान । पन दहनो भिये पयान 
कृ जोग ते वष घो११ मह सष दिनी तिह येर्‌ 1 ८; 
से हह ट्रक शति ही नीष । जावे नित गेम वीच ॥. 
|| बहुत कष्ट ते लवे दर \ गदे पर बेचे बाजार ५.९॥ 
ने पएशतमा ठेष्धाबन्त \ तिनके लोग तने नहिं अन्त 4 . 
कभी शान्ता धे न वित्त 1 यह निश्वयकर जनो मित्त १९०, 
एक दिना रानी वड्‌ भाग । महल शिर ति ज्ञत राग ५. | 
ताने देषो लुब्धक येह । सिये फट परे अति तेह ॥ ९१ |. 
भ्रमक्र सहित लसी तिस काय ‡ रजासे यनी वत्तलाय' ५ `` 
हो खामिन तपरे फुर महि । यह क दुणिया शअरधिकाहि। १ 
॥ दादि जत ह कट समेत 3 सिर पर बोम स्दास अतितेत । |. 
|| याफो कहु धन देकर श्राज ॥ तृप कर रवी महाराज १३ | 
|| दवीवरन्त अर्‌ मे गुरुवन्त } दान वेनकी बुद्धिः पर्त ॥ ` 
|| तिस शनी के क्च युन तवै । कषा दप मन आनी जमै। १9 
| तिप बथिकरी लियो इलाय। राप पाति कच कदेशुनाय 
|| मितनो धन त्‌ चाहे वीर । सितनोल जारो नहिं दीर । १५। 
== ++ । 
एत नर नायक कशी, सुनी से तिह बार्‌। = - „. . ` 
कहत भया सप घरं विषय, एक बेल है सार ।.१६1 ~. 
पा जोड देखन विषय रे चित म चव । `." 
ताक मृष यह इष॒ स, धून को करं उपाव ॥१७॥. || 
५ निनद रहते भया, हरे बेल अनेकं । ` “ ` -' | 
# -तामतेनाहुकस्चेःसोले जाघ्रो एक 1 १८1... 
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कत्य 
भूपति के सव दृषभ देख कर्‌ सेढ उचार । 
रहो देव मम बैल तुस्य कोऊ नरं थ ॥ 
। राय कहे युन भात धेनु सत तैर सो । 
हम कृं देयं दिखाय दये तोकू वेसो ॥ १६॥ 
तच दही टुग्थक् सेठ भप को निज गृह लायो। 
सुवर्ण कफो इक इषम नेग दी ्रान दिखायो ॥ 
देखत ही आश्वस्य वान हवो नर नायक। 
, तेरे कैल समान नदी भाषे इम वायक । २०। 


सोरठ 
सेठानी हरषात, स्तन थाल भर लाइयो । 
दीनं पति के हाथ, कहो भेट नृप की कर । २१। 
तादी हिन बह थार, निज कर लीनो सेढने । 
श्हिफण्‌ फे आकार दोत भई श्री स्वे ॥ २२॥ 


दो 
पप उदय ते जी इह, किंचित दान न देय । 
जो कदाचि प्रक म्ति,तोमी मनन करेय ॥२३॥ 


पायता 


तव राजा चित्त विचारी । इह निन्द्नीक चघधायी। | 
। फण हस्त नाम उच्चारो । फिर निन गृह कों पग धारो ।२४। 
। बहु तृष्णा सेड पगो है । इह लोभ पिशाच ठगो ह॑ । 
तिस पप उदय अति राया । इहं बिध चितम ललचाया।२५। 
जे द्रूजो वैल वनां । तो चित मे साता पाञ । 
|| 'यह सोच गमन तव कीना । पोहन चह दीप नवीना । २६ । 
शिहल दीपादिक धायो । तंहां कोडो द्रव्य कमायो ॥ 
फिर अवरे थो निज धामा । बहु लोम ्रषो नु जामा ।२७ 














ष भरमि ~ 


स्श् इ मी न कोष ६ 
दोषा 
तव याको परेहन फरो, उदधि षिषय ममधार । 
बृहत क सह कर यही, मरत भयो तिह वार ॥ स्ट ¶ 
निज दौलत भडार मे, मयो सप॑सोयेह। 
पत्रादिक को द्र्य यौ, करे तेन नरं देह ॥ २.६ ॥ 













[~ 


पटुषौ 

दी सुत्तयाक्तो गरुड दत्त ! तिसने वहु कोधे घु चित्त ॥ 

इस ्रहिको जव मारो तुरत । इन आ्रारत भ्यान कियो श्रसयत 1३० 

मर चौथे नके गयो अ्र्ञन। बहु पाय ॐ लियो शम थान ॥ 
श्व देखो चतुर विचार येह । जिन धूमं निना बहुदुष सहेय ।३१। 

। जन्‌ लोभं उगो करे पप घोर्‌ । भवदधि स पावत कए जोर । 

। यातं ज संत दयाल वित्त । हिरदेभं धर मग होय वित्त इरा 

। कोडो इखको जो देनहार ! यह कोध लोभ दीने घुटर्‌ । 

| उञ्यल कीजे मनवचन कय याहीते वहूविध सुख लहाय ३३ 

पनी शक्ति समानः प्रूजा दान सनित करो । 

धरे जिनेश्वर ध्यान, यही शांति कारफ सदा ५२४ ॥ 


इति श्रोसाराघनाखारकयाफोष विषय सुढ्धकसेठस्ती कथा सभा्तम्‌ न ४३1 


यथ वशिष्तापसीकीकथा पार ४४. 


अथ मरयलाचरण सोरटा ] 
` गणाधीश निनदे, दोष अष्ट दश ररित है । 
तिनको समि बहु भेव, कं चरित्र बरिष्ठको ॥ १ ॥ 
4 प्रीया । 
मथुरा नगर बसे वह भाय । उ्रतेन तामे नर राय । 
| ताक्रे चितम वासि करन्त नार खेती बह गुणवन्त ॥ २॥ ` 
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पन 
तिसही नगर विषय बड़ भाग 1 मिन पदान अरलिसम राज 

|| एसे श्रीजिनदत्त महान । वसत्‌ सेढ अतिही धीमान ॥ ३॥ 
दासी एक रहे तिस षाम । प्रियशलता है ताको नाम । 
इस श्रन्तर तापस इक श्राय । नाम बहिष्ठं तपे अधिकाय ४॥ | 
जमनम नित करे स्नान । पंचागन सपे श्रज्ञान । | 
नगसके मृर्व जम जह । भक्तियान है पूजत तेह ॥ ५॥ 
पुरनारी जे जलल रेत । ने प्रदच्तण ताकी देत । | 
प्रियगुलता दासीको जभ । सखियोने सममा तथै ॥ ६॥ 
तो प॒ जनी सेद प्रसंग । नही नवायो यते अ्रम। 
तव याको गहके सव नार । तापसके पग दीनी डर ॥७॥ 
वोक्ली चेश तवे निशंक । धीम सम इह तापस रक । 
याक वच खनके तापसी । कोप श्रनिलता उरं धसी ॥८॥ 
बह दासी बह हंस कर तास । चलीगई अपनी श्रावास । 
वहं तापस उदके तिसकाल । गजसभ। प्हुवो दरहाल ५ ६॥ 
कहत भयो सुनिये महाराज । जिनदत सेठ दुखायो आज 

. लीनो त्रपते सेः ुलाय । ताको पूह्यो गेन सुनाय ॥ १० ॥ 
भवं बर्जित यह्‌ सम्यक्‌ चन्तं ! कहत भयो सुन अवनी कत । 
जो मँ याको कीर काय । तो एेसेही है सरं राय ॥ ११॥' 
फिर तापस राजसे कही । यानि नरि इस दासी कही 1 
तव नरेश इस वचकी हास । कर चेरी बुलवाईं पास ॥ १२ ॥ 
देखतही तापस अज्ञान | कोष सहित इम वचन बखान । 
रणड मेँ दविजको प्रत । पवन भपृं भरः बं वभूत ॥ १३॥ 
ते पापन से इम की । यह धीवर है निश्चय सही । 

तथे चेटका निर्भय होय । कहत भह सुन तजक कोय ११४॥ | | 

|| धीवर सफरी मारत मान । तू जलचरके हरत पिन । _ | 


[0 
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२५६ 4०3 श्रौ श्ाराधनासार कथा कोष ठण्ड 
तो मै वाने अन्तर्‌ कोन । याते गहलीजे अव मोन ॥ १५॥ 
किर फडवाई जटा प्रचर्ड ! तामे निकरे मल्ली खण्ड । .. 
भूपति जिनमत खो विशाल । इसत तापस्तको दियो निकाल १६ 
मान भग ते बहु दुखक्तीन । मथुरा तज.इन यसन सुकीन 1. || 
अगे ओर सुनो ब्यार्यान । यह्‌ अज्ञान महादृख खान जौ | 
दोह 
गेमा मघवती नदी, भयो जहां सयोग | 


_ तह तापसि यह जायुकर, धरत भयो बहु योम 1९८ 
| केाड्य 


सो केते एक्‌ दिनन विषय युर बीर भद्रवर । 
अये तिस्ही थान पांच सत सग सुरीश्वर ॥ 
तामे ते एक ऋषी कह सुनिय सुनि नायक । ` 
ये तापसि तपघोर करत इम भाषे वायक ॥ १६। 
ताके बच सुन सूर्‌ तवे बोले हित दाई। 
ज अज्ञानी दयाहीन तिन तप क्या साई ॥ 
तापस येह चच सुने बहूत चिते दुख पायो । , '. 
कहतभयो अज्ञान कोन बिध मोहि चत्तायो ॥२५॥ 
तवर आचरज कहे ज्ञान जो तू हिय धारे। 
, मरकर उपज कोन ठेर वो गुरू तुम्हारे ॥ 
बोलो तापस गरू संदा तप करन हारे । | 
जन. राट्‌ उन माच तये वे सरम सिघार॥ २१५ - 
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ईम तापसकं सुन गिरा, बीरभद भगवन्त । 


तान न्न कहते भये, अव सन त्‌ विरतन्त #२२॥ 
` तर शरु सरलाक म. नहा गभे व जान । । 
1 


| ' उपजा हहं ईस कार मु, भस्म .होत यह्‌ थान ॥२३॥ 
` यानाम 


{ ~<= 


॥ 
+~ ~~~ ----. 
१1 
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र ॑ 
ब्रीद, 
तव. तापस मून कोष सुञ्ान ! दार बिदासे तिसरी थान । 
नामः अहि निकल्लो तत्कर । मूरखकी चेष्टा धिक्कार ॥२९॥ 
सो वशिष्ट लख फणपनि जये। शपू ग्कों छोडो तमे ॥ 
श्री जिन भाषत सुन बच कान । भयो दिगम्बर श्रद्धा बान।२५॥ 
एक दिना मथुरा डिम साय । गोबधने गिरपि तिष्ठाय ॥ 
मास उससी येह सुनि चन्द ^ सहे परीषह कहु गुण शरन ।२६। 
। तप बलते विद्या. तिस पास्त \ आन करो एसे अरदास ॥ 
जो आज्ञा दो दीन दयाल । हुम दासी करि हं तत्काल्ल ॥२७॥ 
¦ लोभ पिशुग्च ठगे सुनि एह । करत भयो वियः सुन लेह ॥ 
अतेः जारो निज आवास | याद्‌ करू जक आके पा ।२८। 
इस अन्तर मृप घाषन ददं । भो पुरजन सब सुनियो सही \ 
ये बिष्ट मुनिक््‌ गुण धार । ताको में दूंगो आहार ॥ २६ ॥ 
भर इन्द देते नि कोय । देसे आज्ञा दीनी सोय ॥ 
मुर्ख करे जो भाक्तः अपार । सो मी कष तनी दातार ।३०। 
अव मुनिवर पूरन कर ध्यान । च्योको तव कियो पयान । 
तादिन नृपको पट लषः करी । म्भ उखार्‌ भगो तेह धरी ।३१॥ 
ताकर चिन्ता भूपति धार । भूल गयो देनो आहार ॥ 
जुधावन्त सुनि भिरमश कियो ।.पुरजनने भोजन नहिं दिय ।३२। 
भयो अलाभ तवै मुनि जान । वनपरं आक धरो फिर ध्यान ॥ 
दी बेर पारना दिना + करम योग इक कारज बना ॥ ३३॥ 
पुरम दौ लागी अधिकाय ! ताकर श्चुपति उ्याङ्ल थाय ॥ 
भूल गयो भोजनको काल्त । सुमि षनमें प्च तत्काक्त ॥३९॥ 
तीजी वार परने काज । नगरी मे भये पुं राज ॥ 
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इनके अन्तराय परभरय ¦ जरा सिधरुको दूत जु आय ॥३५॥ 
+ _ न~ 
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ख -&& मौ आरप्धनासषर फथा कोष ह [का 
ताकर उय्रसेन भ्रूपार । मूरख व्याकुल शो तिह वार । 
| जिनकी कषान रहितं दधि । तिनके कारज होय न स्तिद्धि॥३६॥ 
| ह उपवासन छर तन दीन । उलटे छर यंसन सू कीन्‌ ॥ 
पुर बाहर्‌ चिन उषाङ्क् होय । मृौ खाय पटो श्च सोय ॥२७॥ 
द पुरुष इक लख तिह घरी । क्रोध थकी बानी उच्चरी | । 
आप अहर देय्‌ नहि राय । मरन को भी मने कराय ।३८। 
ताते मुनि तप निध गुण खान ! राजानि हहं मारे ज्ञान ॥ 
एसे सुन ऋषि वाको वैन । क्रोध अनिल व्यपो दुख ३५।३६। 
नमान परवत पै जाय । वै देवी सब ल बलाय । 
कहत भया एह वृध चच । ताक काज अवे तुम्‌ मीच्‌ ४० 
षो देषी बोलौ तिह बार। जिन लिंगी सुमिषर हो सार। | 
देस ठमको कहनो नाह । यामे पाप लगे अपिकाह ॥ ४१॥ | 
तव सूरत बुद्धी स्सिवन्त । रसे सुन किर बचन भनन्त } 
जन्पान्तर सुनि चाज्ञा देह । पालनकीजे निःसन्देह ॥ ४२ ४ 
इम सुनपर विदा इम कही । प्रकरे हम मरं सही । | 
फिर भचार शुनि इमं लीन नृषने अन्तय सभा दीन ४३॥ 
सदित निदान हों निज भाश । मभ खती उपने चान । 
पापरूप यह फ़ोप प्रचरड । भ कारजं को क्रे इखेड ।४४। 
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द्ष्हा 
भ्रव इह रानी रवती, भर छन्‌ तन सोय । | 
शत्‌ भूपति पूत भयो.व्यो तुम बु कृष होय ।४५। 
तष नार कहती भ सुनिये नाथ दयाल । 
मेरे मनम दोहलो, उपो अति विकराल ॥ ४६॥ | 


प ६. सरडा 
र मृष पृह्ये येम, फ़ोन दोहलो चित षे 


फहशनी ध्र भेम, तुम बच्छ पूरन क्षर ॥ ४७ ॥ नच्च पूरन करू ॥ ७७॥ , | 


` ~~~ 
पामरो 





= = 
| त बोली वो नार, इह बाह्या सुम चित क्से ! 
वभर हृदय विदारणान्‌ करं श्रोशित तनो ॥ ४८॥ 
दोषा 
पापी पुम्नी जीव जो, अवि गरम ममार । 
तसे तिश्च पाता तनो, मन रोवे निरधार ॥ ४६ ॥ 
पटु 
तव नृप मने करके विचार । एुतलो वन वायो निज आ्राकार। 
महा बड्रग तामे भराय । तिस बांच्डाको पूरन केशय ॥५०॥ 
कितने दिन पीडे नारि जेर । कलनाशक पुर जनो भयेह । | 
जेसे बनके बांसनि मार्‌ । बन्दी उपजे मन मस्मकार ॥५१॥ 
शु सख देखन चाया नरेश । पेख्यो भृष्टी जत कूर भेश । 
स॒ बालककों अरति दुष्टं जान । नृप उ्रसेन तब येम ठान५२ 
निज नाम तनी सुदा धरन्त 1 अर्‌ तन सुम्बल ले तुरन्त । 


शोफो पंज्ञषा मगाय । ताम इन युत बालक धराय ॥५३॥ 
द रीष्टा 
जमना भसति जाय कर, दीनो तिमे बहाय । 


दृष्टातम जे जीय ह, क्गिस के! प्यारे थाय ॥ ५४ ॥ 
काव्य 
इस अन्तर कैणांवी नगरी मांह जाने । 
सगा भ मद कार रहे तहां एक अयानो ॥ 
ताके गेह मभार नाम रजोदरि नारी। 
 जमना पे जल लेन गह सिर पे धर री ॥ ५५.॥ 
ताने लखी मंजूष सेल देखी तिह भारी । 
निरस जीवत बाल तवै मन साता धार ५ 
कं नाम ति्न॑पार फेर निज षले श्राई। „४ 
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| = 
पि करम जाप तसे जने छ दई ॥ ५९ ॥ 
ग्र बरस करे कंस भयो विकल चि भरत । 
पति पुत्रतं से लड कलह उपजावत यह नित ॥ 
पापी जन न ह्येय कहौ काक सुख द्‌ 
सात तात अर भात सवन को नांह सुहाई \ ५७ । 
हद चित्त इस जान कलाली काद्‌ दियो तच । 


सो सोरीपुर महि गयो वसुदेव पास जब 

शिष्य होय कर शस शाख धिया मन्‌ लीनी । | 

याही अवसर विषय क र एक करो नवीनी ४ ५८ ॥ 
पादै 





। दस श्रतर दप सिंह स्थ जान, जरीसिंधुको ररि वलवान्‌ ॥ . 
दुष्ट दित वश हबे नद । चक्री सब मटन से करी ॥५९॥ 
को प्रमा पकडे तास । गृह कर खवि मेर प्रास ॥ 

जीवं जसा ताकी सुता + अपनी परनारं गुण जता ५९० 
सव सूरये सो सिश्ताज । मन वच्छित षवि सो राज ५ 

ठेसे वच कह कर नर राय 1 पुर मांदी घोषश्‌ दिलकाय ॥५९॥ 
यह घोषण सने वसुदेव \ बडे भातकी आज्ञा सव ॥ 
पोदनपुर को चले तुरत । साथ लई सेना वलर्वत ५ ६२९ ॥ 
|| पुर बाहर डरे कखाय ! चाष होय कर सारथि बाह ॥ 

|| चिपकर नगरी मे पृखेश + कुरत भयो बसु देव नरश ॥६३१ 
|| ताकी गय शाला जाय 3 हरक सूत्र मजन ह प्याय ॥ 


फेर करो बहु बिधि संघ्ाम \ ततक्षण जीत लियो तिह ठाम ।६४। 
कीस सारथी थो निहवार \ दे शान्ता वसुदेव कुमार ॥ 


अपने क्ते तू बुचिन्त । इष वैरी को बांध दुरन्त ॥ ६५ ॥ 
नन ~~~ 


| 





स -- । कनी 
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अगन तनह तस सुभाय । नाय लगे असते अधिकाय ॥६६॥ 
के 


तच वसुदेव जरसु पास । आन करी रेट अरदास ॥ 

| यह हर रथ लीजे महाराज । आप चरन हिग धायो आज।६७। 

ल॒ चक्री मन भयो खशाल। कहत भयो इम षचन रसाल ॥ 

= भट मेरी तनुजा सार । तको तू कर्‌ शरर्गकार ॥६८॥ 

जोन दशको तुम अनुराग । ताको राज करो बड़ भाग । 

तच सदेव कही तिह ठोर। हो स्वामी सुन बिनती मोर द 

मे नहि बधो हे महाराज । कंस कयि ये सबही काज । 

जो चित तुमरे मै भ्रूषाल। सो दीजे याको तस्काल ॥७०॥ 
ह 

| , जरासंध याको तवै, व कुल अह्वे । 

| 






















सुभटनमें सिरताज इह, बोलो इह बिधि कंस ॥७१॥ 


चीपादे। 

भ सेवक तुमरो नरराय । जान कलाली मेरी माय । 
प्रति हरने इस लक्षण देख । चरी तुज खु याको पे ॥७२॥ 
ऋअवनीपर जञ भ्रप उदार । तिनकी बुद्धि दिये अधिकार । 

तम कलाली ' लई चुलाय । पूष्धो इह सत तेरो धाय ॥७३॥ 
ले संजष दीनी नुप हाथ । इसको पुत्र जानिये नाथ ॥ 

देसे सुन चक्री विह बर्‌ । खोल मसष कियो निरधार ॥७४॥ 
उथ्सेनकी युद्धा देख । भ्रति केशव हरलियो धिशेख । 

राज कुली तब याह लखप्य । जीव जसा द परनाय ॥७१५। 
केर कंस इट ल्त उन्माद । पूरव बेर कियो तिनु. याद्‌ । 
उ्सेन को देश महान । चक्रवत से मांगो भन ॥७६॥ 
तानि दीनो हरषित चित्त । सो यह चाली युद्ध निमित । 
कर सयाम पिता को जीत । डारो पिंजरे अल तज नीत 1७७ 


र ------------ 
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नगरीक्के दरव बीच । लटकायो तलि जड नीच । , | 
काजीज्ञतको दोष अहार । खानेको नित दे दुखकार । ७८ । 
श्नाप राज्ञ भोगे बहु भाय । चित्र क्रूरपनो शअ्रधिकाय । 

जे दद्ध पुञ्र अयान । था जगम कुलनाशक्र जान (॥७६॥ 
या अन्तर अति भुक्तकर्नाम। भ्रात कंसके लघु अभिरम | 


| यह संसार चरित्र निहार । श्री जिन दीक्ता लीन सर्‌ ५८० 


दोहर । 
तिस पीले इस कंसने, बहु विपरि भीति जनाय | 
श्रीवसुदेवज्कमार कौ, लीनो निकट उुलाय ।॥ ८१ ॥ 
निज उपकारी जान के, अथवा शुरू निहार । 
भक्ति धार सम्मान कर, राखो निज आगार ॥ ८२ ॥ 
अव्‌ नगरी मृतकावती, देवसेन महाराज ] 
धनदेवी ताके तिया, इरुद॑शन सिरताज ॥ ८३ ॥ . , ` 
ताके पुत्री देवकी उपजी सुन्दर काय । | 
सो घसुदेवहुमार्‌ संग, दीनो कंस सु स्याह ॥ ८९ ॥ 
पदुडी 
इ श्रन्तर इक दिनके मार रज्ुशिला भई वसुदेव नार । 
त्र कंस भाम ताके ज्ञ देख । सो उरस कीनो अत्ति विशेष ८५ 
ताही दिन अति मुक्तक सुनिंद्र । चया निमित्त अये योगि ! 
जीवन कसा सुनिको लखांय । जोषन मदते इम वच कहाय ८६ 
भो देवर तरस्य करो अवार । निज भगनीके ये पट निह्लर । 
युनि बोले इ सुग्े अयान । मोहि नृत्य करन नहिं जोभजान ०७ 
तव येह पापन बहु हास कीन । मुनिवरको मार्ग रोक कीन । 
अत्यन्त डली जव होय-साध । इम बर नक्हे मतकर उपाधयन 
देवकीपुत्र होवे महान । ताकर तुभ पतिको काल जान । द्वक पतर हति महान । ताकर तुक पतिको काल जान । , | 


"~~~ ---------------- 





सो मुनिवर फे बच सारे। नृप रगे नार । 





~~ 


| माः अं गे 


--------------- 
< विद वापदकीकया ६ 





२६ 
तब कंसलनार कर रिम प्रचरड । तिस पटके कीने युगम खंड 
फिर जती कहे सुन नीच नार । तें पटके खंड करिये असार । 


याते वो पुरुषातम सुबाल । तुश चात तनो भी जान कालल -&० 
द्ग । 
इम सुन चक्रीकी सुता, है कर दुखित अपार | 


[$ £ (न. प 4 
शौधृगहं निज धामको, जहां हुतो भरतार ॥ ६१ ॥ 


अज्ञानी जन हासकर्‌, करं पापको पुष । 


ताको फल पे लहे, खदा अति नष्ट ॥६२॥ 
ष्दालवन्द्‌ 


एक्‌ प तिया अकुलाई । नैनन्रँ नीर सुलाई । 
तव मुप फहे सुन नारी । चित व्याङलता किम धारी ॥*४३॥ 


यह सुनकर कस श्क्ञानी । जविनकी शाशा नी ॥६४॥ 
कर दुष्ट युद्धि शथिकाई । वसुदेव पास तब जाई । 

नमकर इम गिरा उचारी । मेरो वर देहु अरवारी ॥ ६५ ॥ 
वमुदेष याद जवकरीना । सरम विषय वरदीना । 

यादवपति तवै सुनाई । मागो सो पवो भाई ॥ «६ ॥ 

तव कंस कहो इम देरी । देवकी बहन ज्‌ मेरी ॥ 

ताके प्रसृत दिनि अषि । जव सुम घर सुत उपनवे ॥ ६७॥ 
ेसो बर मांगो याने । है खुशी दियो तव ताने ॥ 

सत्पुरुष बचन निज पाले । दख हवे तो उन यले ॥ << ॥ 


हा 
प्राणन ते सृत श्रधिक हैः खत ते अधिके प्रान । 
„ भो दशस्य दोनो तजे, एक बचन परमान ॥ € ॥ 
यह सत करके देवकी, जानी सारी बात । ' 
डे उदास पति पे मई, कहत भई यह आत्त । १००१1 


यव 
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भो खामी यां जमन मे, पुत्र मरन दुख जेर । 


ततिं आह्वा दीजिये, कर तपस्या घोर ॥ १॥ 
मेय! इकतीसा 


तव बसतेव निज नार युक्त होय कर, गये उस वन माहि 
जहां भुनि चन्द ष्टं । श्राप का वल्य सार ताक तस नहर 
नान नेत्र धारं तिष्ठ आनन्द के कर ह । भाक्तं उना यदुपा 
सीस को नवाय तब, करी थुति येम दुम त्यागो जगर्पंद द! 
पर सत कौन हेय जर्िधु नासकारः तास को बताश्रो 


जतिं होय आनद हँ ॥ २॥ 
दोहा 
तब मुनि निज भगनी प्रत, एेसे वेन उचार ! 
इस तस्वर सहकार फी, तुप पक यक डा ॥ ३॥ 
कवित 
तव्‌ वसुदेव नारने पकड़ी तिस तरु की इक सुन्दर उर) 
। तीन युगम फल उपर लगे एक पञ सो भूम मर ॥ 
श्षटप फल यक पक्र मनोहर सो उपर गयो निहार । 
एसे देख निमित्त सुनीए्पर जान धार इम चचन 'उचार्‌ । ४ । 
सरटा 
श्री भभ्य सुन धीर, तीन युगप सुत शिव लह । 
एक होय बल बीर, जि मासक सदी ५५॥ , । 
ष्टम पुत्र महान, ठुपरे हेपरेगो मलो । 
| 
| 





| 






1 






~ ~ ~ ि 


कक 


अष्ट फर का-भान, शिव सन्दर डिनमें दरे ॥६॥ 
चौपाडे 
एत्‌ बच छन आनद कार्‌ । चित्त पिषय- इन कियो विचार ५ 
बच निश्चय रेव सरी । वी सरघा हिषे गही । ७1 


॥। 
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फिर नमक शाम निज गेह । जिनवर षग कर जत उह । ` 
हस अतर देष की सुता । कंस धाम तिषठ युश जता॥ ८॥ | 
तहा जने ज्ञग्‌ सृत पुनषान । तवै देख श्रासिन कम्पान ॥ 
| श्रवधि बिचार चाय्‌ इस छम । तिये उडाय युगल श्रमिराप्न । ६ 
¦ | मदलयपुर नमर मे जाय (श्री श्चुत श्ट सेठ तहाःथाय॥ ॥ 
अलका नाप तास कै नार । तफ मतक भये दोः बार ।१५। 
तिनको निरजर लिये. उद्मय । वसुदेव युत तर पधरायः॥ ॥ 
मृतक. युगम सत लायं तेह । फर दीने पर सूतक गेह । १। || 
पुन्यवान जे जगत ममार । तिन श्त सरकं अपार # 
ततिः हितका जिन पम । कर जोः याते पप सर्म ॥.१२॥ 
यन्य नाम भ्रंसको है मीत । श्री जिन प्रूनन्धकते पुनीत॥ 
| वरत अ{टि मंहित सुनि चद । तिनको यार्‌देन सुषक।१२। 


{॥ 


| इष्ट चित्त. फिर कंपः अयान । मृतक बाल शिलपटकेयान ॥ - || 
| जे जन पापी हे दुत कार । तिनक्ी चेष्टक पिक्ार्‌ ॥ ९४.॥ 

| इसः अन्तर ञ्च देवकी सोय । पुत्र जने ताने फरो ॥ || 
। वादी माति री सुर्‌ श्राय । र्ता वहु विधिवित दरपाय ।५५ || 


फेर युगल तीजो शभः गात । उपजवो सु देक्की मात ॥ || 
` सर तारी विध लेय तुरंत । अलका को सपि गुणए्रत ॥१७.॥ || 


पके. मतक पुत्र. इहा ्रान। कंस देख सिला पएट.कान्‌॥ 
एषे महलपुर के महिं । हदयं कल यह केलि करहि ।१७। । 
| एण उञ्जल. शिवगा्ीं येह । सेठ सिनी धाः नेह ॥ 
| वद्धि होत सुखे तिस गेह । रमि शरोर कया. खन.लेह ।१८। || 


१ 
| 
ताः पीडः खव देवकीं, सतयं सो सुत्त सार । 
जनत भह भारी तनी, जिप्त ऋम अधियार्‌ ॥ १६५ 
४ प 
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शं दलका श्रति बली, नवमो हरि पुनवान । 
तदी जिय बधुश्ने, सिम ले फियो पयान । २०। 


सरटा 
वषत भ बह भेव, ता माही लेकर चले । 
चैव लेप बलंदेव; बालक पे छाया करी ॥ २१ ॥ 
नौरयशष पनि सारः देप वृषभं वन्‌ श्रयो । 
दीपक लीने बार सीग विषय धे चलो ॥ २२॥ 
अडिष्ल 
गोपुर नगरी तने जहे देखत भये । बासुदेव के चलन ल- 
गत दी खुल गणो । श्रमे जमना नरी कदे ्रप्तयल दही । 
हूषत पर के गई उतर तसकाल ही ॥ २३॥ 
पहुचे सरित। पार दें के मह गये । देगी की मूर्त पी 
दपते मपे । ताही छिन इन पुन्य जोग कर इष भई । नंद । 
र्वाल की! नार यशोधा है सष्ी ॥ २९ ॥ । 
दोषा 
पो इस देवी शी संशा, सेव करत हराय । 
चदन शअ्रत्तृत पुष्य ते, पुत्र थे नित श्राय ॥ २५॥ 
ताने तिस सत्रि मे, सुता जनी छक सार । 
तभ यरा दक्र, कोषं कियो श्रपिकार्‌ । -२६। 
पटह | | 
तिमि पुत्री कोले नार केन । देवी के म रायि बस्त | 
मूरत श्रनि कम्य परय । हेती मिषके कि! वच कहाय २७) 
हे दव त ठुमरै सु षड ! यको पालन तुमही केह । 


| इम काह का पुत्र मेल दीन्‌) फिमंदरकाहर गमन कीन ।२० 
तवर बुद्धिपनि बसुश्व ययं । तिसकी तनजा लनी इरय। 
~= ~+ 


न > ~~~ 
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इ वशिष्ठ तापस कौ कथा > ____ ट वभिष्ठताप्कौ कया २ | 


अपने सुनो रत देत पास । बाहर घ्रा इम वच प्रास ।९६। 
हे यशुभे त॒ते वाल चै । देवी ने यह दीने सुद्‌ ॥ 
सोल वकरलीनों ञ्रकवीव। निज रसत लाई अत मरैच।२०। 
इस लोक विषय जे पुन्यगान। तिनके चरि सब अ्रतरल जान। 
श्व वसूद्रेव बलदेष जेद्‌। सुभगत्तम श्रपि राप गेह ॥ ३९ ॥ 
दोहा 
पक्र को पर्सूत थल, दै देषकी हात । 
अव दुष्टातम कं सुन, अरायो शी रिसात । ३२। 
पुत्रो सूतक्र थान मे, देती तञ्जा येह । 
तभे नाश कामल दई, भ स चिप देह । ३३ । 


ष्तौपादे । 


व गोल म ष्ण कुमार । बद्ध होत लीलाकर सार ॥ 

फस धाम ह उखत । भग नकत्र भये अधिकात्‌ । ३९ । 

पइत दामिनी नभते आय । इह लख कंस महां मय पाय ॥ 

तव निभित्तको जाननहार । शकुन शमं नामा बुध धार! ३५। 

तातो प्रह्ये चरपति लाय । इह उत्पात होत क्यो माय ! 

तव बोलो सनिये तुम देव । इनको फल भाषत द्रं एव । ३६। 

गोकुल मे ठम ररि पण्वेड । ब्राद्धे होत ह रति बलबेड ! 

सो तुमको मारेमो सदी । यमे भिध्या रंचकं नही ॥ ३७ ॥ 

इम सुनके निमतीको माद्‌ । पहिली षिथ्ा कीनी याद्‌ 

सो रई ततक्लण॒ ता पास । कंस तथे तिनते हम भास ॥३२८॥ 

हो ३ेषी मो अरि जिस थान । ताके शीषू हनो तुम प्रान । 

एेसी सुन वे सुरी अयान \ हरि मारनको उ्यम ठान ॥ ३६॥ | 
| प्रथम पूतना ग तुरन्त । निज्ञ अचल कीने बिष वन्त। | 

कान्ह्को प्यक जाय । तान कुच खच अधरकाय {९०। 


-=-कवनि 
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अकन्ममियेतिमोभतककयोकक 


मरन समान होय भग गई । काल सुरी जव आवरत्त भई 
खगको रूप चौच विकल । मारनको धाद तत्काल ॥ ५१ 
|| ज्ञव मुरलीधर सारी मृष्ट † भागत मड पाप दुख पुष्ट 1 
यमला्न देवी तीसरी 1 उल ले आह रिस भरी ॥ ४२१ 
मरुडपती ने मारे जये । वह भी भागी दुख ले तमे 1 
सोथ साट विद्या आन 1 चरन घरलते भगी अयान ॥४३॥ “ 
वृषा नाम देवी विकसल कोष वर्त आह मनु काल ¦ 
मोहन ने गल तोदो तास्त ! सोभी सागी लेकर चास ॥९४।॥ 


षष्ठी विद्या श्रवा नाम 1 मलल षकडत भागी निज धाम | 
स्म विद्या मेषेश्वरी । सात वष तक वषा करी । ४५। 
देहा 
- तव गोबधैन कर विषय, लिषो मुरार उ्डाय | 
ताको वसत फ नाचलो, सोभी गई प्रलाय ।४६। 
काली नाम महा सुरी, अहिको रूप बनाय । 


ताको जयकृर केजले, बाहर निकसे आय 1४७ 
म्तञ्य 


आटो देनी हार्‌ कैसके पास गह तब \ 

कहत सह खन कस तास पे हम हारी सव ॥ 
इम कह आटो सुरी गई लाज्नित है कर लख । 

पीठे मोहन श्राय हने चानूर आदि मल ॥४८॥ 
फिर पापी इह केस तस को वेग पाड । 

दीनी बहुं विध त्रास भूमिम हनकर डारो। 
गुण उञ्वल नृप उस्न छोडो तर्कारी । ` 

दीनो ताको राज तवै मथुरा को मारी ॥४६॥ ` 
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दोश 
फेर अद्ध चकरेशत, हरि कीनो संभ्राम 
ताको हन निय खड पति, होत भये अभिराम ।५०। 
श्री हरि वंश पुरानमे, इह सबही व्याख्यान । ` 
भिन्न भिन्न कर जानलो, अहो भव्य बुधिवान ।५९। 


स्वया 

इस लोक माहि धमैसे परान सुःखने, खोटे कर्मैके समूह 
ठने हरषायके । ताते जे सुमन सार जगको लखो असार, पावो 
भव दधि पार करम नसाय के । सुर शिव दैनहार जिन धर्म॑ 
हिय धार, कभी न विसारो तुम मन वच काये ॥ राग देष 
के बसाय कोन कोन न्ट नांहः, भये अधिकाय मभ्य जानो 

चितलाय के॥५२। ` , 

दोषा 
इह बशिष् तापसि तनी, कथा कही मे बीर । 

सुनकर कोह निवारियो, क्षमा गहो जन धीर्‌ ॥५३॥ 
इति श्री ्ासधनासार सथाकोष विषय षशिष्ट तापसौफौ कथया समापनं० ४४ 


अरथलक्ष्मीमतीकीोकथा प्रारम्भः नं ०४५ 
मंगलाचरण । सवया तेईसा। 
लोक अलाकं प्रकाशुक ज्ञान धरे अरिहन्त सतर सुखदा । 
मगल रूप बिराजत हँ नित पूजत इन्द नरिन्द्र सु आई ॥ 
सीस नवाय करु परणाम धर तुम ध्यान ज्ज होय सहाई । 
मान कथा बरन हितकार सबै भम टार सनो अव भारे । १। 
ढाल एला पुत्र की। 
मागध देश जी सोाहनो, ल्मी नामक म्राम। 

सोमदेव तरह डज रहे, तक श्री मति भाम्‌ । 

मान महा बिषरूप हे। २। 


छ द 
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रूष सुभाग धरे तिया, जोजन मद अधिकाय । 
कुलको गवे करे महा, अवला कुर सुभाय । 
मरन महा विर रूपै । ३। 
सोमदेष धररमासा, घिप्र शिरोमणि सर्‌। 
धरम तेह नित चित बसे, एके दिवस मकार । 
मान महा बिष रूपहै॥ ९। 
पछ उपवासी महा मुनी, तप रतनन के धाम्‌ । 
विभ गेह आवत्त भये, समाध गुप्त ऋषि नाम । 
मान महा विष रूप हे । ५॥ 
तिनकी भक्ति हिय धरी, सोमदेव बड़ भाग ! 
पड़ गाहे ताही समय, थापे ज्जुत अनुराग ! 
मान मह। बिष रूप है 1 ६। 
पिर निज तियते हम कही, सुन प्यारी चित लाय । 
गृण पंडित ये साधवी, तृ भोजन्‌ कराय । 
मान महा विष रूप हे 1 ७। 
इम फहकर मन दुललयो, भयो महा कोडकार 1 
राजाने बु्वाइयो, तहां गयो तत्कार ॥ 
मान महा बिष रूपै ॥ ६ ॥ 
मूरखनी नारीं तबे, दियो नहीं ्राहार । 
ससन पर बढी रही, नन सुक्र निहार ॥ 
मान महा बिष सूप हे ॥ ६ ॥ 
गभकरो -अघकरनी, सख दुरबचन उचार ॥ 
कर गलानि मुख देहकी, मेहे ्ञगम किवाड्‌ 1 
मान सहा विष रूपहै ए १०॥ 
धरम बेटी पापिनी, बि कपर अयान । । 
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मतता मह! एद क्ट इह, या सम पपन आन ॥ 
माने महा विष रूप ह॥ ११॥ 
चरित म॑ड तथे गुरू, संव अतम हितकार । 
शान्त चित्त समता लिये, बनको कियो विहार ॥ 
मान मह्य तविष रूप हे ॥ १२॥ 
अही बात इह युक्त हे, पापातम जो जीव । 
` तिस धर सम्पति ्रायके, जिम पििरजाय स्षदीव ॥ 
प्रान महां विषरूप हे ॥ १३ ॥ 
मुनि निंदा करने थकी, अथता भान परस्य । 
सक्षम दिन हिजनी ज्यो कोड उदभ्बर काय ॥ 
मान महा विष सूपदहे॥१४॥ 
मुनि निदो एक जग विधै, शात हेत नदिं होर । 
रोग शोक दख कारनी, चिने थकौी सुखकोय ॥ 
मान महा विषसू्पदहे॥ १५॥ 
पुरजन लख इम को, सहने समरथ नाहि । 
कोड सहत वो पापनी, काद्‌ दइं चिन माहि # 
मान मही विषर्प हे । १६। 
जाय तमे जनक निषे, अगन कियो परवश । 
आरत ते तज प्रानको, गधी भइ उस देश ॥ 
सान पहु दिषरहप है ॥ १७ ॥ 





दोश 
रजक धाम मे जनम लहि, मिलो दृष तिस नाह । 
तव मरकर सूरी मई, तिसी भाम के माहि ॥ १८ ॥ 
फिर तन तज्ञ कूकर तनी, पाई जुगे प्रजाय । 
__`दाबानल मे भस्म, मरी महा दुस्‌. पय ॥ १६ ॥ | 


जज ज=-- न 0 
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कष्टं 
हालाहल वरिष जगत माहि दीखे दखदाई 
सो तो मच्च भ्रष्ठ मरन इक्वार्‌ लहाई । ` 
शील शिखर सुनिराय तनी जे निंदा वने । _ 
| जन्म जन्म इष लहे पापे शुम मृति भाने ॥ २० ॥ 
सौपा | 
| सो ङूकरनी तजिके प्रान । संबिपपकं निरजरा उन । 
कच्छ नाम नगरी के तीर । नदी नर्मदा बहे गभीर ॥ २१॥ 
ताके तट महं धीवर सुता । कड़ा माम महु बुता। 
तन दुध रेग की खान । किौं पापक्गी मृरत जान ४» २२॥ 
देषो सुनि निन्दा परमाय 1 इजनी भई धीवरी अराय । ] ५ 
1. 


[1 
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जनम जनपर दुख लहो अत्यन्त । ताते जात ग तज सन्त।२३। 
धीवर को अव तयुजा एह । नित प्रति नाव चलावत तेह ! . ` 
एक दिना युर दीनदयाल । ज्ञाननेत्र धारे गुण माल ॥२४॥ ¦ 
| हनी तट देते रि ध्यान । कीरसुता नमि बोली वान । 
|| हे प्रस मेने तुमको सही । पहिले भी देते हे करी ॥ २५॥ 
यह्‌ सुने सुनि शिव तिय कन्त । परवलों भाषो विरतन्त। 
शह बालफे तृ दज सुता । लददमी ग्राम विषै मदज्ुता ॥२६॥:|| 
सोमदेव दुजकी थी तार । लद्मीपती नाम त्‌ धार । 
हे सुग्धे भुर निन्दा कीन । ताते पायो कोट मलीन ॥ २७ ॥ 
म्नि भस हे गधी जो भई । प्र सूरीकी काया सई । 
किर दो वार भई शूकरी । धीपरसुता भर॑बपु सरी । र ॥ 
एसे शुरके.बचन संभाल । जातौ सुमृन पयो बाल । ` 
सुनि चरगक्मल शिरिनाय्‌। कहतभरं बहुषेधि दुखदाय। २६ - 
हे सुनि मे क पाप ्रचरड \.लौन पापःभचरड ।.लोन जोन रथि वर ! 


1 
नि कन्‌ 
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स | 
अव र्ता कीजे योगिन्द । जाते दुखको मिरे प्रद । ३०। 
तनै समाधि गुर सूनिराय ! याको भगवत धम सुनाय 
देव इन्दर कर पूजित सदा । जञल्क तरत धारे है सुदा 1 ३१। 
शक्ति समान करो तप घोर 1 मरके खरग गई चष तोर । 
इस श्रन्तर छण्डनपुर सार । भीषम नामा नृपति उदार { ६२ । 
नारी यशस्वती तिसके गेह । शपतिको तासों अति नेह 1 
सो इह नाम थुकी चय बाल । भद सुता बहु रूप रसाल ॥३३॥ 
नाम सक्मणी हे सुखकार \ बासदेव कीनी पट नार ॥ ` 


पुन्य थकी कन्था को लहे । आचारच एसे बच कहे ॥ ३९॥ 
इस्पय 


जिन मत सेवत लहे भले कुल माहि जनम जश । 
ज्ञान शास्त्र को लह होत सम्पति जाके बश्‌ ॥ 
बिदुषन सगत करे बंध शुभ गति को ठाने। 
` केर लहे शिव धाम बसर अरिकोसोहने॥ 
इम जान सकन्न अभिमानको, तजो बेगरह। भविक क्न । 
जिन मतकी श्रद्धा कुरो, ताते पाथो सुज धन ॥३५॥ 
इति श्री प्राराधनासार कथाकोष विषय रष्मो मतीषी कथा समास्षम्‌ पश 


पायाशल्यपष्पदत्ताकाकथा प्रारम्भः 


मगलाचरण ॥ सारठा ॥ 
तीन जगत पति सार, श्री अरिहन्त जिनेश जी । 
काटो सुख दातार, तिनकं न्याङः भाल नंज ।९। 
कहं कथा श्रव येह, माया शस्य निवारनी । 
सुनो भव्य चित देहः ताते सव कर्याण्‌ है ।२। 
चौपादै । 


अजतावस नगर अति-शच्छ। पुष्प चलं श्रूपति तह इच्छ ॥ 
न~ 


1॥ 


_-------------------------=--~---------------~- 


---------------- 
। द -&इ श्री आराधनःसार कथ कोष 
2 





नार्‌ पुष्पदत्ता तिस गेह । सदा युहागन सुन्दर देह ॥ ३॥ 


| एक्‌ दिना राजा धीमान । जती अमर युरु मेदे आन । ,. 
तिनके निकट सुनो जिन धमै ।जो सुर्‌ शिषे देवे सम 1 ४। 
मन षच काय करी चरि शुद्ध । सेयम लीनो निम॑ल बुद्धि । 
अथ इह पुष्यदत्ता चप भास । जाय बाह्मल। अजां ठाम।*। 
होत भई आया तिह घरी । शारीरक पृच्छा परि हरी । 
कुल एश्वर्य गभ इस्त चित्त । धमं तत ते उलदी नित्त.। ६ । 
शरीर अञका जे तप धाम्‌ ! तिनको इह नहिं करे भ्रनम ॥ 
मूरख जनने चेष्टा धार । ताको हे बहु विधि भिक्कार ५७] 
फेर पुष्पदत्ता इम कीन । तन सुगंध लाई मति दीन ॥ , 
ाह्यला आज्ञां कही । ताको इह विध जोग ज्ञ नहीं।त। 
ताबच सुन माथा ज्ञ॒त येह बोली हे सुगर्थ मुभ देह ॥ 
जिनके नर धमे मन मांहि। ते समाये समसे नाहि ५२॥ 
। 
देसे माया शल्य धर, र त्यागी काय | 
पाप उदयते जन्‌ लहो, चम्पापुर भ आय ॥१ो 
सागरवत्त ज सेठ के, दासी मह मलीन | 


पूत मुखी तिस नाम हे, उपजी दुखिया दीन ।१९। 


पाल्य 
भव श्री गुरं इम -कहे सवै पोडित सुन लज । 
यह ससार्‌ चारे जान माया तज दी ॥ 
केसी है यह सस्य भवो दपि वेल समानी. । 


 , इख उपजावन हार, जानकर स्यामो `घानी ।९२॥ 
पशू जन्मको देत शुद्ध कुल नाशन वन्ही । 


~~~ ----~-~--------- 


 लक्ष्म। यश॒ श्र रूप चडाड शभ गत भन्नी ॥ 


ति यय 





| 





न थ ०० 
#1 


५.५ 


| 
ध 
| 
| 
। 
|| 
| 
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पेसे लख जिन धरम करम मे सावधान ज । 


माया मनते दूरक्रो जो चाहो सुख ते ॥१३॥ 
इति श्री आराधनासार कथाकोध हिषय साया शय पष्पद्क्ता नै 
करी ताकी कथा समाप्तम्‌ ४६ 


अथमारीच चरित्र प्रारम्भःन० ४५७ 


मंगलाचरण ॥ सोरडा ॥ 
सुख रूषी ने धान, तिन उपजावन मेध समर । 
देसे श्री भगवान, हरष सहित जिन पद नमू ।१। 
पुर श्वत अनुसार, कटं चरित मारीच को । 
सुनो भव्य चित धार्‌, मिथ्याको अधिकार भव ।२। 
दोह्य 
पथम मरय रक्री भये, नगर अयोध्या बीच। 
तिनके भव्यातम तनज, भाज भयं पराच ॥३॥ 
इन्द्र चन्दर नागिन्द्र कर, अर्चित पर अिन्द । 
फेसे श्री श्रषमेष वर, गए कानन तज एः्द ॥४॥ 
चीपादे 
एक दिना यह भरथ नरिन्ड । समोशनं म युत भआनेन्द ॥ 
प्रसुते प्रशन कियो पिरनाय । अहो नाथ मोहि देह वताय ।५। | 
तुमसे तीर्थकर ते ईश । शरोर शरवे होवे जगदीश ॥ 
तिनमे होनह्यर जन सोय । हैक नरी इस थानक काय ॥ ६१ 
तव जिन केवल नन्‌ विशाल । कहत भये षच सुन्‌ युणमाल ॥ 
एह मरीच गुण उज्वलसोय । तुक घत अत भिनेश्वर होय 11७1 | 
यह वच सुनकर षट सड पती । दाषत चित्त भयां शम मता ॥ । 
श्र मरीच भी सनये बान । उरं अज्ञान हयो तिस श्रान ।८। 
| सम्पक्‌ त्याग कलङ्ी भयो । परर राजकं मत साख गह! ॥ 











= कायोगवीि 1 
णि यिना ~ ~ न न 0 का, 


| २3६ -& श्रौ आयघनासार कथा कोय 8 ५ 
घोर बीर यह है ससार । तामे भूमन कियो वहु वारं ॥ < ॥ 
जन शक्न प्रणाद वाय । नाना मिमे दुःख लाय ॥ 
ताति भव्य जीधजे साध । धर्मं काज म तजो प्रमार ॥ ९० ॥ | 
किर ये मोह तने परमाय । बहत काल भमौ दुलपाय ॥ ` । 
द केपाय भई फिर चित्त । जेन धमे को गह परवित्त ॥११॥ | 
सद नापर उपो नपाल । जिन दीक्षा लेकर तत्काल ॥ | 
पोडप भावन भाय सुर्निद । तीर्थकर परकृत कर वंद ॥१२॥ 
स्मै सोलवै उपने इन्द । भोग तहां नाना सल इन्द ॥ ` | 
फिर चेर ए्थवी तल दीच । शुद्धातम पो जीव मैच ॥१३॥ । 
। 











1 


1 


दोहा 
कुन्डनपुर नगरी विषय, भी सिद्धाये नसि | 
प्रिय कारनी मात के, उपजे बीर जिनिन्ढर । १४ 
तीन लोकं प्रूजत चरन, तीथकर महाशन । 


वाल पने दीचा लई, तजके सकल समाज ॥ १५॥ | 

४ ६ षटृषटो चन्द ह | 

फिर घात कमं को बास गन। केवल पद पायो चरति महान। | 

सव देव्‌ इन्द नागिन चेद । इनके द पूरे धर श्रनेद '॥१६॥ | 
भ्‌३ के ₹ै अ क 9, र 

भ्यनको सुर शिव समदाय! एसो मारग दीनोँदिखाय ५४ | 

| 

| 


-1 


^ किर सव्‌ ्रधातिया कर्थ नास । शिवपुरे कीन राप वास ।९७। 
। व्‌ यव्य जीव चित मांह सार) जिनवषच सरषान कियो अरपार। ` 
जयेत प्रवतो बद्धमान । नित प्रति देवे श्रदरत कर्यान ॥१८॥ 


काठय 


| 
| 
जगनाथन्‌ कर प्रज त्रान बार असाता) | ५. | 


ध एस श्री श्रतिवीर भ्य अन केह तराता ॥ ६ 
तिक भक्ति पहान दव नर खर खग के-सुषख । | 


== ~~~ “~~~ ---------------~-----~-~----------- ~~~ ~ 





[1 


ग 
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छनुकम तं शिप होत नाश सव ही कलेश इत ॥ 
दह विधि श्री ्ादीसने, भरत नृपति सेती कृशी । 
श्री जिन बचन महान षँ ता बिथ होती भ ॥१६॥ 


इति श्रौ आराधना सार कथा कोष विपय सरीचकी फथा समाप्तम्‌ नं ४ 


घ्राणदोष-गंघ मित्री कथा न° द 


ति मह्ुलःचरण । सोरठा 
तीन जगत हितकार गुण वारि श्री जन नमु । 


गंध मित्र की सार, कथा कँ प्राणत्त की ॥ १॥ 
गेााददन्व्‌ 


नगयी अयोध्या मेँ सुबुद्धि बिजे सेन नसि जी। 
|. तके बिभेमती नार सुन्दर पुत्र हो सुख कन्द जी ॥ 
जै सेन द्रूजो गध मित्र सु नाम तिसको जानिये। 
लघु घुमुन आरिक गध लणट अलि समान प्रमानिये ।२। 
एके दिना नर नाथ ने वैराग माही चित धमे । 
ज्ञैसेन को निज पद दियो अवषेष ताही डिनि कियो ॥ 
लघ पुत्र को युवराज पद्‌ म थापिय तत्ताल जी । 
जाप सागरं सेन सुनि दिग सपे संग प्रहार ज। ॥३॥ 
| 


गष मित्र वृष्णाकी रस्त । बहे भ्रात को दियो निका ॥ 
ग्रहयो राज लद्भी इह जान । पाप तनी जननी पहिचान ।९। 
जिस हवै भासक्त खहयान । वधु कगे के नाति प्रान ॥ 

हस अतर जै सेन नरेश । राज भ्रष्ट है तजो स्वदेश ॥ ५॥ 
श्मपने मनप के उपाय । किह रिषि नापर होय लघुभाय ॥ 
श्रव इह गंध मित्र नर राय । सरन्‌ सरितिमें नित जाय। ६। 
सब नारन जत फेल करात्‌ । माषा इन्द वथ अधिकति ॥ 


क --------------------- 








रायु य कि 
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। बहु प्रकासे सुमन सुमेध । तिन लीन रहेमद श्रध ॥७॥ 
यह्‌ वृतान्त सनफरे ज सेन । भूति हनन इच् दिनि सन ॥ 
हालाहल के पष्य मंगाप । तिस्र त्नी भं दिये बहाय ।८। 
यह म॒हातम मदम भूल । सूघतं भयो बेनिप कै फूल ॥ 
लीन यो घरी बीच। मरके नरक गयो वह नीच ५ * \ 
जे अचनके वश हँ जीप । तिनका नाप्त ज हीय सदीस। 
एकेन बश राजङ्कमार । मखे शन्न लहो दुख भार ॥ १०॥ 

दोहा 

तातं भव सुन लीजिये, मन वच काय लगाय। 

1 








ले वक्ष पाचों अत्त के, तिन दढ को वरनाय ॥ ११॥ 
एसे लस कर सुधी जन, जिन मत गह तुस । 
सवे भोग को होड कर, ध्यावो श्री अरिहिन्त ॥ १२॥ 


इति श्रौ आाराधनासार कथा कोष विषय च्राणदुगेष गन्थमित्रक्षी कथा समाप 


अथ करौन्दीविषयस्गघव सेन्याकी 


कोथा प्रारम्भः नम्बर ४६ 
मङ्लाचररा । छष्पय ॥ 


ब 
सवे सुख दातार जिनेश्व१ चरण कमल बर । 





तिनको हियमें धार जज मँ नमस्कार कर ॥ 
गधे सेना नाम मे मुरनी नारी । 
ताके चासि खजान सुनो वरन हितकारी ॥ 
शम्‌ नगरी पाटलं पुत्र मे, गंधवैदत्त तरप एण युता ! ` 
है गेधवेदत्ता नार तिस, ंधर्वसेना तिस सुता । १ । 


पौषी हे नृप ततुजा येह । गंध विया जानत तेह । 
गवे सहित परतिक्ञा धार । जो तुम जीति गान मेका ॥ २॥' | 














र 
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सोई मेये होवे कंत । एेसे निश्चय कर मदपन्त । 

जे अवि चत्री इस पास । जीत लेय तिन केरे निरास ॥ २॥ 

येदी वातत सन पंचाल । बुद्धिगान पऽक तकाल । 

शिष्य पाच सो लेकर संग । पोदनपुर ते चरो अर्भग ॥४॥ 

पाटल पुत्र तने उद्यान । बाद हेत आआायो सुस मान ॥ 

तर अशोक तह एफ निहार । वा तल शिष्यनं प्रति उच्चा२९॥ 

जो कोई भवे इस थान । मेरो भेद कटो बुधवान ॥ 

इम कह सोय रहो तिहि रे । केर शिष्य चले पुरं मोर ॥ ६ ॥ 

कौतुक मन माही धारन्त । नगर वजार गली पेखन्त । 

सुन सृप सृता चित्त हराय । उपाध्याय के डिग तव श्राय ।आ 

शिष्यन ते परह्य तिस नाम । निद्रावन्त लघो तिस गम । 

वीन समोह धरो चहं ओर । राल बहे ताके सुख जोर ॥ ८ ॥ 

से ल तिय करी गिलान । प्रूज श्रशोक गहं निज थान । 

पाटक उरक पेखत भयो । तरुश्रशोक किसने प्रजियो ॥ ४ ॥ 

तव शिष्य बोले सुन महाराज । रजसुता श्राई थी भ्राज । 

बोले गुरु चित मे इखपाय । भ्या बरिरूप उन मोह लखाय । १०। 

हभ करि पको नभियो आन । कन्यादिगं लीनो अस्थान। 

रही शतरि ।षहली पंचाल । बीन बजाई अधिक रसाल ॥११॥ 

सातों सुर गर्भित ञजुत सार । श्रवण सुनत मोदी नर नार। 

ताको श्रुत सन के गान । शजश्ुता विहवल अधिकान ।११। 

सारगवत चाली त्कार । शीध्रगमन ते कषु म निहार । | 

महल शिखर ते पड़ी ठरन्त । महाकष्ट तँ मीच लहन्त । १६३। || | 

भूपण कियो मकं श्रटवी बीच । नाना जन्म धरे बहु नीच । | 
| 
| 





देखो गंधव सेना येह । करेनदरिय बश होकर तेह । १४। 
मूरलनी इखते तेज काय । भूमशं कियो जगर्मेयधिकाय । 





ण य 
२९८० “ -&"ड्घ्नी आराचनासारकथा कोच ई 


इह लष भविजन तजो तुरत । पाचों अज्ननके सुत सन्त । 





नण 





करमवन्धं को कारज जान । दुख उपजावन बेलि समान । 
इम पिचारकरं जिनवर धर्म । हिरदेधारे तज सव भम ॥१६॥। 
शति श्री ्राराधनासार कचा कोष विषय कँ.द्री विषय में गंधव 
सेना की कथा समाप्‌ 


(५ 
रसना इन्द्री विषयाशक्त मीमन्पातेकी 
कथा प्रारम्भः नं० ५० 
सङ्कलगचरण ! अहिष्च 

केवल नैन विशाल धुरे भगवन्त जी । 
तिनको नमकर कथा कटं रसवन्त जी । 
रसना बस है भीम नृपति वेदन लदही। 
सुनकर भवि जन मरने बेरागं धरं सदी। १। 


पायता 
कपिल्ला नगरी जानो नृप भीम महा अष खानो | 


सो खोटी मतो धारी, सोम श्रता के नारो ॥२॥ 
तिन भीमदास सृत जायो, पिर नन्दीश्वर बत आयो । 

कुल क्रमते जो चल आई, सृप घोषण एम दिखाई ३। 
सुनलो पुरके सब लो, करो जीव घात मत कोई । 

अरु आप मास गवते, रसना लंपट नित खे ।९। 
इन दिनमे पल मिलो नाही, नृप खये चिन न रहाष्ठी । 

जो करे रसोई याकी, ता सेती नुप इम भाषी ॥ ५॥ 
पल बेग लाय तू भदै , तव इह मसान म जाई । 

तति शिष्य मृतक सुलायो, नुपको बनाय खिलवायो | 
पक्त का राज्ञा कर भक्षण, सुख पायो बिधि अचण । 


न ननन 





फिर. वाते बेन उचारी, इह मिष्ट मांस अधिकारे ।अ] 





= न नि (र ~~~ ~ 





न ङः 
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-~---------~---------------------------------------- - 
सनन नि वक 


तू कित्ते लायो भाई, सो मोको देहु बत ॥ 
जव अभग्र दान उन ल्लीना, सव भेद दुस्त कह दीना।ल। 
तव चरति चयो सुन लीजे, नित्त मांस य॒ष्टी मोहि दीजे । 
जव सुपकार अन्या, लादू वाटे श्रधिकाईै ॥ ‰ ॥ 
जो बालक रहे पारी, ताको मारे श्रघ्रकायी । 


राजाको नित्य खें (1 नर भेदन पावै ॥ १०॥ 
हा 1 
पापी की संगति धकी, पाप रूप बुधिः हेष । 


जसे नप घकार थो, सूपकार तिम ओय ।१९१। 


व्ाध्य। 


तब नगरी के लोग पाप इनको पहचानो । 
मनन के दिम राय तिनको मेद्‌ ब्रखानो ५ 


तयायवान पर धान जनन को वृ सन सरो । 
भीमदास नप तुज शुद्ध आतम अधिकारो ॥ १२॥ 


ताको थपो राज विषय उत्सवे कर भारी । 
| सो यह भूष मह्न हूत प्रजा हितकासै । 
| नगरी जन भिक सष सहित मन्त्री मधिकारी। 


सृप कार धुत भीम देशत द्वियो निक्षा्री ॥१३॥ 
दष्टा ४ 
पापी जनये सवे ही, प्रजा पुत्र अरु भिश्च । 


मत्री आदिक रधु जनः, होवे निश्चय शत्रु 1९४। 


तव भीम गयो बन माही । तिस श्ुध। जमी मधिकाही ॥ 
तब सुपार फो मारो । निज भूख तनो दुख टारो ॥ १५॥ | 
फिर पापी इह भरमायो । मेखल नगरी म आशो ॥ ` 

असदेव राय मे मासो । ग्रह अधर तरक तपिषारो.॥ ९६ ॥ 




















ड श्रौ ख्राराथनासार कथा कोष द्ध 
स 


नज ० ~ 


सौरटा। 
. धरम्‌ बुद्धि तज नीच, करम अरौ के वश भये । 
ते भव अम्बुध बीच, इवत नाना दुख सहे ॥१७५ 
ताति बुध जन सार, जैन धरम नित प्रति भजो ) 
ष्ट सः दातार, शभ करज दूजो नहीं ॥ १८॥ 


शसि श्रौ भाराधनासार छया फोष विषय मांस दोषमें भीम्‌ नृपति 
। छौ कथा ससापछम्‌ न° ५ 


थय वागदत्ताश्नी ने रीलपाल्ला. 
ताभी कया प्रार्मः न° ५१ 


मंगलाचरण । सरटा खद्‌ | 
तीन जगत फे पति सव पूजत पसे भरी अरिहन्त 
तिनके चरन कमल ज्जुत नम फे कहू कथा रसवन्त्‌ ॥ 
भह नागदत्ता इक नारी, तिस को चस्ति महन्त । 
` सुन चित धारो शल पाण दारे अघ सव सन्त । १। 


तिनके सुत संदर शरी ्ुपार । श्री असा तुजा एक सार ॥ 
तन अरहिदत्ता सो नार जान। नंद नापर बाल सरत श्रयान।३ 
इका दिन इसके वचते गुवाल । इख तनभ कह रहो घर कुचाल। 
जव सब गोल को संग लेय । गयो च्चाप चरावन सेह येह 1४ 
सो रात्रि पाचलीके मार । सागरदत वने नीद धार ॥ 

|| जब जाय गोप तह पापवन्त । काननम सेठ हनो तुरन्त । ५1 


दो 
पर नार लोमी पुरुष, गिने न काज श्रकान । 


~ “~~ 


च, न (क [९ [१ 
यक्‌ देश अमीर महा विशाल । ता मधि नासिक नगरी रसाल! 
तह बनकर ज्ञ सागरदतरहाय । श्रहिदत्ता नारी तासु थाय ॥२ | 


तिनको जीवन विफल ह, धात चित नहिं लाज ॥६॥ 


क स व न 


| 
| 








| 





58 नागदन्त खो कौ कथा &ई =. न २८३ 
चीपाङ 1 
व यह नंद नापर गोपाल । ग्रहिदत्ता जत रहे खुशल ॥ 
दुशचार सेवे नित सोय । धसे तिष्ठे हरषित होय ॥ ७॥ 
श्री मार यह देख चरित्त । लजा छत चिता इख चित्त ॥ 
थाकी माता सुतको देख । जानी मो चस्ति यह परेख ॥८॥ 
तवे पापनी बहु रिस धार नद श्वाल्ल ते येम उवार्‌ ॥ 
त्‌ अव श्री कुमारको पार । जव सुखते त्छिागार्‌ ॥६॥ 
तब गोविन्द पापे लीन । रोग तनो मिस्र मलीन ॥ 
पड़ा रह] सव तजके काम । फिङली सन रही एक्‌ जाम ।१न 
गोकुल सबले श्री कुमार । कानन गमन करन चित धार। 
तब यारी मगनी ने कदी । भो भाता तुम सुनिये सही । १९। 
|| जैसे तात इमाये मसे । सो इलाज दमये भी करो ॥ 
ग्वाल हाथ ते ठम मात्त ! कृषावेगी तुमरी धातत ॥ १२ ॥ 
ताते जतन करो व्र बीर । साव धामन तुम रहियो धीर॥ 
ठेसे सुन मगिनी के वेन । जात भयो बनं तिस स ! १३। 
तहां काठक दरव सड । ताका अपने परते मंड ॥ 
श्राप दियो तर पीठे जाय । कं सड लह मे दाय ॥ ९४ ॥ 
जब हां श्चायो पापी खाल । इन असते मारो तत्काल १ 
किर प्रभात गोङ्कल संग लीन । निज घर रायो यह्‌ पस्वीन।१५। 
गोदोहन के समे मकार । सतते प्रष्ठा पापन्‌ नार । 
ग्रहो तुज तुम द्वन काज । मेने गाल संदायो श्राज ॥१६॥ 
सो यो रहो कैट केहि भैर । तव सुत बोलो वचन कटर ॥ 
इस शरस ते तुम पृष्ठो मात । मेँ नहिं जानत बाकी बाति।९७ 
दोहा 
तवे श्रहिदन्ता पापनी, श्रोशित ज्जत रसि देख | 
कोध धार मूसल तनी, सतक दई, विषेष,॥ १८ ॥ ` 


| ग, 
, 
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तव दोनो भराता बृहन, कोष बहुत मन ठन । 
तिसशी भसिलं ते तथै, हने मात कै प्रान ॥ १९॥ 
काद्य 
सो द्ट्मे मद इब लह नकं सिषारी । 
पापी पाप प्रसाद हनो जावे तस्करी ॥ 
हुरार को धिक भिक तिस बद्ध श्रयानी । 
ष के पाप प्रचंड लहे दुरग॑ति श्रज्ञानी ॥ २० ॥ 


थ्पयं 
ताते भषि जन सनो शीलमाशे बहु सुख दाता 1 
बरनों श्री जिनदेव जगत जन को इख घाता ॥ 
चितं प्रसन्न करतार धरम की सिद्धि सहावो । ६ 
ताको पालन क्रे जास ते सुरशिव पावो ॥ 
स्व देव इन्द्र जाकी सदा, स्तुति करं सु ्रायानेत । 
दुख पापक नासक सुजल, सुख दता जानो पवितः + 


इति श्री भआर्धन।सार कथा कोष विषय सागद्सा कौ कथा वमाष्ठमू 


दीपायनमुनि की कथा प्रारम्मः न.५२ 
भंगसलाचर \। -कयिश् 

कोड खख को देनहारं बर तीन जगत पूजत मगचान । 

तिनके चरन कमल को श्चं बहु विधि भक्ति हियेमं गन ॥ 

पूरव भाचारज जिम्‌ भषो तिन्‌ अनुसार करू व्याख्यान । 

दीपायन सुनिको चि सव सुनो भवीजन देकर कान । | 


पादे 
एक देश दारकापुरी । जिस लख माक लोफ दत दश ॥ || 
नेमीश्वर तरह जनम श्राय 1 ताते पुर पपिर अधिकाय ॥२॥ 
| तामाप चल नरयन सार ' राज करत्‌ तिह सख कार ॥ 
सस 


॥  ॥ 





वाय 





६ दीपायनमुनि कवा £$ == ९० ` 


पक दिना यह दोनो भात । शी नेमीश्र जग विख्यात । ३। 
तिनके वेदनको अवनीश । पचे उन्जयंत गिरि सीस ॥ 
समोशरन मे शरियो परयान । बन्दे पर जिनके सत गन ।४। 
अष्ट प्रकारं दव्य सुच लीन 1 परम भक्ति पर पूजा कीन ॥ 
५ फेरी विबिष प्रकार । फेर सनी बानी भन धार । ५। 
हरषते दै कर तव्‌ बलदेव । करी बीनती प्रसृ से-एव ॥ 

हे जग्ध अरहो जगदीश । केषल चख धा तुम ईश 1 ६। 
करुणा सागर जगपति जान । सोक शलोक प्रकाशक भान॥ 
यह सुख दायक सम्पत सार । बाुदेष के उदे मरं फ(र्‌ । ७ । 
श्रितने काल रहेगी नाथ । पते प्रश्न करो नम नाथ ॥ 

तव प्रभ बानी खिरी गहीर । बाद जो तेरी बीर । ८। 
ताकी संपत स्म निधान! द्वादश वष अवधि तिस जान ॥ 
पङ्के बिनसर सबै हो जाय | जादो मतते नासर लहाय ॥ £ ॥ 
दीपायन मातुल जे! तोह । ताकर भरम नगर ह होय । 
तुमरे करकी हरी कराल । ताकर बासुदेव को काल । १०। 
जरद मार हाय तें सही । कोसम्भी ` बनर्मे जिमकृदी। 

यह्‌ सुनके हल मुसल पती । मद मद्रा सामभरीजञिती॥ ११ ॥ 


दोहा । 
नगर मांहते दू कर, सब सीनी मंश॑वाय । =, ` 
उुञ्जयन्त के कं मे, दीनी बेग गिराय ॥ ९२ ॥ 
दीपायन प्रसु वचन सुन, भयो जती द्र हाल । 
द्रव्य सिंग पूरब दिशा गमन कियो तत्काल ।९९। 
षीरटा 
भरर जन जग बीच, उपाय को करत ह| 


घ्म वच मेटन नीच, तो पशु. होय न अन्यया ॥॥६०॥ 
1 ज न्न 





, स६ 


बल भद्ध तव निज कर छुरक धित उद्धिमें डरी सही । 
सो बारचर ते कम चस्ते पडतही निगली वही ॥ 
वो छुरी परायन नाम धीवर पराय कर हरषाहयो । 


{तन 


| 





-&9& श्रौ्ायधनासार कथा कोष ठण्ड 





गीत इन्द्‌ । 


देय जरद मार को उन बान बीच लमाइया 1 १५॥ 
दास्य 
बरे बरस बितीत जान दीपायन आयो | 


अधिक मास जो भयो तासो श्चततनहि लयो ॥ 
उञ्जयन्त गिर्‌ निकट जोग आआतापन दीना । 

होनहार हो जोय अवनि पर मिटे कभी ना 1१६ 
ताही दिन के विषय पाप परैरत कुमार सव | 

मू सृत पै कर केल गमन कीनों ह को तव । 
तृ शाचन्त जव भये तवै सरके ठिग अये । 

मद्‌ मिश्रित जल पाय बहुरि स्नान कराये 1१७ 
नष्ट चेतना भये नेन मधि लाली आई । 

धूमन ज्षगे कुमार स्वे सुध तन विसराई । 
पषिक्ञे श्री बलभद्र देख दीपायन सुनि को । 

डो इक पाखान कियो ऋषि हेत जतनक । 
तिस पत्थरकी वाड्‌ देख यह कुंवर मदोमत ।. 
- लेकर बहू पाखन सुनी तन क्रियो अद्धादित । १८। 
अहो वड़ो हे खेद पाप कारन यह वारन । 


माता बहन्‌ नही भिनत हियेकी सुध चध टरन 1१६ 
पटो ङन्द्‌ ! 


पकाकनकरच्ककयक्कयनका व क क व वि नि 





, 


यह सृ इृतान्त सुन जगम बीर। जवौ अयि सुनि निकट धीर। | 


ग्र 1 


फंठागत इस छषि को निहार। वहु तमा कराई बार बार।२० 
य 


= 

















~= 
| = ६० दौोषायनसुनि कौ कथा 
क्रोघवन्त 1 युग उंगसी उररध कर तुरन्त । 
| त्याग प्रान} भवनालय सुर उपजो सु आन ।२९। 
तस्ति चब चरित्र जान । अरमनेश्वर चितम कोध ठान। 
चल्लदेव ठार । पुर भस्म करो कीनी ज्ञ ्तार।२२। 
वेद्‌ गन शति हेत । तेज क्रोध चमा धारे सचेत। 
जलती लखाच 1 युग भ्रात तवै बहू दुःख पाय ।२३1 
रेमह साथ लीन! जलदी बाहर निकसे पवीन। 
तति कानन सार अघ उदे सवे सम्पति निहार ।२५। 
दि ते सुख लहाय । फिर पाप उदैते दुःख पाय ॥ 


। न तज पप यह । घरष म त॒म धार लतसनेह्‌ । २५] 
प दोषा 
| रे 1 श्री जिनराज की, पात्र दान उपवास । 


दिक पालो सदो, यही धम लिन भास ।२६। 


प््पेप)दै । 
र अच जरद्‌ कमार । भीलङूप चन्म मधघकार ॥ 
यक ते तरकाल । सुर भदैनको कीर्नो काल ॥ २७ ॥ 
ह जरद्‌ कुमार तुरंत ! दन्त॒न मथुरा गमन करन्त ॥ 
4 कर्‌ रप्र सिय देखो सतक हरी छण धाम ॥२८॥ 


8. 


1 





थे धरकर गमन कराय ॥ 
। देव यो इन पातत ॥ २५ ॥ 
| 

वता ~< येह । च ९,मवको धार सनेह.॥ 
¢ बज्ञ देव । चरित्त.दिखायो नाना भेव ॥ ३० ॥ 
भ शद्ध धड़ भाग । भ्राता को षोढ़ा अनुराग । 

| ` , : जेयकर सार । देग्धाक्रेयां कनी तिहु षार । ३१। 
भ धर वैराय । जन तत्व विदुषन बड़ भाग । 


तज्ञ सरतत सप 





व ---------- ~~ 









दीका लीनी मन बच काय! इस्सह तय की 
तुगी गिरपवैत के भाल । कर समाध तन त 
नाक लोक म उपजो देव । तहां द्ध पाई च। 
सो निर्जर अति दुति धारन्त । सीस करीटदि 
षट आभूषणं धरत क भागत नाना बिधि ॥ ॥ १५॥ 
कोटक सुर आज्ञा शिर धर ! श्रपसरनुत्य । 
जलाय मेर केलास पहा । बन्दे श्रीजिन चेत अ 
पूजे जिन्‌ च्रनाभ्बुज् सार । स्तुति करे बहु चिति 
तिर्थकर पर तिख तिष्ठेत । तिनको बन्दे मन र 
पूर पुन्य उरे ज्ञ महान । सुखते त्त अमर बि 


पूर्य जगत तं पार करस्त । चक्र सक्र पदर माह 
१ 
वेया शकतं 


पसे श्रीयमान चलदेव म बर, नित भ्रति 














यो ॥ 


देह भव्य गण की । सम्यक दरस। ज्ञान चरित धर 
सेव जिन पदर जिम भूमर सुमन को ॥ सोत वपु ट 
ज्ञान कै उद्यधे सार, गण रूपी मर जत नासो मोहं 


चारित के चशामन करत हरष मान, नमे सिर > 
वसधा तिन सुनि को 1 ३८। 
दो 


~-हत ++ | 
ह ^ र 
यह द्वीपायन शति तनम 4र मदोमत | ॥ 
सुनके भाषे चित शद्ध क केयोअछादित 1 १८ 
इति श्री मापघनासार कथा षवि अत 


सरथ मददोष वषय पाद नाः 
त्र की-कया भाभिः मै०५३ 


मंगणलप्चरस । स्वया तेदेषा 


समातदायक' थी जिनदेव.करुः तिन सेव सदा चित लाई 
# 





[क कवक न ष्यं पा -~--------------~ 


॥ 


भेको 


यायय पिय काक्या 
(1 
93, 


5०2 पादनामविप्रकौ कधा ` २५९, 


ताह नमू सिर न्याय क सु कथा प्रति बोधनको सुखदाई॥ 
वारन पान कियो अक्मन सोहं पसीव्राजक दुःख लहर । 


तास चखि सुनो सच पिन कये शुच चित्त तजो वभा । १। 
न्रीपादै 1 


चक्रपुरी नगरी सखेख धाम । पाद नाम बाह्म तिह ठाम ॥. 
वेदं वेद्धंग स जाननहार । परि ब्राजक पत धरं मवार्‌- ॥२॥ 
बिधनु पदाम्बुज को ग्रलयेह। मगा ट्हान चलो जुत नेह्‌। 
करम जोग गयो मारग भूल । पथमे पहंचो अ्रटदी कूल ५१॥ 
मातंगी देखी तिह ठोर । नद्य गन करती भति जोर । 
पत्त भक्ते मदिरा मे सन्त । ह निश्ुक वनम विचरस्त ॥ ४॥ 
पथमे दुजको रोकृत सई | पकड़ गिर पे्ी बिधि कदी! ` 
रे बाद्यण॒ सन चित्त लमाय। क्या तो मदिरा पान कसय ।५। 
क्या पल भत्तृण कते तुरंत । कया नवीन तियको सच्तत ॥ 
इन तीनो मेँ एक अवार । करो चिप्र तुम अ्भाकार ॥६। 
अरे मृद जो नादी करे। तो भागे पद केह बिध धरे। 
तको भीवत्त जानन देत! गंगा मन के हेत ।७। 
दोहा ~ 
तवै बिभ्र निज शास्र को, हिय म करो बिचार । 


तिल सरसों सप पल भख, तो उषज अघभार ।८। 
उंकतम चंरमत। 
तिल सर्षप माननं च मास खाद तिय द्विजाः। 


तिष्टनितनर्के घोरे यावच्चन्द्र दिवाकरो ॥ ६ ॥ 
, श्रं दीपा 
सिलल सरसो दाने सम होध .। पल भन्ते, ब्राह्मन जो कोय । 
वे दखं पावे नकी निदान । जद लग तिष्ठे शशि भर्‌ भान ।१०। 
न 





न्ब = 1 
यममनम क = 1 ्कनकवेगिकविििकरिियोनि ~ ए ण 1 


४ 
4 


मके 


१ ` भ 














क्म 


& श्री धाराधनासाग कथा कोष शष्ट 

फेर बिप्रने ृरो विचार । चांडाली मोगन नहिं सार ॥ 
काष्ट थकी वानि उपजत । पीवन मे नहिं गोष परैत । ११। 
फिर प्रा्चित लेक शद होय । यामे शेशय नादद सोय ॥ 

तवे मूटधी चितम गन । ड श्रादिकं ते इह उपजान प२॥ 
पीवत भयो बुद्धि नस गईं । खोल पीन पक तिन दई ॥ 
जिम पिशाच किर सत कोय । त्यो यह वाचो लजा खोय।१३। 
दष्ट संग कुलं नाशन हेत । इखदाई बुध त्यागो चेत ॥ 

फेर ज्षुपा लागी श्रधिकाय । पाप उदै सति भिष्ट लहाय।९४। 
शीघू मास्त फो भत्तण फरो । काम ्रगन कृरतन इस जगे ॥ 
तवे इबुदधी विष श्रजोग । चडली संग कीनो भोग ॥ 

देखो मूर्ख तनो विचार । लख मद एको कासन सार ॥ 
ताको पीकर भयौ मलीन । फेर मांस को भकस कीन । १६। 
चडली सग रमियो इष्ट ! एेसे लख कर पंडित सुट ॥ 

कारन उुधकी वुध तज देय । मीठे प्रयते विष उपजय ॥१७॥ 
ताके भक्त नासे प्रान । कारन मे न पगो इधिवान ॥ 

देखो बाह्मन नित स्नान । करतो विशु तनो हिय ध्यान ।१८। 
वेदः वेदांग करे उच्चार । मद को कारन शद्ध निहार ॥ 
अपनी बुद्धि करी तिन नष्ट । मद कारन जानो उल्छृष्ट ॥१९॥ 

दहा 

[ए बुध जन हियं विषे, दस्य तजे निज भाय । 

"नहर रूप है परने, न्य वस्तु को पाय ॥ २० ॥ 
णेसो लख जिनवर कथित, सेये ज्ञान महान 1 


| त्‌ सर शिवि मिलत है, फेर सवे कल्या ॥ २१ १४ 
(५ ७ इति भौ आष्राखनासार कोकते विवय शद्दोष विषय पाद्‌ नाम 
थ । , निधरको. छथा.सनाद्वम्‌ भेर ५३ 


० 






| "= 
॥ 


(न नि ए 


् गड ४० त त ट ग ल्ल 
| । ~° सापरचक्रषत्ति कौ कथया २०६ २९१ । 
ध { 


| अथसागरचक्वर्तिकीकथाप्रारम्भः५४ 


ममलाचरण ॥ चाज्न अहौ जगत गुरुकी ॥ 








सरनाथन कर पूजनीक्‌ प ग॒ धीशवर । 
ठेस श्री अरिहन्त देवो नमस्छार कर ॥ | 
घर्मो सामर चरित सुनो भवि चित्त लगाई । 
दूज इह चक्रेश भये जिन शिर तिय पाई । १। 
ऊ ग्बूद्रीप निर्यात पू विदेह मारी । 
सीता सरिता जान परशचिम भाग हक्ञारी । 
देश वत्सकावली तहां अति सुन्दर जानो! 
| ` पृथवी नगर पवित्र राय जेसेन महनों ॥२॥ 
| जेना पटनार सूप गुण घरे भारै । 
तिनके जग सुत आयः, भये सुन्दर अधिकारी । 
पथम नाम रतेन दुतिय धृतस्तन कायो । 
कर्म जोग रतसेन कालने आय ज्ज खायो ॥३॥ 
तब थाको जो तात महा निर्मल बुधि धारी । 
कियो पुन्न को शोक फेर मन ज्ञान धिक्लारी। 
राज विपय धृतेन पुत्र को थापो तबही । 
आप जाय जिन धाम करी बह पूजा जबही ।९ 


नाम॒ महारत जान ओर मेथुन श्रूपाला | 
इत्यादिक संग जेय गये बनमे तत्काला ॥ 
मुनी जसोधर पास जाय इन दीका सीनी । 
सोखी कायकषाय स्वे इन्दी जय लनी ॥५॥ 
„ केर धरो सन्यास सवै तन ममता स्यागी । 
| अच्युत स्वर मंार भये सर मति बड भागी ॥ 


[री ~ ऋ = + 
[> अ 





का भोय यड 


रू क शी रायधनानार कथा करेय ह | 
नास महाबलदेव सार बसु रिध लाई 1 || 
नाम महा तुराय भये सुर जाय तहरी ।धी 
जिन चरनाम्बुज ग नाम्‌ सणि केत बरो है । 
जगम अमर हरषाय बचन तरह एम करो है ॥ 
हम दोनों म कोय प्रथम नर देही परे । 
ताको दृजो देव बोध तप रहने करते एज 
सोरहा ! 
धरम राग ञ्जत देव, बचन धैध होते भये । 
वाईल सागर येव, अ्युत के सुख भोगियो ¢| 
पुन्य रहो कहु शष, तवे सहावल सुर रयो | 
उपो कौशल देश, नगरी सकेता विषय 1६|| 
दहा 
भूष समुद्र बिंजे तहां, राज करे बलवन्त | | 
सबला नापरा नार तस एति प्यारी गुणवन्त ॥१न) 
तिन दोनो के पुन्य तै, सो सुर सुत उपज्ञाय । 
सगर्‌ नाम्‌ षट सपति, ससन जन सुखदाय 1१९॥ 
¶ 
सक्तर लख पूर्वकी चाय ] सादे चार शतक धनु काय ॥ | 
हारिक वशो शरीर रसाल । लवन रूप धरे गुणमाल ॥ १२॥ ¦ | 
क्रमक जोबनवन्त सु भयो | पुत्य उदय चक्री पद लहो॥ . | 
¶टखडं अवृनी को भूपाल } नार नदे सहस रसाल ॥९२॥ | 
 सुकट बन्ध सेवे नर शीश । ते सव जान सहस वत्ती ॥ 
इत्यादिक ` इन बिभव अपार । कहते कवि पाँ निं पए ॥१४॥ | 


ह, ® | ति ४ 
- भगवत भगातते हेयम धरे } नाना निधिके भोग सु करे ॥ 


# 


५. त्र भये तिस साट रहज्ञार । महा भव्य ये सकल कमा२॥१५॥ 

























॥॥ 


--~~- ~~~ 
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म ना न 
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देखो पुन्यं कथा रक) इह जीव । नाना सम्पति लहत सदीव । 
तति बुधजन यह मन धरो । जिन भागिन शुभ पुनय सुकरे १६; 
इस श्रवसे इफ बन सिद्ध । तामे पिष्टे सुनि उत स्दि। 
नाम चतुरमुस दीनदयाल । तिनं पायो केवल विधे सल %७।॥ 
जिन प्रजनको सुर समुदाय । इन्दर॑नजुत आये हरषाय । 
तिन बह मणिकेतु सुजान । चक्री को महाबलचर मान १८॥ 
हष सहित भाषे चच एव । अरहो सुनो चकरेश्वर देव । 

हप कुम दोनों अदत मका? । प्रीति सहितं इम किथो करा९१६ 
जो पावे मानुष परजाय । दूज देव सम्बोधे य । 

ताते तुमने दीश रज । भोगो बहुविधि पुन्प समाज ५९०॥ 
द्रव दुख दाता भोग मलीन । होड बेग अहौ पीन । 
भगवतत भाषित जग हितकार । सो तप कीज अगीका९ २१॥ 
सावधान अब होय नरिन्द । शिव रीतिं कर प्रीत श्रम॑द । 
एसे सुर दीने उपदेश । इसे सुतन को मोह विभुष ॥ २२॥ 
ताकर यह नहि भयो विशत । जानी सुर यह भोगा शक्त। 
रेते मन मे निर्जर रान । जात भयो श्रपने स्यान्‌ ॥२१॥ 
कराल लम्ध बिन काज न होय । बहु उपदेश देह जो कोय । 
ताति काल लब्ध बलवन्त । यह निश्चयकःर जानो सन्त २४॥ 
इस श्रन्तर्‌ यक दिन मणिकरतु । चकीके सम्बोधन हेतु । 
चारन सुनिको रूप बनाय । तप नत.करके सोहे काय ॥२५॥ 
सगस्तने चेताजे बीच । आये यह सुनि सहित मरीच । 
भक्ति सहित जिन बिम्ब अरशपि । ति दिभ्य तस्णतन साधि || 
सगर ्रान देते मुनिचन्द । तरण देह इति धरे अर्मद्‌ । | 
तव अचरज युत हे चक्रीश । प्रो युनिको नमकर शीस २ | 
हो सनिन्द योषन जत देह । तप लद्द किम धाते येह । . | 














| 
॥ 


गुढातम चारन इम कदी । हो पृथ्वीपति सुन रव सही २५ । 
ननन म 
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॥ दहा 
एस श्रवनीमे देखिये, जोवन चपला जम्‌ । 
तन स्यन्त श्रपविन्र है, भोग सपवत्‌ तेम ॥ २६ ॥. | 
ताते इस्तर मष उदधि, मोदी जन भेदाय । | 
भगत तप नवका चद, तिसन तनी मोहे चह ३० | 
ष्टी | 
इत्यादिकं शमं बच मुनि उवार । चक्री सम्बोधन वेत सा । । 
तव चक्धार सव समम वृक! पश मोह थकी कडनाहिं सूक३१ | 
| पुत्रनको चितं मे ति सनेह । पड्रही फस गलबीच्‌ येह । 
| ताक मुष व्यार्ग न जाय । तव अमर विचारं सुहमकराय ३२ 
संसार निकर याको न जान । मन चेद पाय सर्र पयान । 
इस अन्तर इक दिनके मार । धिषठर ति चक्रेश सार ३३ ॥ | 
तब सरे सुत अये तुरन्त । नम मक्तधार इम क्च भनन्त । | 
भो तात अवनिं परम धीर । न्तत्री के घुतजे सूरव्ीर २४ ॥ | 
तिनको यहं धम कहो पुरान । है पित साप जो अर महान | | 
ताको बसकर लात्रे उदार ! नातर मिरपल तरु सम निहार ३५ 
यतिं हमपर होकर दयाल । कोड आज्ञा दीज ऋवनिपल । 
जाकर सफलित हम्म होय । सोई अव भाषो काज कोय ३६ 
दोषा 
इम सन षटूखंड एति करी, सीठ बचन अगाध! | 
हो पुत्रो इस अवनि पे, मोको कौन असाधं }} ३७॥ 
तते यह आह्ञा तुम्हे भोगो ल्त अप्‌! 
यह्‌ सुन के वे तनुज सव्‌, तिष्ट मौन सुधार ॥३६॥ 
दीपद 
4 प्पिता तने बच नाहं उलेग-। सव उमये तबे इक संम । 
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तियत त 
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~° सागरचक्वसि ङी कथा ६" २९५४ 


इस अन्तर ओर दिन शिषे । सुभरोत्तप्र नमर्केर्‌ वच अखे ३.४ 
अहो देव कोई काज महन्त। जो न बताोगे श्रीकन्त । 

तो हम भोजन पानन्‌ कर । इम परतिज्ञा सव हम धेर ४॥ 
एसे सुनकर के भूषीश ! मन विचार वच चये गरीश ॥ 

हो पुत्रो मेरे सुखकार । धरम कान वरते इक सार ॥ ४१॥ 


सवया इकतीसा 


ग्रष्टापद शीश पे बहत्तर जिनेश धाम, श्रीयमान भर 
करये हरषायके । कचन रतन म सोहत जिनेश निम्ब तिन 
क़ जतन ठम करो अव जायके । परवत चारो ओरखाति 
का बनाश्रो जोर । गण को प्रवाह डरे तिस माही लायके ॥ 
 श्रा्ञा दई तात सत भए हषं गात, चं मे नमायमात 


गर सुखं पायके ॥ ४२ ॥ 
दोषा 
दंड रतन कर के सिनी, खाई परम श्रभग । 


= म 


श्री कैलाश पाड फे, फेरी चहुंदिश् गंग ॥ ४३ ॥ 


पाश्य 
ताही चिनि,बो द्धि मान मणि के अमर बर । 
संबोधन चकरेश सहित अयो अवनी पर॥ 
देखो सकल कमार तवे स्र माया धारी । 
नागरूप कर भस्म क्रिये सब तादी बारी ॥ ४४॥ 


दोष 
कोई स्थानक विभै, बध सत्तम जे भित्त। 
हित करन उर जान के, करे तवै जो भ्रहित्त ॥ ४४ ॥ 


काव्य 


फेर सत्रे जन सचिव सनो कुमरन को मरनो। 


दख सहने असमथ. चक्र धरसेनहि बरनो ॥ 
कानि गरी ती 


>+ 


॥ ~ ननन यपि 
~~~ 





~~~ ~~~ ~~ ~~ न 
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ल नयन 


चिते जव मशिकेत॒ अवनिपति खबर न जानी । | 
मवे घल षार फोई इम. कहे न बानी ॥ ४६ ॥ 
छप क्रिष्र तन इद्धर्प कीर्नो तव-निरजर)। 
च्रं नरपत पास शक ञ्जत ग्याकुल मन कर ॥ 
कहत भयो चकरेश प्रते तुम भ्रू फे रत्तश॥ 
मरं ज्ञग सत दृष्ट कल ने कीने भत्तण ॥ २७॥ 
वे मेरे बर एत्र जीवसे ष्यरे जानो। ` 
हे प्रमु देहु छंडाय नदीं मम प्राण पयानो ॥ 
पसे की पुकार बद्ध ब्राह्मण्‌ तिह बागी । । 
पथ्य पति सुन एम कष हंस गिरा उचारी ॥ ८ ॥ 
दृष 
 विप्रक्यामदतु, लखे न चित्तमंार। 
या पश्य तल के विषय, सब भक्ते इह काल ॥ ४६ ॥ 
निर बाधक यह सिद्ध हे, श्ररन दूजो काय । 
समवर्ती को नित जयो, यहं त्‌ निश्चय जोय *॥५०॥ 


~~ ~ 


चवा 
प्ररं तेरी चित बच्छ एह । काल निवा निःसन्देह ॥ 
तो तृ जिन दीका धर धीर। निज तमको हित करबीर। ५९। 
तवं दुन कहे खनो महाराज । श्राप महीपति सब सिश्ताज॥ 
वचन कहे सो सतम जाय । कालप्रर किष कर नहिं रोय ।५२। 
मं तुमसे. कह भ्रं एव । चितमे मत धरयो नाह देव ५ 
प्राण हस्ये जम दुख कार। साठ सहस जिन मष कुमार ।५३। 
एसे यारे वचन्‌ सुन॑त । चक्ती मूर्ति भये तुरन्त ॥ 
| रहे कोई दुल क्च कह हेत । सुनके को नरह होत श्रेत ५०) 


तव सञ्जन जन श्राय, कैर सीतो उपचार क । 
` चेत फिथो नर राय, उठत भयो वष्ठी स्मे ॥५५॥ 














493 सगरथर्कधित्तिको कथा २९ॐ | 


असे जीव अना, मृच्छ जत अगमे ै। 
गुरं वघ अमृत साद, फ के हेत सचेत ज्‌ ॥ ५६॥ 


| 
| 
| 
| पत्यत 
| 
| 





। 


तव ही चक्रेश्वर जानो, संसार भरथिर सद भानो । 
मन वचन्‌ काय शुष करना, बेरागं पिपे चित दीनो ॥ ५७ ॥ 
सब मोह पिशाच उड़ायो, भागीरथ को बुलवायो । । 
निज सज दियो वड भागी, ममता स्मदही ङी सामी ।५० 
टद्‌ धरम करली स्वामी, सव ही के श्रन्तर यामी | 
तिन चरन कंज दिम धरी, दीत्ता भव नासन हारी ॥ ५६ ॥ 
` ॥ ताही दिन वह सुर धायो, अर्टापद गिरि दिगं भ्रायो । 
| सूरखिढत सचेत सव कते, चं कहै हषं म सीने ॥ ६० ॥ 
~ दोष । 
ग्रहो पुत्र ठुमरी मतके, सुन चकी दुख पाय ! 
सज लक्त फो होहकर, बन मे गमन कराय ५ ६९ ॥ 
पँठुम कुलको विप हु, चिन्ता क्खतं मुभ प्रनि। 
हृंदत ददत अह्यो, पराये ठम इस थान ॥ ६२ ॥ 
एसे थाके वचन सुन, साऽ सहस सकुमर । 


विनी केवली दिग गये, लीनो संयम भार ॥ ६६ ॥ 
खी पष्ट । 


श्री कर ञ्जत भागीरथ राय । तवै सभी सुनिक सिसनाय ॥ 
भगवत भाषित सन उपदेश । श्रावकके वृत कह विशेष। ६81 
व माणकतु प्रग सुर येह समर श्रादि खनितप दद्‌ जह ॥ 

|| तिनको चमन कियो हर्षय । निनय सहित फिर कचन कहाय ६५ | 
म सेवक जो कियो अपराध । कमी कपे तुम सवी साप॥ 
- भक्ति सहित हम विनती कीन । सबश्तन्त माषे पीनः॥६६॥ 
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एसे मुनि शुन दौन दयाल । कहत भगे सन सुर मुखमाल ॥ 
तैने तो कीनो उपकार -। तु हमरो है भित्र उदार ॥ ६७ ॥ 
धरम सनेही जो बुधिर्वत । तिनही ते इह काज बरनत ॥ 
तात इसमे स्वन दोष । ठुप श सतन तने हौ केष ॥ ६८॥ 
तुम जिन चसन कमल भ्रलिसार । हमको शिव सुख कारन हार ॥ 
देसे बच सुन सुर ससत । सव ऋषिगशको नापि वहू्त ।६६। 
पान सिद्ध करक शरमिराम । फेर गथो सो श्रपने धाम ॥ 
इस अतर पे सवही साध । भिनवर भाषित तप परध 1७1 
1 
जाय लिखर सम्रद गिर 0 ध्यान छो ध्याय । 


मोक्त गना परति भये, अष्टम हितम लाय 1७१. -: 
छव भागीरथ इम सुनी, सव सनि शिवपुर पश्य । ` 
हि विरक्त ससार ते, तब इम कियो उपाय ॥७२॥ 
वरदत सुतको राज दे, फेर करो जिन न्हौन । 
छष्टापद्‌ गिरि पे गयो, ताह दिन गुण भन .॥७३॥ 
सदेधा दकतोसा 
तहं शिव शस्त नाम गुरु के निकट जाय, नयो चरनार 
बिद भक्ति धर उनको । तप लच्त अहश्‌ कीन आतम म 
चिच दीन न्ञान रस चाख लीन गहो एद सुनि को । गंगा 
के क्षेत ज्ञाय आसन पदम लाय, तिष्टत सुमेर सम.नास 
मोह तिनको 1 तब. हिये भक्ति ठान सकृल सरेश आन,च्ीरो 
दधि वार धट लाये कर धुनको ॥ ७९ ॥ | 
, बोहा ` 
.॥ ` श्री भागीरथ. मुनि तने, चरन कमल जुम सार 1 
एति माग भवमयो, कोड सुख दातार 9५1" _ 
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क । 

सो उस जलको अति परवाह । बहकर मंग मिलो सो माय ॥ 

तघते गगा मागीर्थी । प्रकररी जगत प्राह सो अती ॥ ७६॥ 

तादी गंगा तट मुनिराज | श्री भागीरथ धर्म जहाज । 

तपकर जन शल्य जय लीन | शिवपुर मांही गमन सु कीन ।७७। 

मच श्री सगर केवली जेह । भवन्ते नित बरतो तेह ॥ 

वेव ज्ञान नेश्र धारन्त । सव सुरेश नित चरन नमन्त ।८८। 

मोत्त्‌ शंगनाके भरतार्‌ | परम तत्वफे जाननहार ॥ 

देसेही सरे सुनिचन्दं । नित भ्रति सख मोहि देह अमद ।७५ 


दोहा । 
दुतिय चक्रधारी तनी, यही कया रस लीन | 


चखतावर रु श्तनने, भाषा पँ कह दीन ॥८०॥ । 


1 
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इतिश्री च्राराचनासार कथाफौष विषय सुगर चक्रवसि षी 
कथ समाक्चम्‌ न ५६1 


प्रथस्चम्वञरषय शयाव्रारस्नबःम रमन 
मगलाचरण ॥ चपा ॥ 

तीन ल्लोक पति प्रूजत अन । एसे श्री अरिहन्त महान ॥ 

तिनको सक्ति्हित सिर्नाय 1 श्गध्वज चति कहं अवगाय १. 


पद्ुही 
रमणीक अयोध्यापुर विशाल । ताको श्रीमैघर अवनिपाल । 
ताके जित सेना वसद नार । तिन भृगध्वज हुवो कुमार २ 
ताही पुस्स यह अभृय दान । इक महिग प्रतिद्ध पिरे सौ आने, 
एकै दिन पुर्कर वन पमार । फिरतो सुरदैद भप तिश संवार ३ 
इस अन्तर मृगध्वज हरष युक्त । परधान सठको पुत्र भक्त । 
तिन कीट देखो महिष तेह \ 'पलम' आशक्त कुमार येह ४ 


न्येनकरयको 
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४9५ क 
निज चाकरते इम वच कहाय । पिक्छलोषद याको चंड लाय । 
ताको पचायकर सु सवाय \ चो सेवक ताह पिष कंएाय ५॥ 
ब ५ दी त 


ह 
तव वह दुःखित माहेए अति, तीन चरनते धाय । ` 
जाके पदे निकड, पडो धरनि मे जाय ॥ ६१॥ ` 
प्रीएादै 


| लोमषर नरपति सार 1 जेन परमको धारन हार्‌ । 
पर उपकारी परम दयाल । मरतो मेसो लख तत्काल ॥७॥ ` 
तारो दिला सल्यास्त \ नमोचछर शुम संतर परकास । | 
हा प्रभाकते महिष तुरंत । प्रथम पुरग खुर भयो महन्त ¶स॥ । 
प्र उपकारी गुखदी खान † ते जगमांही विरले जान \ 
चन्द्रमान अर्‌ सुर तर बार । उपकारी सस्यादि निहार \\&॥ 
तिश्वयकर श्रौ जिनवर धमे । हितक्रारी नित देवे समै । 
अव नरनायुक सुन विरतन्त । चित म रोस धार अत्यन्त ।९न 
लिद्धारय मंत्र प्रति कही । तीनोंको अब मारो सही  , 
यही बारता सुनकर वेह । मंन्री सेठरय सुत जेह ॥ ११ ॥ 
४७ मुनीश्वर डिग जाय । दीक्ता लीनी मन वच काय । 
यह मुगध्वज्ञ जो मुनिचन्द्‌ । जेन तल ज्ञायक तपदन्द १२ 
शुक्त ध्यानकर करभविनाश्‌ । केवत भातु कियो प्रकाश। ` 
दीन्लोक प्रजे जिस चने } भये सवोदेधि तारन तरम ॥१३॥ . ॥ 
देखो पाप कंरत पर्‌ चेड ! सो भौ जीव होय गुगुमन्ड। | 
तीन जगत अरय करचाव्‌ । सो सवं जान धरम्‌ परभाव १ ४। 


यह तो वात टीक्‌ क्र मान.। जेन धर्म त को श्रथिकान। + 
निके 

सो श्री भररष्वज केबल धार । नित आराधे यके उदार १९५॥ 

सो ठुमरे मंगक्ञ निस्तर 1 शिव लक्ष्मीकी घापति करो 


णिति) 
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= हं बे दयानिधान । केवल चश्धारी भगवान ॥ १६ ॥ 
जते गे भविन सन्त 1 तिनको जगते पार करन्त॥ ` 
देव इन्द्रकर पूजित नित्त । हितकारी षे महा पित्त ॥ १७॥ 


सुख यश ज्ञान तने दातार । कविके दुख कीजे निरवार्‌ ॥ 


दृह स्रगध्वजकी कथा स्च मड । पूवी चारजजी जिम की ॥ 
्ति श्री त्वाराधग्पसार कथाक्ोय विषय मगचघ्ठस राजपल्लक्षी 
कचा समाप्ठम्‌ नरूछर ५५ 


रथ परसरासकी कथा पारम्भःनं ०५६ 


1 
॥ 
| 
। 
| 
} 
| मगलाचरण ॥ अडित्ल ॥ 
भवं द्धि तारक गणाधीश अरहन्त जी । 
तिन के चरन सरोज नमो बहू भन्तं जी ॥ 
अचरजकारी पसराम को चरति जी। 
ताहि कहु अव सुना भव्य पर चत्तजा॥१॥ 
गीता छन्द 
नगयी अयोध्या परम सुन्दर तासको हे भपनत्री । 
तिस नाम कारतवीयं जानो परम सूरख दुरमती ॥ 
तिस गेह परमावती तिस भ्रा प्यारी लसत है । 
तिस नगरफे डिग तापसो की एक पज्ञी वसत हे ॥ २ ॥ 
तिन माहि दहै जमदग्नि तापस रेयाका तिय जानिये । 
तिनके तनुज दो भये सुन्दर अति बी परमानिये ॥ 
इक स्वेतराम महेन्द्र दूजो बालवय क्रीड़ा करे.। 
अर रेगुका का भात बरदत मुनि महा तपको कृरे ॥३॥ 


दोहा । 
इनकी परली के निकट, तरु तज तिष्ठ भाय 1 


देख रेगुाका भक्तं कर, चरनेन भे.सिर नाय 1 ४। 








=~-- 
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-:/./1 , 
अववेश्री बरदत मनिचद | भाषत भये वचन यर्‌ बन्द ॥ 
अहा वहन सुन {चत्त लगाय। सुम्पक्छर्‌ करत मह्य सुखदाय १५ 
तीन जगत कर पूज्ञ पित्त | दुरगति नासन जानो चित्त | 
सुर -शिष दृत तनो है षज । याते अव भिरमन है ठीज। ६। 
देव हिप धर श्री अरन्त | गंणाधीशवर गे भगत्रन्त ॥ 
राज दोषक्रर बरजित सदा । केवल संडित शोभित भरदा ॥9] 
रनर नम ह्‌रष धर पम | तनकर भाषा उत्तम धम 
सोई योनो लोक मार । सखदाता है दश प्रकार ५ ७॥ 
ईद फदर चन्द्र ध्यावन्त । तीन जगत परसिद्ध महन्त ॥ 
द्र वोही गुरु दीन दयाल । संयम शील सहित गुणमाल्ल ।८। 
तिनही ज्ञान ध्यानम र्त । परिग्रह यागी श्री जिन भक्त॥ 
है भगनी मूर मन तोह । ठम तप भव कारन चत कोर ।१० 
सम्यङ्‌ ही सुख कारन जान। ही पस एसे पहिवन ॥ ` 
गुशमंदिरं सुनि पात्र पवित्र । तिनङ्गो दान दीजिये नित्त।१९1. 
सुखकारी जिन पूजन करे । शाल पाल शुम प्रोपष धरे ॥ 
एरी धरम जान बड भाग । याहीम त्‌ कर अनुराग ॥ १२॥ 
तनै रेगुका खन मिन धमं । भ्राताने भरे जो पम ॥ 
ताके। धारे हषे समेतु । सम्पक्‌ रतन गह सुख हेतं ॥ १३ ॥ 




















सती शिरोमणि तास, कीनो भ्रातम शद्ध । 
भिध्याभाव निवार के, धारी निर्भल बुद्धि ॥ १४ ॥ 


याको सम्यङ्‌ सहितं देख कृर बश्त.सुनिवर। 
भे राग हिय धार दई दो विद्या. दित कर ४ 





। [1 मा 
परसी नाम पक महा ऋद्ध बहु सु की दाह । 
दूजी काम सु पेन दई भगनीके ताई ॥ १५॥ 
तिस पीये वे धीर्‌ जेन तत्वन के लायक । 
इस को बहु सम्बोध गये बन फो मुनि नायकं ॥ 
शरवे रेगुफा जिन पदाञ्ज सेवत भंगीवत। । 
सम्यक्‌ भंडित धमे नेह त तिष्ट घर्‌ नित ॥ १६॥ - 
इस श्न्तर इक दिना काते्बरन नृप बन र्मे । 
प्राये गहन गन्द हष बह धरि मनम ॥ 
तादी छिन यह नार रेषएका भोजन कीनो १ 
कामधेनु प्रभाय सहित रस पिति को दीनो ॥१७॥ 
दोषा 
देसे लख भ्रेपाल तव, मोजन भक्तो ्राप। 
लोम धार निज मन विषे, फेर श्रियो इम पाप ॥ १८ ॥ । 
युद्ध गन तापसं हनो, ताही बन के बीच । ॑ | 
कामभेनु को ले गयो, जवै ते वह नीच ॥ १९ ॥ 


सोरटा. 
दष्ट जीव अधिकाय, श्रहिवत्त जानो जगत म । 


पोषितभी इखदाय, ततक्ण॒ नासे भाण को ॥ २० ॥ 
चौपड । ५ 


श्रवै रेशएका सुत खसदाय । संध्याको पल्ली मँ चाय ।. 
माता दुःखित देसी जवे । श्ररुवा सुखे बच सन से २९१ ॥ 
श्वेतराम शुभटोत्तम येह । जननीते फरमी को लेह । 
लधुश्राता भी लीनो संग ) साकेतापुर गयो अ्र्भग ॥ २२ ॥ 
कृतिवी्य रो तादी जापर । पारत भयो जख करं संम । ` 
सो इह कुरित धी भूपालं । घोरनकं पटच तत्काल ॥२३॥ 
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पापी जनकी सति यह दोय । यमे श्य नादी कोय । 
यह पाषन तृष्णा हखकार । ताको है वहु विधि धिकार २९॥ | | 
तिम हे गशक्त सजीव । कर अन्याय सहे कष्ट अतीव । 
देखो इस न्याय पसाय । राजादि भी नाश लहाय ॥२५॥ | | 
जेसे बात बेह पर्चर्ड । तामे द उद बलमंड। ` 
तहां सुसाकी कोन चलाय । निश्चय करके नाश सदाय २६॥ 
जव इह पसैराम तिह थान । निज विद्याफल लहे ्चधिकान । 
कौशल्या मँ कीन शज । भयो विख्यात नृपन सिस्ताज सअ 
पस्य प्रसाद होय शुम मति । सूर बीर पंडित. श्रीपति। . 
३६ विधि भत्रिजन हिय चेत जिन माषित पूनकर शभहेत २८॥ | 
सोरठ । 
परसराम नरपालं, प्रकटं भयो अवनी विषे । 
ताकी कथा रसाज्ञ, अवसर पा वणन करी ॥ २६॥ 
इति प्रीश्राराधनासार कथोकोधविषय परंखरासकौ कथा समाषठस्‌ न ५६ 1 
अथ सुखमाल की कथा प्रा०.५५७ 
संगलाचरंख स्वेया । 
श्रीजिन स्वामतनो शुभनाम तिये अभिराम सदा सुखदाई । 
संप॑ति दायक पाप पलायक संकट वीच ज्ञहोत्त सहड' ॥ ताहि ` 
जजो सथ भोर तजो सुभ जो बसुजाम नमो सिर नाई । हषै 
थकी सुमाल चरित्र कहू ५ जीव सुनो. चितला ॥१॥ 
। ४ | 
कोसाबी नगरी सुखदाय । तहँ अतिधल नपराज कराय । . ` 
॑ सोमस पोर्हत है तास [ नारि कास्यपी ताहि अवास ॥ २॥ 
ताके शह उपजे जतत परत + अगन भूत अरः बायज्ञ भूत । : 
बालक बंयनं धर परमाद्‌ 3 किया कडु. नहिं कीनी यादं ॥२॥ - 







कका ~~ 








पुथ बिना सुलपंकज बीच | नहीं भारती करे मशैव ॥ 
व जो सोमशकर पवीन । काल मई "अहिन उसं | ॥४॥ 
तव नरिनढ दुज के सृत देख । मूर्ख बुद्धी जान निशे ॥ 
कल कमते जो आयो चलो । सो पह पद हनको नहि मिलो ।५॥ 
मुरख दान मान नहि बरे । सो सोश्चषा ताकी करे ॥ | 
श्व यह दिजके सुत दुख पायं । मान मंगकर लज्जित कय ।£ 
तन इन यहाते कियो प्यान । रज गृहमे पह श्रान ॥ 
सूरज भित्र चच क पास । नकर सव विरतान्तं प्रकास ॥५७॥ 
जव तिनेने इनको शह र्त । दीनी विदा कीनि इतत ॥ ` 
तव्‌ दोनों पद ह फरवीन । निज फर श्रि विधा सीन ॥६॥ 
जक ये नृप डिग जाय तुरंत । अपनो गुण दिखलाय महन्त। 
पिता तनो पद लीनो सार । सुखसे तिष्ठत निज भ्रागर्‌ ॥६॥ 
दोषा 
सुरसती प्रसादे, इस बसधय मारि । 
क्याक्यासिद्धन होत है, सबही सुग लहाहि ॥१०॥ 
पदुष्टौ छ्द्‌ 

इस न्तर राजञ शटीं मभार { हिज तिषठ सृर्न भित्र सार॥ 
ताको सोक इक छाप भप । याने कर मे धारी अनूप ॥ ११॥ 
सभ्या तरपन कते भ्टान । जल अधे लेय कर देत मान ॥ 
सोणिरी मुद्रिका कम माय । सर मध्य जलजमें पड़ी भाय ।१२। 
तब खाली असुरी बिभ्र देखा भै भीतसो चिते हं विशे ॥ . 
जव गयो सुधमौचायं पास । वे अवधि ज्ञान जत सुगुणशरास ।९३। 
तिनको नभके दुज प्रशन कीन । मेरी मुग्र सोह प्रवीन ॥ 
भो दया उदधि .मुनिराज श्रप। किमः हाय लभे माह शाप । 
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योनिम 


१०६ -द्ष्ुत्ी आ्ाररधनाखारकथा कोच ६ 
द्रु 
तंव भरी गुरु उत्तर दियो, सनले हिज बुधन्त 1 
तुभ तडाग के कंज र्यः षे सुत्री तिष्न्तं ॥१५ 
ये. वच सुनि गदेव तव, डे इर चित्त घुस्याल । . ` 
भ्रातकालं उप कमलते, यद्रा लइ निकाल ॥१६॥ 


दीपा । 


फिर भयौ श्री प्रनिवरं पास्त । नयकर यह कोनी यरराष ॥ 





भो योगि बुद्धि धन खान । यह विद्या सोह दे महान ॥१७ 


क, , (० 


जीते प्रएन बनाङः सार । यु पै कौजे यह उपङ्र ॥ 
तव शुनि बोले दीनस्याल । यह षिद्या जो परम रसाल १९८ 
जिन दीक्ता लीये बिन ऋद्ध । पथश तलप शेयन सिद्‌। ` 
जवं ये केवल षिद्या हेत । दत्ता लीनी सष दधि सेते 8 1 
वारभ्बार्‌ के इम वान । मोको विया दो, भष्रान ॥ 
तव शर [जन्‌ भाषत जा मन्ध } याह प्ये {करा पथ |२० 
पदकर स्रज भित्र युनिन्द । चित मँ धरत भये श्रानन्द्‌ । 
गुरु षच दीप तने उखोतं । भिथ्या अध ना लह जोत ॥र्शा 
धुरम्‌ तलको जानो मेद । लोगं तनो तिन मूल रिद । 
लाक एसे श्री खरं मिचँ । तके करज स्थौ नहि फस ॥र्या 
से गुरं जग जन हितकर । भष पंथ दर्दप्ित इर ॥ 
अव गुर आज्ञा ले बरुधवोन । जिन कृखी भये साध महार २३ 
किर यह मुरं वित्र दयाल । कृप्त विहार जन्तु रिविपलध । 
अये कोसांरी जिन वेश } अगन त गह छयो प्रवेश ॥९श] 


दो 
ताने निधां भक्ति कृरु, पई गहे सनि चन्द! 


॥। 
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्रसपवानं देतो भयो, जो जगम खस कद ॥२५॥ = | 
क्य 


5.3 सुखनालक्षौ 11 कु बुगन्लकते प्त 8 ˆ ३०७. 
दष्पयं 
वायुभूत लधु भ्रात तसुज ने बहु समश्ायो । 
तो पश मुनिको नमे नाह चित फछोधं उपयो ॥ 
निंदा रूषी वार बार इन भाषे वायक । 
शानि सूति धर चमा गमन कीनो सुनि नायक ॥ 
च्व होनहार दुरगति जिसे, सो समायो भी सदय | 
भ धम काज को खोडकर, मट्‌ पाप शत है व्रही ।९६। 
क्ीगी रघा) 
इस अन्तर सो पित्र आतमा अगन भूत इज राई , 
सूरज मित्र सुनिके संग चालो पोंहचो बन हरषाई ॥ 
केली दूर जायकर तिष्ठे गुरुं उपदेश वतायो । 
मन चच काय सयो बैरागी भातम्‌ म चित लायो ॥ २७ ॥ 
लगन दिगम्बर शुद्धा धारी । निज परको हितकारी । 
शत्र मिश्र छण कंचन समो शह ममता परिहारी ॥ 
| भूत की नारी तबही सव इतान्त सुन लीना । 
सोमदत्त चित्तम अति दुखं कर रुदन करो ह दीना ॥२८॥ 
देवर पास जाय इह भाषीतू पमी अधिका ॥ 
वहू बिधि भुनिकी निंदा कीनी वंदन नाह कराह । - 
तो निभित्तते मेरे पतिने बने दीना धारी) 
दे भावम कच सुन धौरी कष ्रगन पर जागी ॥ ९६ ॥ 
। कटुक कवन भावज क़ भषि महा इष्ट तेह बारी ॥ 
 नमन.मललीन पपठ त्‌ जती इम कह लात सु मारी ॥ 
' कोटो कृष्ट मई क्च सुनकर बोली अवला वानी । 
, जनम्भान्वर मँ तुक पग खां श्से कदो निदानी ॥ ३०॥ 


स -च्यन----व-----=--------------------~ 


~= 
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, दष्टा 
भूर जनं ने जत मे, तिनको है पिका । 


कोध थङ्धी शम्‌ काज न; परम देय मिगार ॥ ३९१ 
छपा 


। यह वायु भूत पापिष्ट । सुनि निदा इम करी गष ¶ 
ताक ससम गिन इल पायः कृष्ट उदम्बर सत मई काय ५३२५, 
|| तीन जगत ञ्नि पूजत जेह। धर्म मागे उपदेशक तेह | 
॥| तिवकी निंदा करे श्रयान\ ते बहु विष दुख स्यौ न लहान 1३३ | 
आव यह इष्टी दुष्ट निदान । कष्ट ग्री होड निज प्रान ५ | 
|| सावी नगरी तट धाम 3 मधी मई दगतित बसु जाम ।२४) 
तहां ते मर तिस नगयी तीर । भई सूक मलिन शरीर ॥ 
किर मर चेपापुर तत्कल । इई कूकरी घ्र चेडाल ॥ ६५ ॥ 
| वर्हुरि परी निज पए बक्षाय । तिसही मातंगी गृहं श्राय 1 
तदना भई चन्न कर हीन । तन दुर्गष महा इ लीन! ३६1 
जम्बू तरु तल दुलत मात अंधी पड़ी फलन क्‌ं सात ॥ ` 
करम जोगकर्‌ बु निधान। अगनभूत सुनि निकसे रान 1३! 
तिसे देखकर दीन दयाल । शु्पे प्रह्ये न्याय सु माल ॥ 
अरहो षिचारी दीन ञ्च एह 1 महा कृषटकर म॑ंडित देह 1 ३८॥ 
हे स्वामी ्रवनी के मिष । केह प्रकार यह जीवत दिति ॥ . , 
तव श्री सूरज भित्र भुनिन्द। ज्ञाननेत्र धारत ण॒ दन्द ॥३६॥ 
कहत भए छन वचन श्रवार। वा मृत लंघु भात वुश्दार ॥ ` 
धूमे कमे ते रहित विवेक \ मेरी निदा करी अनेक ॥ ४०॥ 
ताके पाप थकी लह कुष्ट ! मरकर गधी भई इख पृष्ट ॥ `` 
सतार कूकर गति ल \ अरव श्रधी' चडली ई ॥ ४१॥ ` 


र 
1 ४ 
ण्णः 


गुरुके वचन संभाल । च्रगन भूत ऋषि परम दयाल ॥ 
------------ ऋ पर्‌ दयाल॥ _ 


` शु 


"----~------------------~~--------- । 
| 2०9 सु खमालकीि कथ ६०६ ३०९ 
मातमी विम्‌ जाय्‌ तुरन्त । पेच भ्रवुवेत दिये महन्त।॥ ४२॥ 
स॒सदाता श्रषिकक धम । ताको रहन करयो परम ॥ 


| 

| 

| भ्त चाड इत पालंत । कृच काल वीतो इह भृत॥४३॥ 
। द्गेहा 

। अव मूर चम्पापुर विषै, नाग समं दुन गेह । 
| 

| 

| 

| 








नाग श्री तिस नाम है, कन्या उपजी येह ॥ ४४॥ 
एके दिना भ्रहि प्रजने, नाग वनी मेँ जाय। 

सेठ सुता सन्नी खता, बहु कन्या संग थाय ॥ ४५॥ 

भदहिष् | 

तह इस नाम श्री के पुन्य प्रभव जी । सूरज पित्र श्रौर | 

.॥ अगन भूत मुनिशयजी ॥ भ्राये करत विहार तिसी बन रँ सदी | 

| शुद्ध भावे धर कन्या तिन पद को नई ॥ ४६॥ | 

तव लघु सुनि इस देख हषं चित मँ पे । परखले संबैष | 

| की बहु हित फशे ।। जव शरी गुरु ते प्रदो इम उच्चार फे। | 


| भयो नेह केहि कान इसे जो निहार के ॥ ४७॥ 
दौषश्ा 


तव श्री सुरज भित्र जी, पररवलो बिरतन्त । 
गन भूत प्रति सब कश, सुन तिन बोध लहत ॥४८॥ | 
नागश्रीकोता समे, पंच च्रुदृत सार। | 
सम्पक्‌ स्त देते भये, तिन कियो श्रगीकार ॥ ९९ ॥ 
फेर फो सून वालके, तेरो तात श्रयान । 
छुडववि जो ब्रतन को, तो दीजो हम श्रान ॥ ५०॥ 


सरटा 
श्रहो जो सुनि निरन्धः पर उपकारी होत द । 
रितलवे शुभ पथ, सत्य बात ॥ ४१॥ 
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। ३१ 2 श्री आराधनासार्‌ रूथा' कोष ६ 

| षदप 

तब यह्‌ नागश्री हरषाय । भक्ति सहित नपकर मुनि पाय ५ 
र्षित चाली भ्रपने गेह । त्रात प्रती सव भष तेह ॥ ५२॥ 
सनकर शि करी ए सुता । हमे इल ` उलल शख युता ॥ 
व मुनि भाषत इत त्याग । विग्र धमस फर अन्‌रम।५३। 





























एसे सुन नाग श्री कही । उन्ही को स्रं इृत सही ॥ 

तत्र यह इज ध्र कोष महान । तिस कर गहवालो मुापेयान ५५ 
पथम चलत चलत इम पेख। सूल हग इक जनको देख ॥ 
ताके! बधो थो इतवार । कोलाईल वाजे अधिकार ॥ ५५५ 
एसे लले कन्या शुणवत । तात प्रती पो इह भैत॥ 

ख्ये पिता इस जनको अे। कृष्ट देय क्यों मर सवै ॥ ५६॥ 
बोलत मयो तिभ इम वैन) विक एत्र थो एफ वररेन ॥ 
तलि श्पनो धन समुद्य । धरो धरोहर या दिग माय! ५७। 
फिर ममि ताने इस पास । तव यनि माये दे तास ॥ 


ततिं रजाके चरयेह । स्लीयपेहनरहँ इस देह ॥ ५६॥ 
एेसी सुन नाग श्रीवात । कहत भई अब सनिये तात्त। 


यहा वरत सकु नषि चन्र 1 ॥दलवामरा ह आनन्दकन्द ५.६] 
ताकां [करम्‌ हुंड्वावत ऋप । सुनकर पर्‌ बालो तिसवाप्‌ | 

हे पुत्री यहतो ब्रत राख । बाकी ओर लोह इम भाख ॥६० ॥ 
तवी श्रागे कियो पयान 1 कारन श्रौर मिलो इक अन्‌ । 

एक मनु वांधो इह देख । जन कोलयहल करत विशे ६९॥ 
पूत भई. तात ते येष ] कहो पिता कारन ३. केम । 

कहे बिभ इ नारद नाम्‌  वनक छबुद्धी अधको धाम ॥६९॥ 
सदा छह नले अधिकाय । ठमा. करे नित. जन समुदाय । 
पाप. उर अयो इल आज । कूटो जान गद्ये नरराज ॥६३॥ , 





द --- 


~ ~ ५ 





तव यह.धिभ अयान्‌ करोधञ्जत चश्करे । 





ननन न~~ निनि 
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कोधयान है कर गप वन्त॒ । इह बिधि हृक्म दियो तलरच | 
रसनाकर पद्‌ याक्षे छंद । ताते जन भारत देखेत ॥ ६४ ॥ 


दीप 
नाग श्रीनिज तातते, बोली चच तव येम | 


संत्य वरत मोको द्वियो, तुम हुडवावत केम ॥६५॥ - 
जघ पोहत कहता भयो, यह भी वरत रखन्ञेय । 

शेष घत उस नगनकी, उलटे चलकर देय ॥ ६६ ॥ 
यह विधि चलते पथ विषै, प्ते जो कारन आय । 


चारों लोभ कुशीलके, देखे दंडत काय ॥ ६७ ॥ 
सरटौ । 


नागश्री यह पेख, कारन सब पुतं भई । । 
उत्तर तात विशेष, देत भयो परथरे विषे ॥ ६८ ॥ ` 
फैर करे द्विज राय, यह संव इत तेरे रहो । 
पण॒ वाके डिग लाय ] रचन तनके कंडे ॥६६॥ 


अडिक्ष 
फिर्‌ काहू के बालकको तत देनही । 
टम कहकर जत सुता गयो जह सुनि सी । ` - 
रहो सत्थ यह्‌ दजन जानतन्यायही । ` --- 
तों पण सजनम विषे राग नहिं लायष्टी ॥ ७० ; 


1 


दूर तिष्ठकर कटुक वंचन॑ इम उच्चरे ॥ 


- अरे नगन सुक छता देय ब्त तें 8्मी । 


कहत मये ये कन्यका, दमस. हेः युशङन्य + ५२॥ 


जादू कीनो केम, जे तुभ माहीं पमी ॥ ७९१ 
ठेसे चच सुन विध के, सूरजमित्र पुरनिद 


भ 
च 
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३९२ -8"& श्रौ अरधमासार कथा कोष ६० 
तेरी पुत्री है नही, अहो सनो दुजराय 


| 
इम कह नाम श्री प्रते, कही छता इत आय '\५दे॥ | 


चीपाङै 
नी भट के वच सार । सुनकर कन्या ताही चार । 
आय निकट बेदी युणुत्त । तव बामन इम बचन मनन्त ७४। 
देखो देखा यहं अन्याय । कहतो कहतो पुरमं जाय ! 
शशि घाहन नरपत्ति के द्वार । बहूतरिधि कीनी विमरपुकार ।9२।। 
महो नाथ मुनि नगन मलीन! मेरी सुता दीन तिस लीन । | 








यकन 


(4 ©, स 


तके बच सुन नृप जन भोर । धरो हियेमें विस्मय जोर ।७६। 
तय पुरजन जत ह नरधीश { अवत भ्ये ज्यं सुनि ईश्‌ । 
भटे छषि पदकमल महान 1 कोतुकञ्चत तिष्ट तिस थान ।७७। 
ज वामन बोलो दुख जता । मेरी सुता जमेरी-सुता | 
भष्टारकं जवे यम्‌ चखान । चदा षया दङ्‌ महान ॥ ७८॥ 
म नैया यक हँ नरपाल | ताते हमर सुता रसाल । 
इम सुनकर बोलो भवनीस । मो सामिन सुनिये जगदसि ७४ 
जो तुमने इस विद्या दई । सो परकाश कराओ सही । 
तब वे श्रीसुनि भानु समान । वचन करन करके तेहथान ८०) 
जग जन मूढं मोह तम युक्त 1 दूर करत बोले इम उक्त! ` 
सव जन देखत तिहकाल । करत भये इम दीनदयाल ॥८श। 








कन्या के सिर कर धरो, बोले मधुरी बान । 
घायु भूत मेने तुभे, जो दियो विदा दान ॥ ८२ ॥ 
ताका कर उद्यार अवः निज विद्या प्रकाश । 
सुनकर पूरबजन्म जो, पदी हती जो भाश ५ ८३॥ | 
| चाल मेघकमारकी देशौ 


इम सुनके राज्ञा तवै जी; अर नगर के लोग । 








1 


[नयम 


णनि अ जक > -~--- 
~ भ नि न न क ७७ 


न उखमाल कौीक्षयः ह्ण्यै ३११ | 


;---*----- --------- 


एमि िन्यकयच्नणिगिणोष्यीरकोनो निनिन्दि नि 


चित्तम मरःरज धर नमे जी, मुनिपद कंज मनोम ! 
सयाने भेद सुनने भाव ५८४ ॥ 


अरहो सुनीश्वर जगपतीजी, करुणा आकर सार 


अपनो संब 7 सव कहोजी, यह कीजे उपकार ॥ 
मुनीश्वर तुम तारक संसार्‌ ५ ८५ ५ 

ज्ञान नेत्र धारक गुरूजी, माषे वचन महान । 

वायु भूतके भवतने जी, पूरव जनम वखान ॥ 
अश्षावर सवयो सशय टार ॥८६॥ 

जघ यकि सव भव सुने जी, नुप पुरजन हित धार । 

विस्मय चित्त भये तवै जी लख संसार असार ॥ 
सयाने चित्त वराग उपाय ।८७ 

चन्दर दाहन नर नाथ ने जी, राजे यतन के सेग। 

जिन दीन्ताको आरदरी जी, भये दिगम्बर अस ॥ 
सथाने अति बेराग सुधार ॥८८॥ 

ग श्म तादी घरी जी, जिन भाषितं सुन धर्म । 

युनि पदर अच्युत बिषय जी, देव भयो लह सम । 

सयने श्री जिन धरम प्रसाद्‌ ॥८६॥ 


नग श्री इजकी सताजी, आरज के बूत ठान । 
तपकर षोडष स्वर्गं मै जी, भयो अमर सधित्रत्‌ । 
सयाने या सम लचुन कोय ॥६०॥ 


अवे अगन मंदिर पर्वत पर श्री यरु सुरज मित्र मुनि 
अगन भत ज्ञत जाय ताक्तषपर्‌ करम नाश. कीने जम चन्द ॥ 


केवल ज्ञान पाय.मवि कोपे दरघायो शिवि मम सुख-क्रदुः 
कोभ कर्म.हनि शिवपुर तिष्ठे जग जीवर्नकर नित भ्रति षंद ।६२॥ | 
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सोरटा ) | 
तीन लोक रिद्पाल, वे दोतूं जिन देवली | | 
् * ~> ५, 1 
हम तुमको तत्काल, शिच सम्पत के अथं हो ।॥५३॥ | 
चौपारै । | 
इस त्तर वन्ती देश । उञ्जनी नगरी तरह वेश ॥ | 
तामं पंच परम रुण भक्त । इन्द्रदत्त बाशुक गण युक्त ।५४॥ 
खूप सोभाग्य धरेवर भाम । तास्त गेहे गुणवति नाम ॥ 
ता ललना के म मार । नाग सभचर जो सुर सार 1६५ 
षोडष नाक थङी चय आय । याक सुत उपजो सुखदाय । 
नाम सुरिनद्रदत बुधिवान । बालक वे बहू सुगुण निधान ॥६६॥ 
इस अन्तर अव ताही ठैर सेठ सुभद्र रहै इक भोर ॥ 
ताके पुजा सुन्दर काय । नाम यशोभद्रा तित्त चाय ॥६७।॥ 
ताको परनत भये सुजान | सेठ सुरिदरदत्त विध्‌ ठाम ॥ 
>, +अक (= (  „ , 
सो येह दम्पति पुन्य संयोग । नाना बिथिङके भोगत मोग प्त] 
श्री जिन चन्द कथित जो धम । ताभ तत्पर है यह पम । 


सुखसे तिष्ठत है निज धान । अने अर्‌ सुनो व्याख्यान ६.४ 
दोहा 1 | 
एक दिना इस सेठ तिय, देखे श्री मुनिराय । 
अवध ज्ञान धारक सुधी, तिने नमी सिर नाय ।१०० 
विनती कर पूद्तत भई, मेरे कोहं बाल । 
डे हे अक नाही कहो, हे रं दीन दयाल ॥९॥ 
१ सोरठा) 
तव मुनि भषि बेन, हे पुती तुक तनुज बर । ` 
„ इविगो सुख दैन, भव्यो नम निश्चय थकी ॥२ो , 
भोर तेरो भरतार, बाक्ञक को मुख कंज लख । 
निज दीका को धार्‌, ताही.चिन बनं जायगो ॥३॥ 
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स र्म्म र 


नि ` _ क 1 
| दोहा। 
। श्ररुजोा तेरो पुत्रवर, शनि पद कंज निहार । 
| भग होड कानन विषय, जवेगो तत्काल ॥ ४ ॥ 
| ष्दीपादै । 
इस श्रन्तर नाम श्री जीव । खे तने सुल मेे सरष ॥ 
श्ेकर गण निधि महा पवित्र । भयो यशोभदा को पुज ॥५॥ 
` तव सव पस्िन के समुदाय । बह निधि के कीने उत्साय॥ 
, लाम धरे सुखमाल मार । सव जन मोहन स्य अपार ॥६॥ 
| हस अन्तरं भरट गुएवान । नम सुसिन्ररेत्त तिस जान ॥ 
सो लख सुतको आनद चद । अपनो पद्‌ दीनो सुख दन्द ॥ा 
जग हितकारी दीत्ता सार । लेत भयो सो तादी बार ॥ 
तिस पीडे यलभाल मर । पुन्थ दे जाबनं तन धार ५८॥ 
, वत्ति कन्था रूप निधान । उत्तम कुल ते उपजान ॥ 
 लावन महत ज्ञत सौ भग । तिनको परनी भर्‌ अनुराग ॥६॥ 
¦ तिन जत नाना भोग करत । महल विषय सखस ति्न्त। | 
` इस न्तर वसुनो बलान । कमन की गति बलवान ॥१०॥ 
हा 









द 
पाता श्रीसुखमालकी, सुतके मोह निशेष । 
शुनि जनको निज दारे, करन न देह प्रवेश ॥१९॥ 


काश्य 
। इस अन्तर उङ्जनपुगी इक बानके रायो । 

| वेचनव्छो तिह ठाम रतन कंठल शुभ लायो ॥ 
| प्रयोतन नरनाथ पास दिखल्लायो तचही । 

| बहत मोलको जान फेर दीनों नृप तवद ॥१२॥ 

| दिर लायो वह पुरुष, यशोभद्रा के धामा, ह 


र कं 
॥ 


कडु श्रीश्ररधनाख्पर कथा क्रोष > 

। व लियो तुरन्त दिये सुह मागे दमा । 
ताके थत्विस दुक किये नि्ञ-मन हषो । 

| सव बहुबनको तमै, पादका कर पहिनाई ॥६३)) 





एक दिना यक चील पादका चोंच विषे धर । 
मांस जानन्ते उडी फेर डरी बेश्या घर ॥ 
भरणका करम धार भूष पे कियो पएयानो । , 
सब इत्तान्तको जान नृपातिमन च्रचरज आनो ।॥१९॥ 
तवे सुबुद्धीराय चित्तम येम विचारी । 
केसो है सुखमाल् कपर देग्वू येह वारी । 
अभिप्राय शभ धार सेठ के धाम सुय । 
तवे सेठ तिथ श्राव भगत करके वेटयि ॥१५॥ 


देर 
नृप ठिग सुत तिष्टाय के, सेडानी हरषाय । 
कियो आरतो तास्ते, थारी दीप धराय ॥९६॥ 
तवे यह नृप सुखमाल के, लख आसं दत नैन । 
दीपक हार प्रकाशते, व्याञ्घुल चित नहिं चेन ॥९॥ 
्ौपरदै ( 
फिर भोजन करतो लखराय । यक्यक तन्दुल चुनयुन खाय.। 
तब नरेश हे अचरजवन्त । सेश्रानी प्रति सव विरतन्त ॥१८॥ 
एसे ताने दियो बताय ! सुनके भरपति येस कहाय | 
भहो सेठपति पुन्य विशाल, तुमहो आवन्ती सुखमाल | १.५॥ 
किरि यह श्रीञ्चत भप समेत । गये बाधिका क्रीड़ा हेत ! 
रतन सुद्रका सहितं मरीच । पड़ी क्ुमरकी लके वीच २०] 
, तीनी मन नहिं भयो उदास । धत्ते दुगुन श्मानन परकाश्‌ । . 
1 कत्नि आशरुष्‌ धरं । चाही विधि शम कीड़ा कर ॥२१॥ 





विया > 
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एसे लख प्रद्योतन राय । चितमे बहूषिधि विस्मय पाय। 
पुत्यतनी सामभ्री येह । ताको भोगत निस्स॒न्देह ॥ २२॥ 


दोः । 
इ सक पूरब पुन्ये, षहु स्तुत उच्चार । 


जलत चित्तं हे नरपती गयो सो निज अगार ॥२३॥ 
सेय दफतीसा 

अहो धन धान धार सम्पत तने भडार पुत्र मित्र भोकर 
लित्र रूप अधिकाइये ! नानाविध भूषण अनुप षच भागवन्त 
बाधव सुदितकारी जगम लहाईये ॥ महश्न अनेक खंडे भूप 
सस्मान करे हय गय अदिक सवारी जस गाइये । ओर तीन 
लोकमाहिं जेती हेगी सार वस्तु पुन्यरूपी बट सारी सेती सब 

पाहूये ॥ २४॥ 
जति बुधिवान जव चित्तम लसो सदीव दुख पाह खोटे 
पथततकठशु भानियो । सुर शिव ल्त बीज जिन बर भाषा 
पुन्य ताको परकाश्‌ निज उर माहि आानिये। सो षष ्ञान येह 
तासे लगायो नेह जिनवर भक्तिपूज दान तिन ठानिये । शील 
व्रत पालन उपवास पंच पाप त्याग इत्यादिक जग बीच पुन्य 


परमानिये ॥ २५ ॥ 
पटु न्द्‌ 


इस अन्तर श्रीसखमाल येह । सुख भोगत तिष्ठे भप गेह । 
ने इनफे भातुल जगत बन्द । गश॒धरनामा जो है सुनिनद९९ 
जिन तस लखन पंडित श्याल । भाचारजयपद धारे विशाल , 
लखमान्न तनी तिस ्ाप जान । तिष्ट सुश्राय इसके उद्यान २७ 
धर जोग विराज्ञे भे निवार । स्वाध्यायं तनों कते उचार । 
सुन शुढ्द यशाभद्रा तुरम्त । इम दारपालप्रात बच भनन्त रत 
(~~ 
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पुरन इन जोग जवै निहार । तबदी यई से दीजो निकार ॥ 
इस .अरतखे ऋषिराज चद । प्ररनकर जग तिया प्रवंष ॥२६॥ 
दोह 
फिर उर षर गुप्र को, ञ्चे सुर व्याख्यान । 
करन लगे वे जगपती, पम दया कौ सान ॥ ३० ॥ 
तमे अच्युत स्वगे की, देव राय श्रु काय। 
सुख संपत बरनी सवे, सुनी कंवर चितलाय ॥ ३१॥ 


सोरटदद 
जाती सुमरन पाय, गयो निकः छषिराज के । 
चरनाम्बुज सिर नाय, भक्ति सहित तिष्ठत भयो ॥ ३२५ 
बोले दीन दयाल, श्रहो बच्छ सुन लीजिये । 
तीन दिना पे काल, तेरो है निश्चय थकी॥३३॥ 


च्वौ पादे 

श्रव जामे तेरो हित होय । अरहो बद्ध कीने सोय ॥ 

एसे गुरुफे बचन रिसाल । सुनके धीर बीर सुत माल ॥३४॥ 

गुण उजल शुधकर त्रिय जोग । तवही दीक्षा लई मनोग ॥ 

सस्य रहित तज जगकी राश । प्रायोगपन धरे सन्यास ।३५ 

अवो अगन भूतकी नार । नाम सोमदत्त इखकार ॥ 

फर निदान जग मिरमांह । फिर उज्जेनीके बन पाह । ३६। 

भई स्यालनी सुत सुत च।र । पाप उदे याङे अधिकार ॥ 

पूरव नैर थक तेह थान्‌ । श्राय लगी सुनि पदको सान ।२७। 
। || अहो केष्ट हमको अधिकाय । यह निदान श्रधदेत च्रघाय॥ 

ताते भविजन तजो तुरंत । जो ठुम चाह शिवको पंय ॥२८॥ 

सो ससमाल सुनी पवित । मेरु समान करो हद्‌ चित्त ॥ . 
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५ ५ जके मिन प्रन । सपन च्रचयव 
तीजे दिन तजक निज प्रान्‌ । उपमे च्रच्छुत सुरग निपान॥ 
। तेह नाना विधि ऋद्धि लहाय। सो मपे किम वरनी जाय्‌।९० 


दोहा 
देखो भपिजन चित्त धूर, रँ मन वदित मोग । 
कफहा स्यालनी क्रत भये, वोत कणिन यह जोग ॥४१॥ 
सल्पुरुषन को चरित जो, श्रचरज कार जान । 
पधे ही सुख भोगवे, फिर निज करते कस्यान ॥ ४२॥ 
षरूव्प 
प्रम्‌ यह श्रभर पजान खर्म श्रच्युत के माही । 
जिन चगनन्‌ के श्नमर भयो तिषटे निज शी ॥ 
सदा काल प्रसं भक्त धार भागत निज सम्पत्‌ । 
धमे हिये पारन्त पापं मित प्रति कम्पत ॥ ४२ ॥ 
जिम धानक सुनिराय तजी काया पवित्र श्रति । 
कोलाहल तिह ठाम कियो श्रमर न चित हर्षति ॥ 
तव संसारी इष्टं जीव तर्द धाम बनायो । 
मक्ष काल तिस नाम कुतीरथ जग प्रगदयो ॥ ४९ ॥ 
पुन्य तादी स्थान सरन वह भक्ति ध्रान उर। 
गत जल की करी बृष्टि तादी अवनी पर ॥ 
तवे ते सरिता मँधवती प्रकटी उत्तम अति । 


महा पुरुष जद धाम धरतसो क्यो नहिं तीरथ ॥ ४५॥ 
फीस भालती 


दसो यह श्री मान सेठ बर भोगत भोग सदा सुखदाय । 

फेर मुनीश्वर वच सनकर जानी श्रपनी रचित घ्राय्‌॥ 
सुव संपति तियं नेह तजो तिन भगवत भाषित तप चितलाय। 
महा घोर उपस पसृञ्ृत संह फर पाड निजर काय ॥ ४६॥ 
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ई ` 294 श्री आररप्धनासार कथा कोष 
। दोहा 1, 
देसे श्री सुख माल सुनि, निर्मल बुध धारन्त | | 
सतपुरूषन समुदाये को, कीजे शात श्रस्यन्त ॥ ४७ ॥ | 
| । क | 
| श्री. सुमाल चरित, कीनो बन ठृच्छ धी 1 
सुनो सुभनधर वित्त, बसतानर रतना कटेः ॥ ४८ ॥ 


शति छवी भायचधनासार कथः फीष विधय सुखमाल चरित्र वंन समाप्तम्‌ 


खुकोशलमुनिजी की कथा प्रारंभः नं.५८ 
मङ्गुलेषचरण 1 इप्पय # ह 
तीन जगत में हँ पवित्र अरिहिन्त देव बर । 
सवे भुवन उ्छृष्ट भारती मात कलुष हर ॥ 
शरोर गुरू निरंष अष्ट विशत गुरधारी । 
तिनके चस्ण॒ सरोज नमन कर कहं अवार ॥ 
श्म कणा ख॒ कोशल सुनि तनी, खनो भव्य श्रासद धर । 


ताके धसर सृषं निस्तर, मिन सधन जवे सुटर ॥१॥ 
सोरटा 


नगर अयोध्या जन्‌, प्रना पालं भूपति तहां । 
यया उज्वल अरधिकान, साहस धारी अति चुर ॥ २॥ 
ताके सेठ निहार सिद्धारथ नामा िमल । 
धन धान्यार्दिक सार, श्री जत यह वानक पती ॥ ३॥ 
य नति तिस धाम, लावनरूप सोभाग्य स्रत । | 
सवे पुत्र विन बाम, कर्थ उ ते सेठ ङे ॥ ४ ॥ 
सुते षिन नहि सो हन्त, अरवलां इस ही जगते} ` 


= स्य अवन्त विफल लता सप्र जानिये ॥ जो पश॒रूप अर्त, निकल लता सप्र जातिये ॥ ५ =-= नकल लता स नानये ॥५॥ | 


| 
॥ 


~~ ० 


& 


ययय 1 


2 सुखस्ापखकी कथा &$> ३२१ | ` 
तिन नारनके | तिन नारनके मार्ह, जयावती नामा सुषड। = ` 
प्राणन ते अधिकाय, सेठतनी बह बस्लभा ॥ ६॥ 

दन्द चाल 
सो पृव्रहेत बहु भवा । मित करे जच्की से । 
तथ कों कारण पायो, इन पुन्य उदे अति आयो ॥७॥ 
ज्ञानी युनि पले आई । तब श्रीगुरु गि सुनाई 1 
हे पुत्री कुश्चित देवा । तुम तजो तासी सेवा ॥ ८ ॥ 
जिन धमे विषै चित धारो । जाते जवे इख थारे । 
तेरे दिन स्तम माहीं । रहे गभ महा सुखदाई ॥ - ॥ 
ल॒नके श्री गुस्की बानी । तिय चित्त विषे हुलसानी । 
जिन धर्मं विवे मत धारी । परजा इदेव की टारी ॥ १० ॥ 
जाकी वांछा चित होई । श्रु मिले कदाचित सोर । 
| तो क्यो नहिं जन सुस पावे । निस्वय कएके हरपावे ॥१९१॥ 
* प्राह । 
| इस अन्तर कितने दिन बीच। तिन सुत जायो सहित मरीच । 
| नाम सुकौशुक्ञ रूप गाद्‌ । पायो जन धमे परसाद ॥ १२॥ 
तवर सिद्धारथ सेठ उदार । सत मुख कंज देख तकार ॥ 
| नाम जर्य॑धर्‌ गुरू दिग जय । दीत्ता लीनी मन कच काय ।१३। 
| तै जयावति हू रिसवन्त । कियो विचार चित्त इह भन्त॥ 
। देखो बालक सुत जत मेह । खोड गयो बानक पति सोह ।१४ 
। अथवा उनको जोगन षह । मुफपतति को दीचवा दी तेह । | 
याते ऋषि पर कोप प्रच॑ड। देसी आङ्ग दह असंड ॥ १५॥ 
, | अहो -हमारी पोल मार । पेठन नहिं पवे अमगार । 
` | द्वारपाल सुनके तिस "घरी । सेठानी आज्ञा सिर धरी ॥ १६॥ 
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¦ अहो खेद हमको हे दीर्ध जे छवुद्ध पानी गुख हन । 
। मोह वसाय होड शुभं इषको काज अकाज हिये नहिं चीन । 
, एसे जन्म अत्थं के करम चिता मश आवे दत लीन । ` 
ताको दैक देय विन जने तैसे इस मत भई मलीन ॥ १७ 
परिर्ल ॥ 
इस अन्तर सेठ संकोशल जी सही । | 
जोवन वन्त मार भये तन इत गही ॥ | 
चत्तिस कन्या गख उञ्जल् अधिकाय जी । | 
प्राह उत्तम कल्ल कीं चत हरषाय ज ॥ १८ 
नाना विधि के भोग करत तिन ज्ञत सदा । 
सख से तिष्ठत धाम्‌ षिषे नित 8 सदा ॥ 
ये प्रानी सव पूरव पुन्य प्रभवते । 
मानो स्पत सखे लह मन मवत ॥ १६ ॥ 
धेया इकतीषा 
एकं [दन माय धय नारे जत अपसठ । मोहक शै 
खर पर शोषा को मिते । तिसदी समय मार विहस्त | 
। अनाम, सिद्धास्थ नाम चये भूष को लखत ते॥ तव निज ` 
मात सता प्रा हर्षाय तिन, कैन येह दीखत हैं रातम्‌ में 
| रत त । जवे चित्त कोष धार बली जयावती नार, फिर तसु 
२६ रफ साय (नेजन पति ते ॥ २०॥ 
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दोषश्ष [ह 
इम साता कौ वचन्‌ सन, कहौ उकौशल येम । 
| शुभं सत्तश यातन. विषे, रक बतापो केम ॥-२१॥ 
दयौ 4 


पा 
तार समय सुनदा भाय । सेटनी प्रति येम कहाय ॥ 
ररर -------_------------ 


[द 
केकि 


तयदस 





| ______ 2 रुखमालको भथा ह १२ 
तुमको निंद नीकं वच येह । कहते जोग नरीं सुन लेह ॥२२॥ 
हे युग्धे तेरो भश्तार। थो शण उजल सेः उदार ॥ 
सुन जयावती होय अधीर । कृहत भई उपकी रहो बीर १२२॥ 
नेत्र समस्या कीनी जवे ! धाय मौन गह तिक्र तवे ॥ 
दष्ट तियामन धै न गहे । जेसे बन्दी शीत न लहे ॥ २४॥ 
जगे सुकोश्ल जी निज नैन। माता धाय तनी लख सैन ॥ 
वार वारं चित कियो बिचार । जननी मोहि ष्गो निरथार॥२५॥ 
तादी समे रसोहदार । कहत भयो भोजन ह स्यार ॥ 
अहो नाथजी मन के काज। वाक्ते देर हेत महाशज ॥ २६॥ 
द्मम्बाने सव नार समेत । भरिनती कीयी मोजन हैत ॥ 
तब इद सधा के सन मात । इसी रिवर कीजो बात ॥२७ 
साच कदे तो भोजन कहं । नातरु अरन्प सने पिर ॥ 
जे घुनंस धारी सार । पए च विर्तनप उचार ॥ २८ ॥ 

दण 
सुनकर सेठ वरन्तदी, मन वेराग्य उपाय । 
गपो तिनं सुनिक्ने निकः, चरनकमल सिसनाय ॥२६॥ 
मगरत भाषित इष सुनो, यर मुलते सखक्‌{र । 


तापर स्पको जानकर, तन धन अपिर निहार ॥२० 
पटह 


तवी इनकी कतीस नारं । दुःखित चित खाई वनमस्र्‌ । 
तिनमाहिं शुभद्रा ग्भवन्त । निजयदर विषै बालक धरन्त २११ 
तिस देख स॒कोशलजी महान । उस उदरतिलक छर इम बघान । 
जो वालकं इसके रोय जोग । सो मम पदवी पपे पनोग ३२ 
श्रव सोच त्यागकर मोह नाण । दीका लीनी निज तात पष। 
धर रूप दिगम्बर तपत काय । बहु सहे परीषह श्च पाय ३३॥ 
वव = 
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जे महा सबुद्धी धमं वस्त ! जिनं पुर्व पुन्य कियो महन्त । 
अपने हितपे निज सावधानं । तिनको किम इष्ट वमे अयान्‌ ६४ 
दा 
इस अन्तर इस मातको, मपो सुपुत्र वियोग । 
तिसही भ्रारत मरी, करके वह विष सोग ॥३५५. 
चौपड . 
भगं देश मों भिस्ल पहार ! तापर पपर उै तन शार । 
| म व्याधे अति निकल । तिष्ठे संम लिये तुय वाल ॥२६॥ 
| देखो जयापत्री यह बास । जिनपर फो मत तज खमिगम । 
| मोह पसाय नीच गतिलदी । पुपर जाय टुःखकी मही ३७] 
श्रव इह पिता पृञ् सुनेचद । गुण महित विचरे सुषकंद । 
कृभं जोग तिस भूसेत पास 1 तिष्ट जोग पार चौपाप्त ५२५ | 
तीन भवन भं इह उलट । जग हितकारी तिन कच मिष्ट) 
पण योगकर धमं जहाज । कियो विहार गोचरी काज ३६॥ 
व वह व्याघ्री आनन एर । इन सन्पुख आई ललकार । 
लस ताको जिन आसम मास । येनो खनि षाय सन्यास ४० 
सो बो वाधनं अधम असीन । युग सुनिकषो तन मचरुकीन। | 
ऋषिसमाधिजत तजक प्रान । सश्वारथ सिष लहो विमान ४१॥ : 
होनहार शिषि तियके कंत ! आवागमन रहित भगवन्त ¦ 
सो हम तुमको वे जग साध | दोरिद लद्मी अन्या वाध ४२। 
पिर बह केरिनी अषघशस । भख घ॒सोशल ततको मांस । ! 
वीरम लक्षणे सुन्दर देख । जाती समरन भयो परिशेष ५४२॥ 
पूरब भवर सब आये यार्‌ । वु्र हतो मेरो इह साध ॥ ` | 
ठड दई तत्त॒ तस काय ! वह बिधि पश्चाताप कराय ।४४।। 
ठय हाय इहं कष्ट सपार । मं पापन्‌ सूर आचार ॥ | 
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। भगवत साबित मतको दो | भ्रमन्‌ कियो जगनें नर्हि यर ।४५। 

सरे संम कोड दुषटन श्चान । हने पुत्र अस्त परतिके प्रन # | 

। पस निज निदा कर सोय | केर सन्यास धरे शध होय ।९६। । 

। शम भावनते तज निज काय । प्रथम स्वै मेँ उपजो जाय ॥ 
देखो अच्रजकारी अत्‌ । कहां सुनिन की कीनी धात ॥४७॥ 
करां सुरण के मुख विलसन्त । यह जिन मतको अगम सुपेथ । 
तात भविजन सुर शिक्दाय ! नैनघने ध्या शष्‌ भाय ४४८॥ 

प्पय 
प्तिरो कर बर ज्ञान भान परगटावन बू भृत । 


ेसो श्रीयुत मूल सघनं भरगटे रभिवत ॥ 
मरे रू महान मर्ल भषण सुखदा । 
भगवत भाषित सत्त मग बानी जिन पाह ॥ 
सो भई उदधिरकी लहर सम, एकान्त पत्त मल नासनी। 
श्रतिशृय कर्‌ सम्यक रतन, ताक सदा प्रक्षाश्नी ॥९९॥ 
क्रोध रूप जल जन्तु सक्रलफो नाश कियो -तिन । 
शोभित जिनतरर वाक सधाको पान करे जिन॥ 
श्री भगवान म्यक तनो मत बद्ध कृरो े । 
तप वृत समकित युक्त सकल्ल अघ॒ताप हरो दे ॥ . 
, दैदीप्यमान पुनद्पजो, खरची ताकर सहित हे । 
श्री ज्तवेतते गुर सुभः तने, ब्रह नेमीदत कहत हं ५ 
सोरटषए । 
पूरन कथां ज पह, भीं मुकोशल मनि तनी । 
सनो भव्य धर नेह तुच्छ बुद्ध वणन करी ॥५१॥ 
ह सवया तेदेख 
यह अधिक्‌ भयो सुखकार कहो मत दार भव्य निहा । 


| 
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३२६ ह श्रीः प्रासधनासाग सथा कोप दु> 


मथ महान चिषय लखक शुम अथं जु नेमा चद उचारः | 
ता अद्घुराम रची रचना हम छन्द वनाय सवे श्रम ठारो | 


जे कविकार सो तेह सुधार यी उपकार करो सरु हसाये २२) 
सीरदटा 


सार सधातम जान, इख तीजे अधिकार को 1 | 
| 
| 
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मत अनुसार बान, कीनो बखतावर रतन ॥५२॥ 
इति श्री आराधनासार फथाकोष तिषय सुकीशल कोको कथा सम्पुशेम्‌ 


श्रय जजङ्मारड्व्छकेयु्कोकथा ५६ 


नंगलाचरणा ! गीता शद्‌ 
निन गुशनक्र परसिद्ध निरमल देव श्री शारिहन्त जी । 
पिनके च्रन अबुन दिये घर नयतं बहु भन्तजी ॥ 
भिय जगतमें परसिद्ध दे श्री गज कुमार तनी कथा । 


ताके कृषं सव सजन सनिये संस्छत विपे यथा ॥ ९॥ 
चौपाई । 


एुी दारा है जत ऋद्धे । श्री को घाप जगत परसिद्ध ॥ 
| 


[यिनि 


नमाद्वरक जनम पस्ताय । हे पवित्र नगरी अधिकाय ॥ २॥ 
| ताको राज करे शुभ मती । नाराय त्रिय सडक पती ॥ 
 मेधवं सेना ताकी भाम} गज कुमार खत मानो काम) २॥ 
कैषो ३ यह छंवर मान । श्मटनमें श्रमेश्वर जान्‌ ॥ 
निज प्रताप रवि छित्न प्रिद्ध। चररिमिन रूप लता भह दग्ध श 
|| इस श्रदर पोदनएुर नाय । भ्रपराभेत बलत विस्थाथ ॥ 
|| हरिकी चाज्ञा मानत नाहि । दृष्ट इद गर्भित श्रधिकाहि ।५ 
तन सुकेदपुर घाषन दीनं । जो कोई शुभटे्वरं परवीन ॥ 
पराजितो पकड तुरेत । मोदिग लवि सो वलवन्त-॥ ६॥ 
तासि प्राति करू हेत जोय । मन वंखित पपे बरसोय ॥ ,, 


कादािवदिनकनवि गीं 


` ~ ~~ 
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| 
| 
गज पार्‌ ततर सुन यह बात। पिता पास श्रायो हात ॥७॥ 
नप्र आज्ञलि सुङधार । पदनपर पहंनो तवक्षार ॥ 
युद करे तासो अधिकाय । जीवत पकड लियो बह राय। ८। 
शीष लाय दामोदर पस । सँपत भयो तिमे शणं रास ॥ 
जो असाध्य वैरी तृय भौन। मले सुमट बिन जीते कौन ॥ ६॥ 
क 
| तव दही श्रौ पति के निकृट, कुंवर करी भ्ररदास । 
श्म मेयो बर दीजियि, अरहो तात सुख धस ॥ १०॥ 
जो मन भवि सो रर, सुनिये नाहि पुक्ार। 
जवै हरी ने बर दियो, हित भयो मार ॥ ११॥ 
ठ पुष्टौ 
श्रव कुंवर काम लंपट श्रपार। लञ्जा तज विचरेषुर मभार ॥ 
| है रूपध॑त प्रर नारि जह । तिनको इषे भोगतज्ञ एह ॥१२॥ 
इस फाम क्रिधाको है धिक्रार। इह पापे तर्न कारन विचार ॥ 
जिसके प्रभावक्षर जगत जीष। लञ्जामय तज सेवे स्दष ॥१३॥ 
दोषा 
पांसुल नामा बनकपति, सुरति नाम तिस नार । | 
रूप अधिक्‌ तिक्त देखके, मोहित भयो कमार्‌ ॥ १४ ॥ 
सेठ तमै इन देखफे, कोध अनिल प्रञ्जलानि । 
नेत्र हीन सम धृर्‌ विभै, पिष्टे मन दुख उन ॥ १५॥ 
सोरठ) 1 
राजपुत्रको येह, मनँ करन समरथ नीं । 
ये श्पने गेह, सब चस्ति देखत रह ॥ १६॥ 


कौल्य 


इस अन्तर यक दिना ज्ञान केवल कर मंडित । | 
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हन जगत दै प्रकाश तिस जोह असित ४ 
देव इत्र कर प्रजनीक नेमीश्वर शमाये 1 

दाशपएुरके निकट सन्य जन एन्‌ हरषाये ॥ ९७ # 
बासुदेव चलदेव बहुत भषति संम लेकर १ 

जिन पद पूजन हेत चले दियेधर श्रानेद बर) 
तहां जायकः स्मे मोचदायर जिन देसे # 
यष्ट करय अतिसार ष पद जने विरे ॥ १८१ ।. 
दगा ‡ 
पिर प्रसुकी स्तुत करी, सवने कुरम्बार \ 

नमस्कार कखे तवे, तिषठ ध्यान सुधार ॥ १६ ॥ 
तवी जिन बानी सिशैः कोड दुःख दयाल । 

अनागार साम्रको, भाषो धमे रिसाल ॥ २० ॥ 
ताको सुनकर सुखित ड, पिर स्वुतकर व । | 

जियवर भाषति ध्नः छो नरि ह्येत अनंद २९॥ ` 

पा 

















अव यह गजकुमार सुन धै 1 मन बच काय तजो जग भम । 
हि फपकी निंदा ठान । मन आनो तरैराग महान ॥ ९९ ॥ | 

। भव वारसिथिको नाशनहार › भगवत दीक्ता ले तेहिनार । ` | 
तपनिपि इकल विहाशे भये । उजेयन्त कानन भ मये ॥२३॥ | 
धुर सप्‌ाध तिष्ठ जगचेद } निश्चल मेरु समान सुनिन्द । 
भव चह पाशुल सेद श्रथान्‌ । भिरे इनको तिष्ट जान्‌ ॥२७॥ 

© प्हिसी चैर किच सव याद । भयो शीधू जहां यह साध । 

| उत पापी ने तिस घर ! मुनि शररको पीडा करी ॥२५॥ 

। लह सई कीले परचरड } संघ संध भरति जड अखंड । 

| पाप पुंज-कर' युक्त मलीन । अपने धाम्‌ गमन्‌ तव कीन २६॥ 
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व 
तव श्रीयोभीषश्वर सुकुमार्‌ ] जेन तत्वके जानन हार | 
सही वेदना तृंणवत जान । कर समाधि छोड निज प्रान २७॥ 
नाक लोकम कीनो गौन । तरह तिष्ट वे सुखके भौन । 
सतुरुषन को परम चरित्रं । अचरजकारी हे सुनि मित्र |॥२८॥ 
कहां वेदना को समुदाय । रुहां सुमाधि विषै चितलाय | | 
। से पे मुनिचद दयाल । शान्त अर्थं दूज युण॒माल्त ॥ २६ ॥ 
केसे हें बे तप निधि देव। पञ्चके धर्म तनो सुनि भेव । 
दीच्चा लेकर भये सुनिंद्‌ । सयम त्रत पालो शुगाद्न्द ॥ ३० ॥ 
जेसे स॑स्कत्तमे कही । तेह भकार माषा रनडई । 
याम दोषन कवि को जान । देख लीजियेचतुर सुजान ॥२१॥ 

इति श्री जाराधनाख!र कथाकोष दिषय गजक्तुमारफे चरित्र 

कथा ससा्ठम्‌ न० धर 


सथ पणक्षनिकी कथा प्रा° ६० 


मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ | 
परूजनीक पंडितन कर, सृखदाता अरिहन्त । 
तिनके चसर्श सरोजको, ममकर कथ उचरन्त ॥१॥ 
पणक सुनीश्वरकी कथा, जग जनको हितकार । 
रव सतप थकी कहू, सुनके भवि हिय भार ॥२॥ 
पदुही 
रमणीक पशीर्वर पूरव सन्त । तहां प्रजापाज् भ्रपति लसंत | 
ताके सागरदत सेठ एक । पणिका सेठानीज्ञत विवेक ॥ २॥ 
तिन दोन आतम पवित । सुतभयो पणक अति स्वच्छच्वि्त । 
सो महासुबुद्धी भागवन्त । शभ पथ चलन्त भते डरन्त ॥४॥ 
। इक दिन यह बुधधारी कुमार । श्रीनीर समोश्वतके ममार । 
न 









ग्यनि 





1 
~~~ ~~~ भण जन च क ज 9 न जः हुम 


[सीरी 


इ~ 













३३० षडु श्रीख्ायथनासार कथा कोष छ 











} 
चंदनके हेत कियो पथात्‌ ! रचन देखी देदोप्वमान्‌ ॥ ५॥ | 
मणिज्डत सतोरण अतिविशल | शुभमानस यम्भदिपे रशाल । | 
बहु सोज सहत आनन्दकार्‌ । रतननकं कूप रख अपारं ५६] 
पिर भधडरी रचना अर्चेद्‌ । रिय पीठ साहे विष्टर दर्षत । 
तापर अलिप्त तिषे जिनेश । जिमि परख शशि शोमा विशश ७ 
त्रियेद्धच्र शपषपरज्ञत मरीच्‌ ! तिनसम आमा नह्‌ जगतत वीच | 
शभ उजल् चोसठ चमर सार ! दोरत जक्तादिक भक्तिधार॥८॥ 
नसते होवे वर सुमन इष्टि । सुर दुंदुभि वाजे खति मरिष्ट । 
मघवादिक् जजँ पदारविन्द । एसे श्रीबीर जिनेन्द्र चद | ॥ 
दोष 
तर अशक सच शाक हर. ।तष्े जनवर पास) 
क्रति अधिकको कह सके, कोडो भान्‌ प्रकाश्‌ ॥१०॥ 
मिध्थ स्वान्त विनाशिनी, एसी भिरा महान ¦ 


| 
| 
खिरत प्रम्‌ ्रानन क्री, सुर दृदुभी समान पश्शा | 
। 
| 
1 
1 


यिनि मिक 
मोनी य म 


वि चौपट । 

तयन दिमम्बर ज़ सुनि चद सभा विषे तिष्ठे सखद । -. 
भवं जीवनकर स्तुति जोग । चोंतिश्त अतिशय लसत मनोय २ 
तीन भेचनम उत्प दे । नत्त चतुष्टे गण बह भेव । 
सुक्तिश्री के वल्लभ सार ! ठेसे भरुको पणक निहार ॥१३॥ | 
भक्त सहेत परदक्तण तीन । देकर नमस्कार फिर कीन । 
वहु वधं स्तुत पूजा करी ! वानी सुनी महा रस भरी । ५ 
अपनी आयु तुच्छ इह जान । सेट तनुजं म॒न भये महान} | 
जिन कपी हवे तत्कार ! इनौ पथङ्चत कियो विहार ॥ १५॥ 
तीरथ यात्रा करने हेत । गंगा तर पूहु्े जगसेत 1 , ` ` ` 

। तोका चृत भयो शिव मगी ! ममधारमे इवन्‌ लगी '॥१६॥ 


(1, 1 


[| 








= 1 ~ -~ ३९९ ` 

तत्र इह शुक्लध्यान चितघार । प्कल करमको कर निवार । 
केवल पाय मोत्तयुत हये । श्रावागमने रहित वे भये ॥ ९७॥ 

| वेद पणक सुनीश्वर जेह । मेरु शिखर सम निश्चल देह । 


कम अरी नाशक भगवन्त । मो शिवे सम्पति देष तुरन्त १८॥ 
दोषौ षी 1 


देखो सागरदत्तको, पक नाम सुत येह । 

वधैपानको देख कर, शरस श्राय लस जेह ॥ १६ ॥ 
मोह परीग्रह नास कर, भये दिगम्बर श्र॑ग । 

करम काट शिवपुर गये, सो सुसं दे अभंग ॥२०॥ 


हति श्रोश्यारा्धनाखार फयाकोपदिषय परकसनिकी कथासमाप्तम्‌ यं ६० 


रथ मद्वबाहुजीकी कथा प्रा० £ १ 
भंगल्लाचर्ण॒ ॥ गीतांद ॥ 

जो जगतके प्राणीनको नित देत वर कटा हं । 
सुर श्रसुरं करत प्रणम जिनको सो प्रभ भगवान ह ॥ 
तिनको नमन कखे कह श्रीभदरवाहु चरिघरदी । . 

सव जननको हितकर है स॒नके धरो भवि चित्तही ॥ १॥ 
इक पुंडयधैन देशम शुभकोट सतपुरं जानियं । 
ताको पदमश्थ नाम भूपति बुद्धिवान भमानिये ॥ 

जिस रायके इज सोम शमा नार श्री देवी भली । 

तिन ज्ञगनके सत सपनो भी भद्र बाह महाबली ॥२॥ 


| सो बालक शण उजल धरे । भद्र सूतिं सव के यित ॥ 
इक दिन नगर बाह्य उधान । कीड़ा हेत गयो अषिवान॥ २ ॥ 
सुजी बधन कटि धारंत । बहूतत बाल जत मन हरत ॥ 
चर. कीड़ा तरह करत कमार । तिने मदर बाहु तिह बार॥ ४॥ 

















त दु सजय कथा कोष ह ` ` 
पिज चतुराई कर की करी । तेर गोली ऊपर धै ॥ 
हस अतर श्री कीर जिर्निद । युक्त गये पीडे गुश॒ एद ॥ ५ ॥ | 
श्रत केवली पंच भतार । चदे परव नाननहार ॥ | 
तिनमे चेथे सुगुण निधान गोवभन जी नाम महान ॥ ६५ | 
उजेयेत भि वदन कान । जवि थे वे श्री महाराज ॥- 
सो कोटी सदुरुपन बीज । तिष्ट मुनिगण सहित मरीच। ७। 
ऊ जे कडा करी । गोवधन जी लख तिह धै ॥ 
अपने मनम कियो भिचार । यह हसी पंचम सुत धार ॥८॥ 
यह निध निमित ज्ञानतेजान। समशभ दुजके घर अन ॥ 
कहत भये शुनि विप्र उदार । भद्रबाह तेरे सुत सार ॥ & ॥ | 
जातृहम क दे भुदेव। इसे पटविं हम बह भेव ॥ 
पसे सुन सुतको तत्काल । कियो विप्रन मुनिकी नाल ॥१०॥ 
तवं श्री गोवधेन सुनिचंद । शाल पदाय बहु सुख द ॥ 
निपुन करो बहु श्वती मंभार। फिर मेजो इजके अगार ।११। 
सो इह मद्र बाहु घर जाय । मत पिता की श्राज्ञ पाय ॥' 
महको त्यागनकर्‌ बह्भाग । आकर गुरुके चरनन लाग। १२। 
स्वगं मोक्त सुखकी दातार । दी्ता कीनी चगीक्षार ॥ 


द्वादशाग पह मयो प्रवीन । कय कषाय करी अति डीन ।१३। 
दो । ३। 


जे ्रातम ज्ञायकं पुरुष, किम तिषठ ग्रह वास । 
जिन अ्रगृतं रस चासियों, भवे विष किम तास ॥१४॥ 


विक्त 
करि समाधि गोवधेन स्वामी सुरग्‌ विषे पहुचे सलदाय । 
ता पीये अव्‌ भद बह जी राख नेत्र ते गुस्पद पाय ॥ ` 


संपाभिपति वे भनि गुण ञ्जत बचन रूप अमृत बरसाय ॥ 
-भव्यर्पं धानृनक सवित उन्नी पर पे आय ॥ १५१ 





यिका विग्न रर 
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क ~~ कथा &°&> न चि द्द । 


दोहा 
तादी हिन श्राहारको, भद्र बाहु सुनिराय । 
नगर उञ्जेनी मेँ गये, श्रावक गेह लखाय ॥ १६ ५ 
तहां बालक्‌ तिय मोद पं, बचन शव्यक्त वसान ! 
जाहुर सुनि जी ह्या थक, यह रु स॒नकरि बान [१७ 
भद्र वाह स्वामी तवै, तख लखन को भान । 
बात सत्य शिशु ने कदी, इह विध चित मे न ष्मा || 


सौर्टा 
बारह वर्ष प्रमान, पडे इहां दुर्भि प्रति! 
श्रन्तशय के जान, श्रयि निज शनक विषे ॥ १६॥ 


(111 
सध्या फाल मकार गुरु इम गिरा संनेद। 
प्रहो मुनीश्वर सवै सुनो ठम चित्त भारं प 
दादश वष प्रमाण इहां दुभ पडेगो । 
मुनि श्राक्कको धभसवैदी नष फेणी ॥२८॥ 
तति हो तुम साप श्रा मेश तुच्छ जानो! ` ॥ 
ति्गो इस गोर नकष मुक होय परयानो ॥ 
तम उदयम्‌ को शन सवै दत्तिण दिशिं जावो । 
तप नाना बिधि कसे सकल श्रव पंक नसावो ॥२६९॥ 


दोषा ४ 
पसे कह तादी समय, श्रपनो शिष्य महान 1 
नाम विशाखाचाय तिस, दश पूरव को हान ॥ २९ ॥ 
ताको संघकेो अधिपति, करत भये तत्काल । 
दत्तगुं दिश जाने थकी, श्राक्ला दई रिसालं ॥ २२ ॥ 


† चरिती राके काज । सव युनि मेज दि पहरा ॥ 














धि याक 


क ३३४ --&& शौ आाराथनासार कथा कोष &ई> 


1 
॥ दे शश दथ दिशम जाय । खले तिष्ट ्ानेद पाय । २४। | 
जे चलं शुरु क्च श्रुसार। तिनको हे सुद बड्वार ॥ ¦ 
ता पीडे उन्जेनी पती । चद गुप्र नासा शम सती ॥ २५॥ | 
सव जतियनको लो वियोग। तन धन ्रथिर ले तव भोगप | 

| 







भढ बाहुके चरनन पास । भयो दिर्गवर श की सस ॥ २६॥ 
शष इह भग्रदाहु त रत्र । श्री जिन चद कथित जातत ॥ 
तिन सममनको भिदुषन सार। परम सुवुद्धी चित श्रविकार।२७ 
जनीपुर फ उद्यान । बटे बतत निकट पित गन ॥ 

सुधा तृषादि परीषह जोर । जीती तकी ममता ह्येर पर्या 
सहित सन्यास पानो स्याम ] उपज स्वभ विषे डभाम ॥ 

३ श्री भद्र बाह योगिनं । दीजे मोह शुम पय उुखड्न२।२-४) | 
सोम स्म नम वश्‌ महान । ताभ उपजे भातु समान ॥ | 
जेन ध्म बारध ज्ज रिसाल | तास बहावन चन्द्र विशाल ॥३०॥ | 
सो सस्पुरुषनके सुख करो पाप पंक हर मगल षयो ॥ 


बे पचम श्रत केवल धार । क्रे कवीतुत बारम्बार ॥\३१॥ 
शति-प्नी घाराधमाखार काकोव विषय भदरबाहुकी कथा समाद्वम्‌ मं ६१ 


प्रथ सटके बत्तीस शुतनवी कथानं ०६२ 


मंगलाचरण ॥ चोषई ॥ 
| लोकालोक पकाशनहार । श्री सखन्ञ देव भवतार । 
तिनको नमकर करे बखान । षित्त सेठ सुत चरित महान ।१। 
दोष 
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काली नगरी सुभग, ताम बाशिक ईश्‌ 1 
इन्ददत्तको मादिले, भये-सेट बत्तीस ॥२॥ 
जगत विर्यात इह, तिनके द्रव्य अगाध। = 
पर्तिसही सुत उषे, .समुददतत को याद्‌ ॥३॥ ` 
न--्-------------------- 


^ 
न 
4. ^ ~~~ ~ 


निरि क 


कु मन 





व क आ सेठ कै श्रक्तीस शुसनक्षी कथा इ०> ३३५ । 
चौपाद्‌ 


युग मंडित ये सकल कुमार । सम्यङ रतन धरे अदिकार । 
जिन प्रदस्तुज सेवनक्ो अम । सये मियता धरे अन्म ।४॥ 
इस अन्त्र त्रिय जग प्रजन्त । केवल चखुधारी भगवन्त | 
तिनकी स्तुति निजर रर । बह विधि भक्तेियेमे धरे ॥*॥ 
पे प्रभ॒क्े दशन पाय । स्मै सेठ सुत्त चित हरधाय ॥ 
घट विधि थुति जिनकी विस्तरी धमं स्वरूप शुने तिह धरी ॥६॥ 
सिर यह्‌ भ्य सराहन जोग । सुनके प्रयुके बचन मनोग। 
अपनी मरायु तुच्छ सव जान! भव नाश्युक दीच्ताको उान।७ 
| भन तत्वके जाननहार । सहँ परीपह्‌ समता धार ॥ 
.: || इक दिन जमना सरितातीर्‌ । समै साध्‌ तिष्ठे बर बीर ॥८॥ 
प्ायोगमन धार सन्यास । तनतते निस्रेही गण रास ॥ 
तवही बृष्टि भई दिकराल । नदी परवाह चदे। तस्काल्ल | ई ॥ 


(र 
सवै साध तर्ही स भवर के मद | 
कर समाप तन स्यागकर, देव भये ज्ञ॒त द्ध ॥१०॥ 
/ सर्पुरुषन के चित्त ओ, निष्चल मेर समान । 
क विषे अति सूरमा, करे न संयम हार ॥११॥ 
सोरटा 
भव ए बत्तिस देव, स्वश सुःख भोगत भवे । 
जिन पदाञ्जकी सेव, करते तिष्ट राप थल ५१२॥ 
कषित 
सो भगवन्त सदा जयवन्त चरित्रं उदार धरे अधिकाई । 


दष्ट कर उपसर्ग महान तजे नहिं ध्यान गहे थिरताई ॥ ' 
सुःख निवास हनी जग फास दिये भव बारिध भव्य तिराई। 


न 





णाथ == अ = -~~--~--------- ~~ 
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|| ३३६ कड श्रीश्याराधनासार कथा पोष ६० ९६ _ ड ्ीयापथनासा्‌ कवा कोष 
तार महा जियलोक विषै जिनके पदको कवि शाश निवाई १३ 


इति ष्री प्राराथनाशाद कयाकोध विषय द्रं तिशंत सेष्टी पुत्र कौ 
| कषा सुमाप्चम्‌ न ६२ ॥ । 


अथधमेधोषसुनिकीकथाप्रा ०नं ०६३ 


मगन्लारररण॒ ॥ सोरण ॥ 
धमे तनो उपदेश, देनहयर त्रिय जगपती । । 
तिन पद नमि कहं बेश्‌, धरम्‌ घोष सुनिकी कधा ।\। 
गीता खन्द 
चम्पापुर म एक दिन श्री धमे घोष मष्टा मुनी 
मासोप बाक्ती पारनो कर बन विषे चते गुनी ॥ 
तहं करम जोग सुं श्न एषा कर पीडित भये। - 
लख हरत तण चहुं ओर वे ऋषि नदी गंगा तट गये ।२। 
घर श्च नीचे तिष्ट के चित्त समाधान व्रैषे धरो। 
पसे तपो निधि देखके गंगां सुरी जव इम करो ॥ 


एक सुरन धट भृरि वारि निमल लायके मुमि पास्‌ जी । 





५ 


बहु नंमनकर बच इम कहे जल पीजयि युण रतस ज्ञी ।३। 


वोहा। 
तव मुनिवर एसे कही, सुनिये सुरी मनोग । 


यह जल हमको यां वन नाहीं जोग ।५। 
पाद्‌ | 


जव देवी चाली तत्कार । गई सु पूष ष्विह मार ॥ 

केवल ज्ञानीको सिर नाय । करी बीनती चित हरषाय ॥५॥ 

हे सवाभिन मेरो जज जेह्‌ । सुनित्र पीयो क्यों नहि तेह । 
इसको कारन भाषो तेह । तव निभवन पति पोते येह । ६1 | 


|= 





न य 
# १ 


इ धर्मघोष कौ गथा दद ३१७ | 
ईम सुनि भंगा देवी तवे | श्री र निकट जान केर जभ ।७ | 
दशो दिशिं ररी समध । जल बरषायो छत हिम गेषृ । 
समाधान ह कर सुनि चद । कल ध्यान ध्यायो गुशद्न्द । 
केवल लद्मी पाय पनोग । मोच गये सबेहनके जोग । 
सो स्वामी हमफो तुम श्रमे । निसल सस सम्पति दो समै 
केसे है ते शरीभगवान । केवल भेन धरं अधिकान्‌ । 
जे भ्रिजन हँ कमल समान । तिन बिकसावनको बर मान९० 

दश 
कृर रंखावत सव लते, लोकं अलोक दयाल । 
देव इन्द चित मक्तिधर, चराम नवावत माल ॥११॥ 
मिध्यातम नाक सरवि मन वंभित दातार। 
चितामशि सम जगत मे, भविजनको हितकार ॥१२॥ 
धमं घोष सुनिकी कथा, फी अय श्नुत्‌ार । 
पटं सनो सव प्रीतकर, नितपति मंगलकार ॥ १३ ॥ 


शति भरीख"राघनासारकथाकोष दिषय ध्ेघोषमुनिकोक्षथया समापनम्‌ भं ६३ 


ग्रथ श्रीयदत्तयुनिकी कथा प्रा० ६४ 
मंगलाचरण ॥ कवि ॥ 

केवल ज्ञानमई वरं सम्पत ताके स्वामी श्रीश्ररिहम्त । तिन 

चरन कमलको नमकर कटं कथा भरव स॒निये सन्त ॥ भीय- 

दत्त नामा शुभ मुनिवर सुर कृत जय उपसगे सहन्त । सकल 


करम हनि तादी हिनमें प वे भये सकत ॥ ९१ 


,| ये लावरधन नगर बसन्त । वप चित शद भरिनरो अन्त । 
` एलानाम भामिनी तास । एत्र भयो श्रीदत शुररास ॥ २॥ 
ज जानयानयमेाोमन 
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भ 
जन 


म 
३३८ -द्प्नो = फोष && 


इस शन्त कोशलपुर जान । नाम असुमत्‌ भूपति मान । 
श्रसमती ताकी है सता । सहित सुभाग स्य गृख युता ॥३॥ 
ताहि खयभ्वरमे श्रीदत्त । पनत मधो सुहषित चिच । 


करीर एक तिय लाई संग । तासों राखत प्रीत श्र्भग ॥ ४॥ 


श्रीयदत्त नारीज्ञत होय । गह मपि रवा सेलत सोय । 

सो बो शकं चतुराई धार । श्रीयदत्त जीतो तिस वार ५५॥ 
लीक एक.कदि तिहवार दो काद्‌ तियजीत मकार । 

तब भरीदतकरर कोष प्रच । उस शके कीना दोसड ॥ ६॥ 
सो वह कष्ट थकी तज काय । पाह व्यन्तरकी परजाय । 


एकदिना श्रीदत नहभाग । महल शिखर तिष्ट सुतसग ॥७॥ 


मेघ परल को बिलय लखाय । है विरक्त इम भावन भाय । 


बिना शोक इह है ससार । सवे वस्तु चपलावन हार ॥ ८॥ 
भोग भुयेगमके पग जम । यह तन जल बद बुदेहे तेम.॥ 
इन बस्तुनमे मूढ अयान । प्रीत करते सव निज जान ॥ध] 


दोहा) 
देल, सब संसार को, बह बिधि अधिर्‌ विचार। - 
जिन दीवा क्ञेतो भयो, मुक्त युक्त दातार ॥१०॥ 
इल बिहारी होय कर, बिहरत नाना देश । 
भम्यन को सम्बोधते, दे जिन धरम विरेश ॥११॥ 


सोरटदा ॥ 


निज नगरी के तीर, शीत काल परचैड म ! 
भये नगन शरीर, तिष्ठे कायोत्सभ धर ॥२२॥ 


, सवो शुकं को जीव भयो च्यत दुखदा । 
मुनिवर ध्यानालीन देख तव छमतिं उपाई 


(> 1 - कन 


82 दपभयेनश्ली कथा ६० ३३९ 
पूरव वैर चितार पतन परवच॑ड चलाई । 
शीतल जलकी वृष्टि करी ऋषि प अधिका १९२॥ 
तव वे श्री सुनिचद्‌ चित्त म समता आनी । 
शतु भित्र सम जान च्षमाहिरदेमे ठानी॥+, 
असुर्‌ कियो उपसगे सहो धरके समाधि बर । 
निश्चल मेरु ससान, शवनिपर खंडे ध्यान धर ।१४। 
दोहा । 
शफल तने परभाते, केवल ज्ञान उपाय 
सकल करम फो, नाशके, अविनाश पद्‌ पाय ५१५॥ 
चीप 
सो जित शत्रु पुत्र श्री मान। सहकर के उपसगे मष्टान ॥ 
केवल ज्ञान उपाय तुरन्त । मोच गये वे श्री भगवन्त ॥\९६॥ 
सो श्रीदत्त जिनेश्वर नित्त । मु्को दीजे भाक पवित्त ॥ 


एही घर मागत हं सार । आरन बांच्छित कवि चित धार ।१७ 
एसि चौ भ्रारायनासार कपाकोष निषय श्रौयदलसमुमिकौ 
कथा सभाम्‌ जम्घर ६४ ॥ | 


ऋअथवृषभसेनमुनिकी६००।४॥ ०नं ०६५ 
| मंगलाचरण ॥ गत्ति म्द ॥ | 
उष्छष्ट भानन्दकर सुमडित अतुल महिमा धरत हे । 
त्रिय जगत कर पूजित सदा सुर असुर नित थुति करत.हे ॥ 
सो देव नित ्ररिहन्त जी तिन को नवेन करि के श्षे। 
शुभ इृषभ सेन चरित्र बरव नो, पावन जन समे ॥ ९॥ 
=  { छि 


पुरी उजेनी अद्कत बसे । राय प्रथोत तास मँ लसे ॥ 
गुण उनल इक दिन वडभाग। गज पकडनके भर श्रचरग 1२) 
~= ~~ 


| 








म िमििक- 





द 4 श्रौ साराधमासार कथा कोष टन 


मरोपत्त पठ बंध गयंद । ता उपर चद्‌ चले नसिरि ॥ 
कम-भायते बह सडाल । नृपको लेय भगो तत्काल ॥३॥ 


बहु दुःलित मन भयो नरेश । जानी दूर रये मम देश ॥ 
इक तस्की तव गह कर आर । हवे रहो भूपति तिह बार ।४। 
ह सवद निचे गजराज । पत्त थक उतरो मासम ॥ 
सदर भ्राम नाम तित षेद । तहां वसत जिन पाल सु सेठ ॥५॥ 
ताको कूप बनो अभिराम । ताद्ग नृप कीनो षिसराम ॥ 
सेढ सुता जिनदत्ता नाम । जल भख श्राईं युणदाम ॥६॥ 
मर्‌ नायक ने ताके पास । मागो पानी बचन प्रकास ॥ 


जिनद्त्ता इनको श्रवलोय । जानो महा पुरुष इह कोय -।अ | 


श्रादसते जल पाय वरत । फिर घ्र राई चित हर्ष॑त्‌ ॥ 
श्रपने तात पास तिह घी । यह तान्त सव ही उच्चरी ८! 
दही 
` सुनते ही सों बनिफ़ पति, नृप डिग गयो तुरन्त । 
बहर श्रादर करके तवै, गृह लायो हरषन्त ॥ ६ ॥ 
सरद 


सुख से कर स्नान, भोजन करवावत भयो । 
सेठ भक्ति बहु ठन, तंव नरेश तिष्ठे तहां ॥ ९०॥ 


ट्य 
्रिंचित दान जो देत काई श्रवसर के माही । 
कोडा सुख दातार होत है संशय नही. ॥ 
नेसे बैत मेष माहि बर बीन चु बोवत। , ` 
सहस एणो फल .तास लनो निश्वयकर होवत ॥ ११ ॥ 


य ` ` ‹ नौ 
, त १ पादे 


नृपके चर ददत चाय! यां लल इनको बहु हरवाय ॥ 


[कि 





नम 
~° क्षभसेन कौ कया २४९ ! 


नाना विपि करे उ्साह। जिनदत्त नृप तवष व्याह ॥१९॥ 
`| पानी पद दियो तुरत । तात नाना भोग कर्त ५ 
सखसों तिष्ठत दंपत येह । बहु बिधि लीला अनत तहं । १३। 





कितने एक दिन वीते ताम । गरम धरे जिनदता भाम ॥ 
देस पश्चिम रैन मकार । एक दृष सुंदर आकार ॥ १४ ॥ | 
वहुरि पुत्रको जन्म महान । होत भयो बर समे निधान ॥ 
तब अरननीपति उत्सव करो । पभ सेन तिसनाम ज धरो १५ || 
ग्रु याही के जनप मारं 1 जिनवस्को भ्रभिषक उदार ॥ 
शर्धेन श्रादिक बहु बिध करी। दान बहुत दीनो तिह धै ।१६। 
|| रेमे शम किर्या नित धार।च्रष्ट वषेकोमयो कुमार॥ || 
|| जव नरेश सुख पायश्रपार ।पन प्रती हम बचन उचार ॥१७॥ 
दू षा 


ष 
दे उत्तम इम राज को, हन्‌ करो वड्भाग । 
भे जिन भषित तप करू, निज श्रातम चित एग ।८। 


न्द चाल 
त सृत बोलो इम बानी । हे तात्‌ खनो ठम क्षानी। 
इस राज पिष सुखके हे । परलोक सिद्धे नहिं हाहे १६॥ 
जव भूष कहे सुन प्यरे । शिवं मिते न जिन तपधारे । 
, , तिसको साधन सुन भई । श्रीजिन तप वियो बतत २२ 
सुतकहे तात सुनलीने । जो देसो निश्चय कीजे!  ,, 
, तो राज महा दुखदादै । हम किहिविधि -पहनकराईं २१ 
, पै नेम कियो इषि बारी । चालुंगो तुमही लारी। , 
देसे बिध गिरा उचारी । षत सुनके तिस॒ वारी 1२॥ 
१ ध : - 


=+“ ~+ -~ 
ट 
॥। 


५ य न । 
' ` निज श्चाता बुलवायके, दीनो ताको राज्ञः ` : 
/  , पत्र युक्त ूनिर्वर भये, सच -समाज्ञ-का त्याज >द॥ 




















[य 
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३४२ ~> आोद्यारोधनासार कथा कोष ह 

[` कष्‌ , 

| जव श्रीडूषम सेनशुनिचंदं । जिन सादित तपङर्‌ गुणडन्द. } 

| जग उत्तम निज कृल्पी साधं । होत्त मये ये बुद्धि अगाध २४ 
कोला नगरी हिं आय । परबतपे इक शिला लखाय । . 
जेठ मास्त अीषम परचड । आतपन धर्‌ जोग अखंड ॥२५॥ 
सधु साध महा गम्भीर । तिष्ठे ध्यान धार वरवीर! 
हनन जोग देख भति जीव | जिन मतम रतभये श्रतीब २६ 

षोषम'तती न्द्‌ | 

एक दिना ए भ्रीमुनि नायक जेन तलक जानन हार । ` 
चारिते युक्त चले अहार को ईैयौपथ शोधेत अविकार ॥ 
हनफो नगरी से जातो लख बोध दास पापीञ्धिकार। 1. 
इषे करफे तास शिला को लालकरी वन्ही पर जार ॥२७॥ 
सार्घोका परभाव्र जो सुन्दर दुरजन जनको नाह सुहाय । 
जसे मानु भरकाश॒ चिषे सुख उस्लङ़ो उलो दखदाय ॥ 
कर अहार तप महित स्वामी आये सिलको सत्त लखाय । 

| परतिज्ञा पालनङे कारण धर समाधि ताप्र तिष्य ॥ र ॥ 


। #॥ - द्र 
जसे अगन प्रचड अति, ्ागे तृणके बीच 
प्या निज काया जरत लखि, चमा सकल्िलतं सीच २.४।॥ 
ध एवि 
मरन चच काय शुद्ध अति कीने शुक्ल श्यात्‌ न्यायो सुनि 
॥ चद 1 ताही चिनमे केवल उपजो तीनलोक पूजत सुखदन्द ॥ 
| केर सुबु शिवपुर पर्ुचे होत भ्ये तँ आनंदकंद । मेर शि- 
खरते निर्चल जानो ससयुरुषनको चरित अमन्द ॥ ३० ॥ 
येसो चित्त महा =-= पित महा भिर्‌ निनको तिस श्रागे सव| 





कयि 


ईद कात्तिकेयक्षी कथा £& ३४१ 


गिर वड जान । भौर गंभीरपने के सागर दीखत है जलर्विहु 
समान । एसे श्रीश्लोधायसान ते वृषभयेन केवल भगवान्‌ । 
ते अपने गुशसूपी ल्मी हमकः दनि द्या निषान॥ ३१॥ 
स)ोर्टा 
हृपभसेन सुनिचंद, बालपने मेँ शिवि बी । 
दीजे बुदि श्रमंद, हाथ जोड कवि वीनवे ॥ ३२॥ 


इति श्रीश्रायधन'सारकथाकोष विषय बुयमसेनसुमिकफौकषथ समाठम्‌ ६५ 


परथ कातिक्ेय युनिक्धीकथा प्रा० ६६ 
मगलाचरर। साडस्ल ॥ 

केवल ज्ञान षिशाल नेत्र धारम्त जी, है एविन्न सुषकारं 
श्री अरिदन्तजी, ताहि नमनकर कातिकेय सुनिकी कथा, मा 
षत हुं मेँ शरवे कही श्रागम यथा ॥ १॥ 

पटु 

करातिंक नापा इक पुर महान । अनभित नापा भूपाल जन। 
रानी तिस वीरमती मनोम । इक सताभरं तिन करमजोग २॥ 
करतका नामा बह हूपवन्त । तिस आनन लखकरश्त सजत । 
इक दिन न॑र्दश्वर पव जोय । कन्या प्रपध संयुक्त होय ६॥ 
श्रीजिनके पूजन कर परवित्त । बर लई आशिका हषं चित्त । 
सो दई तावके कर मार । नृप पापी चित्त विकार धारं ४॥ 
याकी जोबनज्ञत देष काप । इन लोभी बिष लिपेडलाय । 
यह दु्टातम कभी मलीन । तिनसेती इह विष प्रश्न कीन ५ 


हो विप्रो सुम गेहमे, उपजो रंभ मनाग्‌ । 
सो तुम भाषो या समे किंसके भोगन जाग ॥६॥_ 


यिका 


(भ ननकेयगििनिििकनन  ी 


तव भूर दुन इम कदी, उनिये श्रवनी पाल । 


| 
। 


प्रपा । 
ताषीद्े इह पी राय । एक मुनिवरसे पडो जाय । 
उन भाषी सुनिये राजान । कन्या भन सव श्रपनो जान ८॥ 
दिनके बच सम कामी येह ) मानो बल हती तिस देह । 
पापी जनको हितके बेन । इुरे लम्‌ बह रिषि दुषदैन ॥४॥ 
तव धर सुनि पे रिस विकल । अपने देशते दियो निक्षाल। 
जवशे ते परनी निज सता 1 कृतका नाम स्प गुणज्ता।१५। 
जे पापी काप्री अधिकाय । तिनके धरम लाज नहिं पाय ॥ 
अथवा सुषबुध नाही जोय । जाको दुरगति होनी होय ॥१९॥ 
इस अम्तर फते दिन गये । कातिंकेय सुत इनके भये ॥` ` 
वीरमती पुरर शुभ अग। होत भई षररूप अरग ॥ १२॥ 
अव रोहे नगर इक जान । ताको श्रूप कोच बलवान ॥ 
ताने परनी अनित सुता । बीरमती नामा गुण युता ॥१३॥ 
तासम नाना भोग करन्त । स॒सखसे निज हमे तिष्ठन्त । | 


अच यह्‌ कातिकेय बुधधार । भयो चतुर्दश बे मकार १४ 
दोहा। 
एक दिना कडा करत, देखत भयो ज्ञ एह । 


नमि अमृत को श्रादिदे, सरव रा सुत नेह ॥९५॥ 
तिनके मातुल भेजियो, एट भूषण षहु भन्त । 


तिने देख निज .मातते, कातिंकेय पन्त ॥१६॥ 
. | चौपादे । 
ह मता मस माम, महन्त] हमे कभी नहिं ऊख भजन्त ॥ 
[क्या कारन हे कह माय | तिन सुन र्दन. कियो अधिकाय १७ 


| 
तिषी स्तन की प्रीतियुत, दुम भोगो तत्ताल ५७॥ | 
॥ 









9 अ = श अण न मः भ 


। 
| 
| 
| 


न क 


(~~ ~~ 


। तव वह बोली सुन स॒तसार। श्री मुनि जा बारभ्वार ॥ 
, तव यह पापातम रिसिधार । ऋषिको दीना दश निकार ॥२०॥ 


। कहत भह यण मंडित साध । नगन अग संतर रहित उपाध ॥२९॥ 
। तत्व ज्खनके पंडित जह । नायक धं तने है तेह ॥ 


(ए 
ऋद्ध) 


(1 ई काति य फी कषा ह ३४५ 
अहो पुत्र क्या भाषो तोह । होनहार सो$ बिधि होय ॥ 
यह पा तुम तात अथान । सोहै जनक सु मेथे जान ॥१८॥ 
कार्तिकेय सुनके यह बात । कहत भयो सुन सीज मात ॥ 
स्या काहूने मने न कीन । जो इन कारजं कियो मलीन ॥१.६। 


फेर पुत्र प्रहता निज माय । केसे हवे श्री मुनि राय॥ 


मोर पक्त्‌का करम धरं । दथा युक्त शभ मग पम धरं ॥ २२॥ 
हाथ कर्मडल गद महन्त । सो सुनि दृर देश तिष्ठन्त ॥ 

पसे सुनि माता की बान । तन धन जोन श्रस्थिर्‌ जान ।२३। 
धर तज चल्लो तथै वडुभाग । पहुचे य दिग जत अनुराग ॥ 
बडी भाक्तेते नमो तुरन्त । दीक्ला लीनी चित हरषन्त ॥२७ 
सक्त तत्व जानन को दन्त । होत भये ये जग परतत्त ॥ 

नाना बिधि तप करत महन्त। दादश भावनको समरन्त ॥२५॥ 


दोहा, 
इस अन्तर इन मात जा, .नाम कृत्तिका जान । 


_ भरकर उय॑तरनी भई, देवी रूप निधान ॥२६॥ 
- ष्पाद) । 


अव यह कार्तिकेय मुनि चैद। तप. निपि विहरत धारि भनेद। 
आये पुर रोहेड सुपास । गुण उम्जल अघ करे बिनास ॥२७॥ 
मावस जठ समे मध्यान। च्यीको पुर कियो ' पयान ॥ 

तास संम इन भगिनी जह । महल शिखर तिष्ठे थी तेह ॥२८॥ 
वीरमती ज्ञानी तिह बार । यह मेरो भूता है सार ॥ 











कन्न 
सि प गयिकिोनोुन किवम 
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गोद थकी पद्‌ मस्तक्र डार आह भक्ति सहित तत्कार ॥२६॥ 
फाहत भई सुन भ्राता सन्त । तेरे अथं नमन बहु न्द्‌ \ 
एसो कह मुनिके पद दोय | गहकर्‌ पडत मह्‌ अव सोय || 
एष तो दीरघ भ्राता एह । दूज अनागार गुण गेह ॥ 

पुग कारन ये भये मनाग । अहो प्रीत उपकज्नानदही जोग ।२९। 
देते कच लखी निज्ञ नीर  तवही श्री छषिपे रिसधार ॥ 
पा इनफो ताडो अम । तन मुनि मूच्छी लद भर्भग। ।३२॥ 
मिभ्यामत मे पपी जव । मोह राग बश भये अतीव ॥ 


जेन धमते घरे नं प्रीत | क्या क्रा नहि ठान विपरीत ।३३। 
सवेया इकतीषा । 


तब इनं मात जीव यन्तरनी देवी सोय, राई ततत्तृण 
निज सुत को निहार के । पडे ऋषि चन्द देख धरे मयुर 
रूप, तिये जवही उटाय भक्तै उर धार के । शीतल जिनेश॒ ` 
धान लाय मुनि राज जी को, विये तिष्ठाय शुद्ध भवनि बि- 
चार के | तहां यह साधु ताह चिन रके समाधि, स्वरम लोक 
गए सब पातिक निवार के ॥ ३४ ॥ 
दो 
तब बहु सुर तहां आयके, करिये सु ज जकार | 
कातिर्केय तीरथ प्रकट, भयो सु श्रवनि पकार ।३१ 
घहन न्नात के मिलनते, भयो प्रगट घो पर्ष । 


जठ अमावस के दिना, जग्‌ जन जानत स ॥३६॥ 
|  ,चौपाहे। | 
श्री शोभायमान जिन चद । तिनकर कयित शन्न शुभ बन्द | 
सव सशयको नाशनहार ।, सरग भोक्त सखो दातार ।[२७॥ 
, ताको बुषजन सेत्रो संदा । एक हलिनक मलो नहिं कदा. ॥ 


॥ क्न [1 1 
4 कदा म 





__ ॐ अनवय कोका द इ 
अव वे श्रीयमान भगवान। हमे सास्ते सुख वो दान ।३८। ' 
जिनको बानी उदय स्वरूप । तत्व दिलावन दीप अनूप ॥ 
देवनकेर प्रजित सम मात । जाको नित ष्यं सुनि नाथ।३.५। 
दोषा 
सोहं माता सर्सती, जिन सुख भई प्रकाश। 
सो मरं दिर्दे बतो, कवि फी यह भरदा ॥ ४० ॥ 
इति न्नी क्राराधनाश्ठार सथा फोष्‌ च्विषम कातिकषेय सुनि कौ कथा समाप्तम्‌ 
रमय घोष युनि कीं कथा व्रा ०६५ 
सङ्भुलाधरद । कष्य 
रमर ईश कर प्ूजनीक हे गणपति नार्धक । | 
ेसे भी भरिहन्त जगत जनन को सुख यक ॥ 
तिनको नमकर कं कथा शदुते रस मंडित । 
श्भय घोष मानि तनी सुनो सदी मवि पंडित ॥ १॥ 
साशा सेच कुमार को 
काकंदी नगरी भली जी, श्रभय घोष भूपार । अभेमती 
ताके तिया जी, नृप फे प्रान चधार॥ रे भाई दुलदाई श्रता \ 
एक दिना पृथ्वी पती जी, गयो लखन उथान । तरह धीवर 
एक कृ के जी, चतुपुद बन्धन ठान ॥रे भाई दुखदाई श्न्नान 
लकड़ी म लटकाय के जी, कंपे धरं कर जात ।- ताको 
नरपति देख के जी, पाप उदय हरषात ॥ रे भाई दसदाई 
श्ज्ञान्‌ ॥ 8 ॥ ~ 
तव ही चक्र फिरायके जी, ठेदे चाये चन । पापी जेन 
परमादते जी, हते जीव वस फर्म ॥र भाई दुखदाई अन्तान ॥ 
कच्छपपर सह कष्ट फो जी, इस द नृप के त्राय । चह | 


"त न्‌ तसय क्क्््कक्क्न्न््न न यः सिसी 


ननन नन -्ल्-न्--- 





4 


“~ ॥॥ 








"---------~-----------~ ~~~ ~ 


' | ३४८ 2३ श्री जाराथनासाग कथा कोष ६ - 1: 


ञेग्‌ सतं उपजो जी, गड सन्दर क्राय ॥२े भाई इखदाई 
प्रज्ञान्‌ ॥ ६ ॥ 

एक दिना पृथ्वीपती जी, अभम पोष वडभाग । ए 
ग्रसत शशि देख के जी, चित्त धये वेराग ॥ रे भाई तन धन 
लखो असार ॥ ७॥ 

म पापी दृ्टतमा जी, जने तख प्रतिकुल । मोहरूपं तम 
कर भ्रसोजी, ताकर मतरे भूल ॥ ९ भाई इह संसार श्रसार। 

नैन अधवत मेँ भयो जी, हित श्रनरित नाहं चीन्ह। किह 
ति भव श्रस्बुध तिर जी, इष विचार बहु कीन ॥ नृपतिं ने 


तन धन्‌ ममत निवार ॥ ६॥ 
देष्डा 


फिर मन मेँ निश्चय फियो, जिन भाष्ति तप सार ॥ 
जग मेँ यह उक्कृ् दक सो श्रङ्गीकार ॥ १० ॥ 


। ^ पष 

कालं अनादि थवी मम संग) अष्ट करम दु लगे अर्भग ॥ 
तिन्ह जीतफर शिष तिय हाथ। ताको गहि सख लहो सनाथ ।१९। 

एसे चतुरातम नराल । कर बिचार मन मे तत्कालं ॥ 

चैह बेग सुत सियो बुलाय। ताको राज दियो हरषाय ॥९२॥ 

आप गये श्रीगुरु के.पास । नमरफार कर युति परकाश ॥ 

कौसो हे गुरु भवदपि सेत ॥ जन्म जरात नासन हेत ॥१३॥ 

तिन दिग अत्तन दंडन काज । दीका तु्त लष्ठी महारज ॥ 

नाना बिधि तप कते सार 1 जिन कसी हे करो विहार ।१५। 

भ्रमते खमते दया मिधान । अ्राये काकंदी शस्यानि ॥ 

तिषठ नीरसन धर धीरः। सव जग पीहर.गण- गम्भीर ॥१५॥ 

श्रव इनफी. सत .नृप तहं आय। चंड वेग पपी अधिकाय ॥. ' 
पूरव बेर थकी दहै बक । पव दर यकौ प वक । परमं तीया लेकर › लेकर चक्र ॥ १६॥ 


33 2 - - 
1 
॥ ~~ 


यि त यिय 9७७० 





2" श्रभय्ौष सनि थी कयः इष 
मुनि के कर पद कीने -संड । बहुत परीषह री प्रच॑ड ॥ 


प्ररो भूस बुद्धी भन्नान । धमं हीन श्या पपन सन । १७। 


| पछाध्य 
तादी चिन मुनि शभ घोष धर ध्यान शकले बेर। ` 
कौवल त्तान उपाय नास कने जु कमे भर॥ 





श्रविनाशी शिव धाम तहां छिन मांहि सिध । 
सुर भसुरन कर पूजनीक भये शिषे तिय प्यारे ॥ १८॥ 
देखो जियकी शुक्ते महा सश्च धरत भति । 
कहां भयानक कष्ट कहां शभ ध्यान विधे रति ॥ 
कहां मोच सथान परम पाषन सुखदा । 
ताफो पाय तुरन्त तहां बसु द्धि लहाई ॥९४६॥ 
कबित 
सो श्री अभय घोष सुनि नायक मोहादिक तकर तस्काल । 
सकल परीषह जीत शीघूद्ी भविनाशी सल कलहो रसताक्त ॥ 
देसे गुणयुत सत्पुरुषनकर सेष्यमान हे तीना कालल । | 
तिनको कवि शिर नाय नमत हैँ सोई सुखदो मोहि व्याज | 
शति श्लो श्राराथमासार कथाकोष विषय अभय योध भुनिक्ी 
कया ससाद भ ६७ ॥ 


अथविद्यतिचोरकीकथाप्रान्नन्द 


मंगलाचरण ॥ सवैया तेदंसा ॥ 


भग्यनके सुखदायक हे त्रिय लोक विषय उच्छृषट घुनेरे । 
सो अरिहन्त जिनेश्वर के पद प्म ' नपृ ज्ञग सार उचेरे 
विद्युत चोर तनी सुकथा बरनी जिमि पूरब सुरं बडेरे । 

ता अनुसार कटं सुखकार सुनो अव भिन्न करट अघतेरे ॥ १ ॥ 


र्कः न न्न्न्नन्न्नन्ना न सा 








= ---- 
----- ---------~----~~---~-----~----------~---------------~------------------------- -------- ~~ 
णिनि 


नाहका इसका मारत राज । अपनी मृत्यु बचावन काज ।१२। 
~ ~~~ 


भ मोहो तिसकी कान्ति देख । वौ हार लेय भागो विशेख ॥ 


-&*$श्नौ आराधनासखारकथा कोष 
प्दही = ` 
एक मिथुला नगरी अति विशाल । दप नाम चामर बुधरिसाले 
जम दंड नाम तल रच जान | चद्यत तस्कर ताह सथान ॥२॥ 
सो सवै कलास निपुन जह । परी म अतिही दत्त तेह | 
दिनै तो तिष्ठे कष्ट युक्त । केवल धानक माया संयुक्त ॥ २ ॥ 
रु रात्रि विधे शभ सूप धार | चोरी कर भोगत भोग सार। 
हक दिन यह विद्युत चोर जाय। नृपहार निशा माही चराय \। 
परभात समै नृप कोध लाय । यमदंड प्रती इम वच सुनाय। 
कोई तस्कर निशिके मार । मम हिम आयो वर रूप धार ।५ 





कयणषयमरतमरयययनधुकयतयययानग्य ० 
व 1 


~< 
# १ । 






ध, 


सो चोर सहित मम हार जेह । दिन सक्त माहि लवो सु तेह ।६। $ 
दोहा । | 
नातरु तुमं निग्रह करू, इम भाषी भूपाल । 
इम सुनकर तव नमन कर, चलत भयो छ्तवाज्ञ 1७) 
जगत शकी दूंद्‌त भयो, सारे नगर मार | 


कहीं न पायो चोर वो, षट दिन गये निहार र 
चौपादै 


सप्तम देन सूने स्थान्‌ } पोदो तस्कर देखो अन्‌ ॥ 

पकड़ कियो त्तवही कुतवाल । राय निकट पहंचो दर हाल ६। 
कहत भयो सुनिये महाराज्। पापी चोर लीजिये आज । 

तब विद्युत भाषी नममाथ। मतो चोर नहीं हं नाथ ॥१०॥ 
एर कुतवाज्ञ कहा सिरनाय | यही चोर निश्चय द्खद्ाय । 
सभा लाम बलं तेह्‌ बार ।' हे नरपति सानिये चित धारः १११ 
इस छकूुतवार मिलो नहि चोर । रंक पकड लायो है श्रौर । ` । 


| 
| 















8 कविचयुतिचोर कौ कधा ठण्ड ३५९ 
एसी सुन यमदंड सु तेह । चोर सहित आयो निज गेह | 
माघमासे शीतल छर । ताको तन शिरको अधिकार ॥१३॥ | 
तापन ताडन बंधन आद । वक्ति दंड दिये ज्ञु अगाध । 
तव बिद्युतचर बोले बात। में तस्कर नाहीं हूं भूत ॥ १४ ॥ | 
दोहा । | 
उठत भयो तल रन्त तव, सम लीनो वो चोर। 
राजा के दरबार भ, गयो होती भोर ॥१५॥. 
करी मीनती जायकर, सुन लीजे प्रु आन । 
सब चोरन को सुकुट मणि, येही है महाराज ।१६ 
दन्द्‌ बाल 
मै डो चोर हुं नाही । तब तस्कर येम काही । 
चोरन को साहस भारी । किस सेती जाय उचारी ॥ १७॥ 
च अभे दान प दीना । कहू साच बेन परवीना । 
तुम तस्कर हो अक नाही । सो मोको देह बताई ॥१८॥ 
तच चिक्त येम बखानो । निश्चय मोहि चोर सु जानो । 
सांचो तल स्त॒ तु सारे । यामे कहु फेरन सारो ॥ १६॥ 
दोहा । 
जघे बामरथ नरपती, हे करं अचरज चन्त । 


तास परती कहते भये, हे तस्कर युणवन्त ॥२९०॥ 


सोरटा ॥ 
क, क हैक 


तेने बत्तिस रंह, सहे विरिष प्रकार के । 
.भयो म तन तु खेह, कारन कोन बताये ॥२१॥ 
_ चीप + 
तारी हिन विद्यत चर सार । भूपति से इम वचन उचार । 


[+] (१० 


। मैने श्रीसुनिवर के तीर । नरक तने दुख सहे गहीरं ॥ २२-॥ 


यनमा 
1 





| 
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३५२ डु श्रौश्राराधनास्तार कया कोष £> 


तके भाग कोडदे जाम्‌ । यह इख नाही ह यञजान । 








पेम हम निज चित मे धारं । सहे दुःख वत्तीस प्रकार ४२ 
तव हर्भित वच भये नरि । तुम बरं ममौ रे यण॒डन्द । 
विद्युत जव बच कहे सेड । मेरो पित्र जो यह जमर्दड २४॥ 
ताको निरय कीजे श्राज । येही वर भाग्‌ महारज ।. 

पू रप हे अचरे वन्त । तेरो मित्र इह हे किह न्त ५२५॥ 
सो बड़ पा हे घन धीर । दत्तण दिशि देश श्रमीर । 
वेना नाम नदी तट जान । बेना तद पुर पक महान ॥ २६॥ । 
हे जित शृ तासको सवाम । जयावती नामा तितत भाम । 
तिनके सुत विद्ुतचर नाम । उपजत भयो सुँ अभिराम २७ 
तिषदी नगरी पै जमपास । कोतवार है बुद्धि निवा । 
जभना नापर तिया तिस गेह । सुत जमदड भयो सो येह स्प 
श्रगे श्रौर सनो ण रास । हम ए पदे एक गुरु पास । 


मैने सीस बोर पुरान । हन कतवर विद्या जान ॥२६॥ 
द्ष्हा। 
तहं इस सेती भँ करी, गमेवन्त इम बात । 
जरह कुतवारी त्‌ करे, मे चोरुं तहँ श्राति ॥ ३० ५ 
एसे सन जम्दंडने, कदी शिर तव येम । 
एसेही दुम कीजियो, यामे चहिये केम्‌ ॥ ६१ ॥ 


, तापौथे युक तात राज मोहि देकर भाै 1 
करे निरमल चित्त जैन दीच्ता.उन धारी ॥ 
तल स्तक जन परास श्रापने सतको तवबदही । 
निज पदे देकर बुद्धिवान भयो मुनिवर जवरी॥३२॥ 
फेर यही नमदंड होड तईैकी ऊतवारी । 


॥ 








र ` -दत्वत्वत तन र 
मेरे भयते करी चाकरी आन दुम्हारी ॥ 
सो परतिक्ञा यादकी मैने सुन राजा । 
श्रायो तुमरे देश चोड सकल समाजा ॥ ३३ ॥ 


द्ष्हा 
जिह विध हार चुराइयो, सो सव कही बिशेष । 
संग लेय ऊ मदडको, गये सुभपने देश ॥ ३४ ॥ 
सेया इकतोखा 

तहां बैराग परनाम धरे उवार्‌ नेन तत्र जानने विद्युत 
सुजान हैँ | श्रीजिनके अगार जाय्‌ भूष तत्कार कियो भति- 
भेष दोय जाय के महान दै । देयनिज सुत राज्ञ तजफे समे 
समाज आतमको कालल कियो कानन प्यान है ॥ तेय बहू 
राजञनके पुत्र निज साथ तन ए मुनिराज तष तपत महान ३५॥ 


> 41 
स्वग मोतच्त दातार जो, सो तथ कहो जिनेश॒ । 
ताही विध करते मये यह योगेन्द्र विशेष ॥ ३६॥ 
गाता ददर 
अघ भव्यनको सम्बोधते, सेम पाव शतक मुनिंदजी । 
कासार ते विरक्त सदा नहिं बस्तुर्म मानद जी । 
सो भ्रमत बे पहुचे तहां इक तामूलिस पुरी जहां । 
सन्‌ मोह पंक पलाल डारी भ्यान ध्येन धरं महा ॥३७॥ 
इनको नगर परवेश करते देख वापरंडा सुरी । 
सो आनकर कहती भई तुम खनो मुनिवर इहधरी ॥ 
जबतक हमारी काल प्रूजाको समापत हे नही । 
तवतक परीमे जाहूमति इसभांति तिन बानीकही ॥३०८॥ 


दहा 
सो ए मने करे थकी, तो पण॒ शिष्य समुदाय । 
इनको बहू प्ररत भये, तब ए गमन कराय ॥द६। 


= 
| ३५४ 84 श्री आआयधनासार कथा कोष हण | 


नगरीके परिचिम दिशा, कोर निकट तिष्ठाय । 

रेन ससय सव शिष्यज्ञत, प्रतिमा ध्यान लगाय ४०॥ 
कषसा छश्द्‌ 

तमै चार पर्व॑ अति कोधकर आय मनि निकट निज 
करी माया । किये कापोतवत इस भ॑सादि बह त्तमो कर लिक ; 
इन करीं कया ॥ जवे विद्युत षी पर्न वैरागज्जत सहो उप ॑ 
सम नाह चत्त इल्लाया । शुद्ध परभावत कसं अर्‌ नाशक ज्ञानि ` 
के वलते रवि तिन जमाया ॥ ४१॥ | 
दोद्ा | 





च ०७ ५ 
डः ~~ 










शेष कसको नाश्के, मान्त गये मनिचंद । 
सो हम करपूज थक, नित सुख देहु अन॑दं ॥ ४२॥ 
छष्पय 
सो विद्युत चर नाम केवली को हम ध्यावे । 
इन्द्र नरेन्द्र खगेन्द्र अही पति सस नववि ॥ 
तिन किरीट उद्योग स्तन बहु पंच प्रकार । 
सो नख सुकट मस्र रह बहु विध कलक्ार ॥ 
पसे प्रभु शिव तिय प्रति करो, भये आवागमन निषारके। 
सो मङ्गल नित प्रति करो, कपि विनती उरधारके ॥४३॥ 


इति श्रौ प्राराधनारर कथा कोष धिषय विद्यत चोर सौ कथा सनाप्तम्‌ 


गुरुदत्त मुनि को कथा प्रा०न ०६६. 
भङ्कलाचरण । अहिल्ल 
पर फुल्लित केवल लद्मी धरत है । 
से प॑व रोको युत हम क्त है॥ 
| तीन भवन मे उत्तम सुनि ग॒रुदत्त जी) | 
५ _ तिनको भाष चरति सनो श्म चत्तिजी॥११४. 
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¬ ` ` ट गन्द्की क्न इ- गुरद॒त्त कौ कथा त 
धौ प्र्‌ । । 
हस्तनागपुर उत्तम थान । विभेदत्त भ्रति बुधवान ॥ 
नध में तत्पर सद्या । परम विवेकी तिष्ठत सुद्य ॥२॥ 
, ताफे भाणनते अधिक्राय । विजिया नाम नार इुखदाय ॥ 
¦ तिन दोनो के पुन्य संयोग । उपने गुरुदत पुत्र मनोग । ३। 
| धीर बीर गंभीर उदार । लावन मंडित इत अपकार ॥ 
, कितने दिन बीते इह भत । बिजेनाम भूपति यशवंत ॥ ४ ॥ 
` निज सतको सव देक राज । श्रीगु चनं नमू निज काज ॥ 
भयो दिभेबर मोह विनश्‌ । द्यदश विध्‌ तप करत प्रकाश । ५। 
: श्रव इकर लाट देश विख्यात । तहां दोणमत गिर अवदात ॥ 
चद्रपरी तादिग शुभ वसे । चंदरकीतिं भूपति तई लसे ॥६॥ 
नाप चद लेखा तिस भाम) मन्यमती तनुज रुणधाम ॥ 
ताको गुरुत नाम नरिन्द । व्याहनको जांची गुण इन्द ॥७। 
दोहा 

चन्द्र कतै भूपाल तव्‌, दहं न पृत्री येह 

तव युदूदत बहु कोध ज्ञत, चदृयो सेना लेह ॥ ८ ॥ 
चन्दर पुरी को शीष ही, जाधेरी तत्कर । 

प्रव सुन भव्य पती तिया, याको सूप अपार ॥ ६ ॥ 

षयीपाद्‌ 
गश्दत माही धर अनुराग । कदी तात सेतीं पग लाग ॥ 
श्रय पिता मोके। इस संग । व्याह देहु तुम सहित उरग ।१०। 
च कते नृपकर उत्साह । पुत्री याको दीनी व्याह ॥ 
तापी बहु जन पिल श्राय । गुरुदतसे हमं बचन सुनाय ।१९। 
अहो नाथ इस पशत माल । एक सिंह पिष्टे करल ॥ 
सो अ्रतिपापी है बलवान । सब जनको भयदेत महान । १२ 
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| ३१६ ~ श्र श्राराधनासार कथा फोष हः 

ताकर उजड देश नरिद । वसत नदीं यमे जन इन्द ॥ 

| एसे सुन तारी हिन जाय । संग लिये ज सजन समुदाय॥! | 
वेदो क्ख फो ते । भाग युष मधि लिपि जवै ॥ . 
तव युरुदत वप कए मगाय। गुप ते श्पिक्राय 1१४॥ 
तमं अगन दहं पर जाल्ञ । युषो पिह लह कष्ट फगल ॥ ` 
तिसदी चन्धपुरी के माहि । मत नापू विप्ररहारिं ॥९५॥ 
तिय। विश्वदेी तिस गेह । तिनके भयो कपिल सुतयेह॥ 
कूर स्वभाव परत हे सदया । शभमति ग्रहन करत नहि कदा ।*६ 
श्रहो ञ्ञ प्रूख भेत श्रभ्याप। सोई इस भ करत प्रकाश्‌ ॥ 
जे मूरस॒ जन है जग षच । पेद क्रिया गहत र नीच्‌।१अ | 


दोहा 
इस अन्त्र गुरदत्त जी, भोगत भग रसाल्‌ । ` 
स्वयं मद्र सृत तस के, उपज बुद्धि विशाल ॥ १८॥ 
श्रपने गुण कर सवे जन, तृप कयि अधिकाय । 
रूप सुभाग बली श्रतुल, उनल चित सुखदाय ॥१९॥ 


दहह 

दस शतः श्री गुरेदत्त तेह । जिन चरन कमलके भमर येह॥ 
कितने दिन गज कियो महान। पिर मन वैराग बिषेस गन ।स् 
निज सुतो देकर सवं राज। मिन दीका लीनी तज समाज ॥ 
जिन तललसन मे ुदधष॑त । मिन कलपी साधु भये महेत ।२९। 
भ्वनीपर्‌ ऋषि करते निहार। कते राये शरिषुर मार ॥ 
तिस कपिल सेतके वीच थान उदे ्रीयुनिवर धार ध्यान ।२२। 
तव विप्र कपिल पापी श्रयान। निज नारी परति इम बच बखान ॥ 
धा भामिनि भोजनकरतयार। त सेत विपे लायो श्रवार ॥९३ 
एसे कहि कपे इट चित्त निजंसेत विषे लश सुनि प्रवित्त॥ 
तिनको मापी सुन नेगन काय। जो भोजनं ले प्मनार शराय २४ 






-र8ण्द गरुदलम्‌नि की कया ६ | 












(न यीपा 

सी कटकः मूर द । दूने सत गयो सोते । 

| अहे मूट जे प्राणी होय । सुनि मार्ग जानत नदिं सोय ।२९॥ 
| ता पी वह्‌ दज मार । भोजन लाई सेत ममार । 


मुनिते पदा कित मम खामः। तब तिन मौन गहय अभिराम२७ 
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¦ अव दुज सधालगी अधिकाय । रोध यक्त अपने पर भराय २८। || 
नारी से मपि कटवैन।रेरडेत्‌ है दु दैन | 
नगन पकर मेरे पास । क्यों निं भोजन लाई तास ॥ २६॥ | 
| सो इर ईर बोली खुन कंथ। भने तो प्री ह भनत। 
सो निस्ेदी धारे मोन । तव मेँ गृहको कीनो गौन ॥ ३०॥ ॥ 


ह्‌ विध्‌ पापी कपिल जव, कीनो कोप प्रचंड । 
युनिकस्के दिग श्रायके, लायो काठ सुखंड ॥ ३१॥ 


सोरठ ` 
चदहूञओर कर कर बाड, अगन लगाई तास मे । 
युनि तन होय मिरड, शुफल ध्यान ध्ययो त ।९२॥ 
पायो फेवल ज्ञान, सुरं नर अये तिह घरी । 
पुष्प वृष्ट बर खान, नभ सेती होती भ ॥ २३ ॥ 


काठ्य ॥ 
तब यह ब्राह्मण चित्त विषे अति विमय पायो । 
श्री गुरुदत भगवान तने पदं निकट सुयो ॥' . 
` भ्रुर असुर्न कर पूज घुनी बानी सुखदाई । ` 
निदा अपनी बार, षार कीनी अधिकां ॥ २४ ॥ 
` महा भक्ति कर सरित्‌ इमो यह्‌ मुनिवर तबही । 
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३५८ 5 श शसथना्सार व्य कतौष &"> 
| माया मिथ्या अग्र सोच नासी इन सहा ॥ 

| ससपुरूषन का संग संदा जगे हितकारी। 
| 







देखो विप्र अयान ऋषीको तन परजा ॥ ३५॥ 
कृषा जती पद धमं अहो यह्‌ अचरज भारी । 
याते संगति साप तनी कीजे पुखकारी ॥ 
कुल पविघ्र यह करे बहुरि नन्द्‌ उपज । 
कीरति घुफशय सान फिर शुभगति पपे ॥२६॥ 


रुव यः सकती । 
| सोद गरुदत्तमगवन्त जयवन्त नित इन्द्र चन्द आय नित 
| न्दे तिन पाय है । तीन जग माहि सार सपेदी दैनहार 
शंय तम नाशनको भान्‌ सुखदाय हे ॥ निश्चल पुमेरसम मगन | 
यभाव माहि, आसिकः स्‌ चाष मये शिदराय है ॥ तेह प्रम्‌ नित | 
षती दीजे दखक्तार मोह दोरकरजोड क्षि शीरको नाये | 
दढा 

गरमा चद्धरगुरु दीजिये, मोको छः दयास । | 
वतारे अर्‌ सतन की, कीजे नित भरति पाल ।३८] 


इतिश्रौ घार्वनारार कथा लोख चिषे यदद सदुष्लि्णे कथमन नं ६९ 


अरयव्िलाती पञ्चक या श्रा० ७० 
भङ्भत{चरखं 1) सवित ॥ 

चमत्कार कर युक्त मनोहर केवल ज्ञाननेत्र धार्त । 

नतं चतुष्टय मंडित सोहै वियालीस् यणएनुव अरिदिस्त ॥ 

तिनके पद्‌ पंकज को नमकर अये विलाती सुत बितन्ता' ` 

कृटुः सुनो अथ भषिजन सरे, वाते पातक सकल नसन्त ॥९॥ 
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24 चिलतीपज्र की कथा ३५९ 


एके दिन लीला कर युक्त । षदो तुरङ्ग पीठ निज उक्त ॥२॥ 
स्व दृषटसों पवन स्वरूप । गहन वनी मेँ पटको भप । 
| तिस अखी खामी जम दंड ! तिलकवती कन्या गण मंड ।२। 
तिस तिय को शुभ देख खरूप । कामबान पीडे इह भप ॥ 
तवं जम दंड के महारज । जो याके युतको दो रज ॥ ४॥ 
तो मेँ क्या वयाहं सही । एसे उपभ्रेणिक ते कदी । 
तम नदि श्मारे कर लई । तव बने निजं तनजा दई ॥ ५॥ 
पर आये निज नगर मंफार । भोगत भोग बिबिध परकार । 
| धरम अरथ अरु सेवत काम । सुखे बीत॒त निशिदिन जाम ॥९॥ 
| अव वो तिलकषती जो नार । ताके गभ रहो सुखकर ॥ 
ˆ | उपजो पुत्र चिलाती नाम । उन्दर शूप दूसरो काम ॥ ७॥ | 
| इस अन्तर अवनी को कन्त । निजतीते पो इह भन्त ॥ 
| रो हमारे सत गण भौन । तिनमे रजजोग है कोन ॥ ८ ॥ 
| यह षच सुनकर जोति शय । कहत भयो सुनिये चितलाय । | 
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| वेः सिंहासन पूरे भरे 1 इक तो कारन यह्‌ वृष हरे ॥ 
| दजे सानन के सयुदाय । तामे कै खीरं जो साय ॥ १०॥ 
। तीजे अरगनि माहि ते जेह्‌ । चतर चवर गज निकसे लेह्‌ । 
दन कारन ते जान नदि । सोई नृपति दोय गुए बंद ॥ ११॥ 
दोह 
पेसेः सुन शुभ दिन विषे, केरन परी्ता काज। 
मेरी सिंहासन निकः, धरत भये महारज । १२। 
सवै सतन को तबे दियो, मोजन सीर भराय । 
स्वान पान से तिन कि, छोड दिये मे दाय 
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¶ पटौ न्द्‌ ॥ 
तव सब मार तज खीर पत। भागे खाननते अति उशत ॥ 
्रोणिक तव वद्धि करी प्रकाश । बे पतल लीनी याप पास्‌।१४। 
इक एतल फेंक ददर तरन्त । स खान जाय वाको भखन्व। 
इतने यह्‌ भोजन कत घीरा एर ओर फेंक दे तास तीर । १५। 
हह विध्‌ निज पेट भरी तुरत । फिर िषठर तिष्ठो हरषवन्त ॥ 
सेर तषी दीनी बजाय । याकी धिको सबही सुराय ॥ १६॥ । 
किर रग लमी अतिही कराल । षिषटर गज चमर लिये निकाल । | 
केसे है ्रेणिकवधउदार। तीर्थकर पदवी होनहार ॥ ९७ ॥ 
उप श्रेणिक श्री निज चिच्तजान। यह्‌ रज जोग श्रेणिक प्रधान्‌। 
माया जत नृप जदोष दीन। इन खान शट खाई मलीन । ९८ 
जप देश थकी दीनो निकाल । श्रेणिक जी चालो हरर धार॥ 
है पुम्यधन्त जग माहि जोय। तिनको बाध नरि होत कोय ।१६। 
दोहा 
शुभटेश्वर प्रेणिक तै, पहुचे दरबिड देश । 
खंची पुर नगरी कि, तिष्टत हे शुभ मेष ॥ २०१ 


त्ष 


इस अन्तरं बर धम लीन उपक्रेणिकं नरपति । 
भोगत भोग महान बहुत दिन बीते हरषति । 
फर चिलाती पुत्र तास को निज एद देकर ! 
| भये यतीश्वर आप तमे जिन दीन्ता लेकर ॥ २१ ॥ 
ज चिलाती पत्र राज सिंहासन वैे। 
होत भयो अन्याय बिषिरसोमतरेभे॥ 
अहो हाय इह कष्ट महा दीषे दखदाई। 
करे राज अन्याय अरो स्तक को था ॥ २२ ॥ 
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मैपद 
व इह केतक दिना मभार] ष्णि आये निज आगार ॥ 
पत चिलाती दियो निकाल । राप भये तर्ह के नर पाल । २३। 
रजा सोई है बड भाग । परजा पाले जत अनराग ॥ 
समी कीरति नसे जह । सो तो रज जोग नरह तेह्‌। २४। 
तष वह्‌ भागो तजकर देश, दीरघ अश्वी कियो प्रवेश ॥ 
तहां एक गह्‌ बननाय प्रसिद्ध । सेना जत तिष्ठो ता मद्ध॥ २५॥ 
हासल आदिक निरे चित।प्रेसित तम लेषे सो नित्त॥ 
इसको भप्त भित्र क जान । ताको सता ओर पदिवान ॥२६॥ 
तिसको मित्र र श्क थाह । त युखतें बच सुन इद भाद। 
रजग्रही ये शसं दी घरी । कन्या"एक खूप स्स मरै ॥ २७॥ | 
ताको होत बिषाह अषार। सो तुम ले अभो तत्कार॥ 
हम सुन त्वै चिलाती पत । युभट पान सों कर संयत ॥ २८॥ 
नगरी में पचो तिह काल । जहां विवाहो मंजन काल ॥ 
खलते कन्या हरी तुरत ! नम सुभद्र जो गुणवत ॥ २६ ॥ 
दोहा 
दष्ट चित तादी समय, लेके मगो अयान । 
श्रेणिक सुन षिरतन्त यह, षेये तिप को अन । ३०। 
कहत भयो एेसे क्चन, रे पापी दखदाय । । 
इस कन्या को लेयकर, मो अगे फित जाय । ३१। 


सोरठा 
तबे चिलाती पत्त, फरल हार दुट कस को । 
एेसे खनि ज॒ तुरत, कन्या को नतो भयो ॥ ३२ ॥ 
लदी सुभद्रा मीच, मेह वयन्ती सो तबे । 
` _ जवै धिलाती नीच्‌, करम जोग मागत भयो ॥ २३॥ _ 








------------~-----------------------~-~- ~~~ 
२९२ --&& श्रो खखाराधनाखार कथा कोष ई" 








गीताङ्छन्द्‌ 

स्सीकं जो वेभारं पवत तास पे मग के गयो । 

तहा पान सौ ऋष राज जत मुनिदत्तको मदत भयो ॥ 
बहु मक्ति धर नुत क्री विनती अहो प्रभु मोको ऋखै। 

दीजे अतल दीक्ता तपोनिधि कर तम हित सवे। २४। 
जिन तल जानन हार श्री मनि ज्ञान बासििश्मकदी। 

सुख देन हा जन दीच्ता हे सुषुद्धी ले सही ॥ 
निज आतमा को काज कीजे परी सार निरासे । 

दिनि भ्ठ की तुम्‌ आयु बाकी रही है उर षारिय +३५। 


त चिलाती पत्र यह, गृरु.फे वचन संभाल । 
जेन तपस्या आदी, तादी चिन गृण माल ॥ ३६॥ ` 
प्रायोगमन सन्यास धर, तिके आतम लीन । 
श्रेणिक इह विधि देख कर, नमन कियो पखीन ॥२७॥ 
बारम्बार सहना, इनकी र अधिका । ` 
शरोर मूनिन को बन्दि कर गयो सु निज आगार ।३८्‌ 
कडख! खन्द 
इसी अन्तरं वही आन कर व्यन्तरी पखले बैर सब याद 
कीनं । पापनी चील को रूप घरचंचतेमनीके नेत्र जग 
काट्‌ लीने ॥ बहुरि दिन अऽ लौ दीघं सर घाषनी सथं घु 
महि तिन घाव दीनं । तवे मुनि रज जी आतमा लीन है 
करम पस्वंड तिन किये हीनं + ३६ 1 
सहित समधते देह को त्याग के गये सर्वार्थ सिद्धेमफारी। | 
तां युष अवुल भोगत महा पन्य ते फव्क सम काय .इक |` 
। दस ध ॥ आय ते तिप सागर तनी जिन लदी भये अहं । 
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मिन्दरआातम्‌ बिचारी। एक भव सेय कृर जाय शिवपर विषै 





पर श्रावागमन देह यरी ॥ ४० ॥ 

सोई श्री मान सुभषेश गुण निधि अतल त्याग के मोह 
अनागारी । प्रभु पद कज मेँ लीन अलि सम भये आय सुर 
सुर तब थत उवार ॥ महा उपसगे को जीत साहस थकी 
पन्य मे खर्वं को लेह लारी । लहो सुख जाय सास्य सिद्धे 
कषिसोभम्‌ देह कल्याण भारी ५ ४१ ॥ 


वेही चिलाती पुत्र ऋषि, भवदपि तारन हार । 
मेरे अररु सष भवनि के, कीजे मङ्गल चार ॥२॥ 
द्ौते प्री माराधनासार कथा फोष विपि श्रेणिक सषा संहरोश्रवर 
चिलाती पुत्र को कथा समाप्तम्‌ । 9० । 


धन्य नाम सुनि की कथाप्रा. नं. 9१ 


सगलाचरण ॥ दोह्य 
सार धर्मं धमे उपदेश के, देन हार भगवंत । . 
तिन्ह नमन करि के कद्‌, क्था महा रसवत ॥ १॥ 
धन्य नाम सनि की सुनो, सब खु मन चितलाय। 
ताते बहू सुख उपमे, दरनय शकल पलाय ॥ २ ॥ 


खाल अङो उगत गरुको 
जम्बू द्वीप बिस्यात पूवे देह मारी । 
बीत शोकपुर जानं धरे शोभा बहु भारी । 
जामे नृपति अशोक लोभ धारे अधिका ॥ 
धान गाहने मारि इषम युख जाली लाई ॥ ३॥ 
स्मौर रसोईैदार नारि जं है नृप. केरी । 


तिनके कचन मभार बह बधो इट्‌ बेरी ॥ 





= --&०९ श्रौ श्ाराघनासार कणा कोष ठण्ड 


मागे बालक द्ध तासकोदेनन ददे, | 
, लोभ रसत जो जीव पाप पुनको नहिं पेदे ॥ ४॥ 
षर नृप आनन सीस रोग परस्वंड भयो है । 
तिस के नाशन रेत मेषज पक कोह ॥ 
भाजन मेँ घखाय भप हिषे त तादी । 
तादी किन स॒निचंद आये एरय वसादी । ५ 
रोग महा कर युक्त जगत उत्तम बटभागी \ 
तपकर त्षीन शरीर निजं अतम अन॒रागी । 
पसे निसपह सोध्‌ देख रजा ज्‌ विचिरी। 
जो मम रोगं शरीरं सोई इनके निरधारी । ६। 
दौक्ष। 
इम्‌ विचार कर यप तवे, वो ओषपि युखदाय । 
मनि को दईं अहार में, नषिघा भक्ति कराय ॥७॥ 
शौपाद 
दवादशवषे तनो बह रोग । भेषज भख तन भयो मनोग। 
जैसे सम्यक जु त जे बेन ताकर मिथ्या नागत एन ॥ ८॥ 
तेसे मनि तन निस्ल भयो ! रोग उपापि स्वै मिट गयो। 
अव नुप परन करके आव । मनि के दान तने परम । «| 
भरत कते मेँ नगर प्रपान । चामल कृणठ नाम युख थानः। 
ताको निष्टसेन भूपाल ! नंदीमति रानी गुएमाल ॥ १०.॥ 
तिनके गृ एमरिडत शभकाय । धन्य नाम सुत उपजो आय। 
अव शिश माताकी तज अङ । इध होत जिमि दज मयंक ।१९६ 
: \ तीन जगत जनको हितकार। पसे श्री नेमीश्वर सार। ` - ` | 
समोशनं मे जाय । चरनकमल नमियो बहू भाय 4 १२ । 
धरम स्वरूप युनो धर नेह ! सुर असुरमकर प्जित जेह्‌ ॥ ` ` 
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धारो निज दिरदे के माहि 1 यद्‌ तन घन जोगन थिर नारि १३। | 


दोहा । 
कतिर यह. पन्थ कमार जो, अल्प आयु निज जान । 
मभु दिग निन दीत्ता लर, आतम मै चित ठान ।१९। | 
पूरव कम उदे थकी, अतराम अधिकार । 


इनके नित होतो भयो, मिलते न शद्ध अहार ॥१५॥ 
कवित । 


तच इह धीर चीर योभीडवर्‌ उम उ तपकर अधिकाय | 
भूतलमे बिहरत विहरत ये क्रमते सोरी पुर डिग माथ | 
तहे जमनाके परव तटपर श्रातमराम विषे मन ज्ञाय ॥ 
्ातापन धर ध्यान सुनीश्वर तिष्ठत भये महा यथिरकाय ।९६। | 
व आट करमके कारन नाम चक्रम नुपति तुरन्त। 
सरिताके तट ऊपर श्राकर इनको देख नगन तपन्तः ॥ 
जव पापी अपशकरन विचारे चित सोंही घर कोध अत्यन्त। 
घान तनेर्बवीधी छबिकाया संध संघ प्रति घव करन्त ॥९७॥ | 
तितत छिन धन्य नाम ऋषि नायक शुद्ध ध्यान ध्यायो `सुखसस। | 
श्र करमकी खार उदा अष्टम सतित मे कीनो बास । 
प्रहो धीर पन जो मुनिवर को कहो कौनते हीत प्रकाश । 


घोर उपद्ववको तिन आतो मोक्तु थान क्लीनो अरि नाश ।१८ || 
सवेषशेया शकतौसा 
अहो धन्य नाम सुनि राज जगतेश धन,,भव दधि तपरनः 


को प्रोहन समान है । भव भय नाशनहार सवनके हितकार, 
तिन.पद इन्द ड्द पूजे नित आनं । सार शिव तिय कन्त 

ज्ञानको दिखायो पंथ, चारितके चृडामणि दयाकरे निधान ह॥ 
सो$ सध भाघ उपाध तास सले अवार मेरी, नित.भ्रति दह 
मोहि सासते महन हे. ॥ १६ ॥ 
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दोहा 
धन्य नाम सुनिकी कथा, सनत उवमज्ञ जाय । | 
सुख सम्पति वादे सदा, [नत चात मगल धाय ॥२०॥ 
बरूत श्री ाराधनाषार कथाकोष विव घन्य सुनिकौ कया सनत ००६ 


अथपचशतकसुनिकी कथा प्रा ५२ 


भगला चरण ॥ सोरटा ॥ 
निज कस्पाश॒क काज्ञ, श्री जिनके पद जग नमू । 
पंच शतक भनि राज, तिनको चरित बखानह ।॥१॥ 
चीपारै 

| दिशम भरत ज़ देश । कुम्भ कार कट पत्तन वेश्‌। 
तास दंडक नाम नसि्दि । नार सु त्ता रूप भर्मद॥२॥ 
तिनके षालक नाम प्रधान । पापी घमं परायन जान । 
स अन्तर इक दिनके माहि । पच शतक सुन जत सखदाह 1३ 
श्मभिनन्दन आचास्ज जोग । श्राय करत बिहार मनाग । ,. 
तिन षि माही खड्कहि साथ । बालक सन्रीते कर बाद ।४। 
स्थाद बाद्‌ नयकर ज लीन । तज तिस आनन भयो मलीन। 
जब मभ्री रिस धर अधिकाय । एक भांडको लियो बुलाय ५} 
तित भुनीको मेष बनाय । भूप तिया पे दियो पटाय । 
राप गये राजाके पास । तासेती हुम वचन प्रकाश ॥& ॥ 
हे भृषाति तुम तिथते बात । देखो नगन करत हरषात । 


इभे फह दिखला दियो तुरन्त । पापी सन्नी दुष्ट भस्यन्त.॥७। 
दीहा। 
फिर इह विधि कतो, भयो सुनिये अवनी पाल । 


१ 


तुम इनके से्रक हुते, देखी इन की चाल ॥ ८ ॥ ` | 
क 








भी स प्रद रय--) 


ह विचयुतिषोरकी क्था दद ` 
- द 
पसे लखकर दंडक नरेश । मूरख मन क्रोध कियो विशेष । 
तव्‌ सब सनि गण घानी मार । इह पेलत भयो कुबद्धि धार }६। 
दु्टातम दुरति जान हार । भिध्याकरं मोहि तजे अपार । 
कोटो भ्रमे जो कष्टदाय । सो पाप करे निःसक थाय ।१०। 
श्ष्पय। 
ते सबही मुनि धीर बीर जिन बच के ज्ञायक । 
सहके कृष्ट भ्रचड वेग हुवे शिवं नायक ॥ 
सो पे साधु महान शान्त भवी अव कीजे। 
मोको अहो दयाल शीघ्‌ अष्टम श्री दीज ॥ 
कैसे हे श्री जिन केवली, मेरु शिखसत धिर रहे । 
सत करमभेलको नाश कर, सदा सास्वते सुख गहे ११ 


इति श्री राघनासार कथाकोष विषै पांच शतक सुनिष्ी 
निवरा फथा सम। पम नं० 9२ । 


सथचाणिकव्राह्यणकीकथाप्रारम्भः.9३ 


मंगलाचरण ॥ काव्य ॥ 
अप्रेशन फर प्रूजनीक जिन चरन कमल वर । 
एसे श्री सरित तिनो को नमस्कारं कर ॥ 
कहे कथा मन लाय चिप्र चणक की अवदही । 


सनिये सुमन सुजान दुरित नाशृत है सबही । १। 
चौपादे । 


पाटल पत्र नगर इक थाह । ताको नंद नाम नर नाह । 
ताके जानो तीन प्रधान । केव सुर्गप सकट श्म लन । २। 
कपिल पुरोहित है अभिराम । नाम देषिला तिके बाम । 
प्राणति प्या अधिकार । बेद निपुण चाशिक सत सार।३॥ 
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एक्‌ दिना राजा के पास } मंत्री काव करी अरदास 1 
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सैंड मलेष्ध तने भूपाल । ठम पर चद्‌ आये विकराल ॥ ९॥ 
भूपति कहे सुनो पीन । जो उद्धित बेरी मद लीन 1 
| तिने द्रव्य दे कपे निव । ठम दौर वय धारनहार्‌ ॥५॥ 
|| ेसे सुनकर निज बुध करी । श निवार तिसही परी । 
॥| पेशी तिन जिन सै समाज } ओरन्‌ हित मित नृपको सज।& ` 
इस श्नन्तर इक दिन भ्रूपाल 1 भंडारी पृष्ठो तत्कल । 
| कितना द्य तुम्हारे पास १ तव तिन एमे षन प्रकाश । ७। 
|| हे खामी जो काव प्रपान १ ताने दव्य तुम्हारे जान 
|| शुनको देकर अधिकाय \ उल फेरे बुद्धि बसाय्‌ ५८॥ 
$ दहा) 
इम सुनि तध नृप्र रोस कर, सचिव काव तत्कर । 

सेव कुडम्ब जत तासको, उरे कारा गार ॥ £ ॥ 
पवित सुख है जा को, एेसो श्रन्धो कूप । 

ताम सोजन पान वु, नित प्रति भेजे भृप ॥ १० ॥ 

सोरठा। 
राजा कके मीत, यही बात पर सिद्ध है । 
हो बड़ी विपशैत, १ न कज अरकाज को ॥१९॥ 
षटं 

तुच भोजन लख कर कामि येह । अपने इरमभ्बसू कृहत तेह । 
नष नाश क्रे परिषार युक्त । सो जन यह सजे सु भुक्त ।१२। 
तं सबही जन पसे बवान । तुमहीः हस लायक हो महान। 
| इम खनके काव सु बुद्धिषन्त। तिस कूप विषे भोजन करन्त।९३। 

एसी दिधि बीते वषे तीन । इस सव कुडम्ब नेमीच लीन। 

` इस अन्तर फेर मलेढः राय 1.फिर कर चद्‌ श्रये मद उपाय १४। 
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दयितो ¬ 1 


` ६8 चारिक ब्राह्मण कौ कथ! == ३६९ 
तब नपति बात पहिली संमाल।इस मंत्र रदन्ता क्ल 
तव तृपति बात पहिली संभाल । इस मंत्री को सीने निकाल। 


फिर साचिव स॒ पद दीनो तुरत । याने वे फेरे ररि महस्त ।१५। 
दमे! । | । 





ननन 


श्रव इह मत्री काव जो, चित मं धर बहु रेष। 

राय वेश नाशन निमित, फिरे स रु धोस ॥ १६॥ 
किसी सहाई को लतत, यगन जेप प्रजुलात । 

इम विचार नित प्रति कात, पे फहु नाहि बसात ॥१७ 

चौपादे । 
एक दिना अटवी म जाय॒ । तह इक चाणिक विप्र लखाय। 
ताके पाद उाभकी अरनी । चुभते बेदन उपजी घनी ॥ ९८॥ 
यह ताकी जडको निनपात । देखत मंत्री पृ्ी बात । 
किह कारन तुम सेदित भ्रात । तव चाशिक बोलो इह भात ।१६। 
इसने मो पद बीधोँ अह । ततं यकन मूल नसाह । 
कृरके छार बहाञं जाय । तव मेरं चित साता थाय ॥ २०॥ 
देसे सुनकर काव प्रधान । कहत भयो तू स्न बुधिवान । 
याको मूल शीश इक सार। ताति विमा करो रिस टर ॥२९॥ 
चाक करे खनो चित लाय। जो वैरी होषे` इषदाय । 
शीश ग्रहन नहि ताको करे तो चिते किम साता परै।२२॥ 
वृष्हा। 
रसे सुनकर काव तव, मन भे कियो विचार । 
तद राय के वंश को, इह नाशक निर्धार ॥ २६॥ 
याको अपनी लारल, आयो निज आगार । 
विष्टर पै वैठाय फुर, भोजन देवे सार ॥ २४ ॥ 
चीधाडे । 

एक दिना चाणिक की भाम । यशस्वती बोल्ली अर्भिराम। 


"~~~ 








् 
| २७ इ श्रीश्नाराघनासारं कथा फोष हष | 


1 


9 
| नाथ कपिक्ञाक्ो दान । नृप देषे' तौले बुधवान ॥२५॥ | 
तव यह कहत मयो सुन नार। भ करद अव अमीकार । 

सोक सैत्री काव तुरन्त 1 भूष प्रती बोलो इह भन्त ॥२६ ॥ 
अहो समि तुम लक्ष्मीवान्‌ । तिभन के! दो कपिल! दान। 
इम सुन साय कही उच्चार । विप्र बुलावो इसही बार ५२७॥ 
तब प्रहत को पुत्र सु एह । चाणक वुलबायो ज्॒त नेह । 
उचे आसन करे समुदाय । मंत्री ने तई दियो वराय ५२८ ॥ 
देसे चैठो इसे लखाय । साया जत बच काव कहाय । 

अहो सुभर राजा ईम कही । एक सिंहासन डोडो सही ५२६ 


( 


बेष्ठर खोड़ो एक । फिर दुज अये भोर अनेक । 














> न 


न 


तच तिन 1 
तिनके मिलकर मेग्री तेवै । इक इक करके तीन सवे ॥२०॥ 
च[णक् रहित सिंहासन भयो । तव मत्री देसे बच कहो । 
हो भ्राता भे करद केम । सृप ने हुकम दियो थो येम ॥ ३९॥ 
हदे शुः यह है भरुपाल । अस्प बुद्धि दुठ चित्त कराल | 
महल तुमरे आसन नेह । सो भी मागत हे नृप तेह ॥६९॥ 
ताते जावो अपने गेह । इम्‌ कह कृदो धक्का देय ) 
तव चाशिक धर शेष प्रचंड ! नृपति बंश्‌ नाशन्‌ चित मंड ।२३। 
दोहा । 
रेस वचन पुकार के कहत भयो दुज सोय । 
नदराय के राज को, जो चाहत है कोय ॥ ३४ ॥ 
सो आवो मम सायदी, इम कह गमन कराय । 
तव इक छती सग इस, पीये चालोधाय ॥ ३५॥ 
त्र त काल्य ॥ क: ४ ध 
| यह चाणक विप्र गमन कर्के ततकारी । 


गयो मलेक्गन पास भलो तिनते तिह बारी ॥ 
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<° चाशिक ब्र्मणको कथ ६० ३७१ 
उन को बहु समराय जेय कर्‌ श्रपनी लारी । 
स्कर पाटल पुत्र विषे नृप डरो मारी । ३६। 
अप राज को पाय ठयो सिंहासन जवबदी । 
वीतो कालज्ञ विशेष भरजा इन पाली सबही ॥ 
अहो सचिव के कोप थ॒की याही जग मादी । 
कौन कौन नर नाय नाश को नाहि लहाही । ३७ । 
इक दिन चाशिक भूष महीधर मुनिवर भेटे । 
तिन मुखते जिन धमं सुनत सच संशय मेरे ॥ 
भयो दिगम्बर काय सुबद्धौ यह दुज तब ही । 
करत तपस्या घोर परीषह जीती सव ही ॥ ३८ ॥ 
पांच शत्तकृ मुनि राय शिष्य कर के इह मंडित । 
विहरत अवनी माहि धरम बरसात अखंडित ॥ 
ज्ञनतख परबीन सु दक्षिण दिश को धाये | 
तहां देश वनवास कोचपुर के हिग अयि ॥३६॥ 


दोषा 

नगरी की पर्चिम दिशा, पड्कोटे के पास । 

श्री चाणिक प्रायोगमन, तिह घर सन्यास । ४०। 
पाच शतक मुनिराज जी, इन की चारो मोर । 

तिष्ठे ध्यान लमाय के, तन कीं ममता होर ॥ ४९ ॥ 

क पटुड़ौ [ चे, च 
इस अन्तर भोर सुनो बखान । तृप नेद तनो जो यो प्रधान। 

तिस नाम सुध ज्ञ पाप जीन । तिन चाश॒कसौ भति 
बेर कीन ॥ ४२ ॥ 
सो करचयुरी सप सुमत पास । भंन्री पद लह कीनो 
निवास ॥ यहं जिन मत तत्पर सुमति राय । युनि आगम 
सुन चित हरष पाय } ४३। । 


न 


0 1 





| ३७२ 42 श्र आराधनासार कथा कोष ~ = | । न 
सो गोष्ट जिषे आयो तुरन्त । सब सुनिषर्‌ वन्दे हषेवत। 
फिर पूजा अष्ट पकार कीन । स्तुति कीनी.आनद्‌ लीन।४९। 

अपने घर्‌ जात भयो महेश । अव वो सुगत्थ पापी बि- 
शेष ॥ मिथ्या कर दुःखित भाव इष्ट । रुव मुनि व्र पै कर 
कोप पुष्ट ।॥ ४५॥ 

चहुं शोर उपल क अगन वाल । ्रुनि धीर बीर तन म- 
। मत टा ॥ तिष्ट सव सुकल सु ध्यान धार | घस करम अर |. 
। कीने ज्ज ह्ार । ४६। 


























> 


सोरदा 
, तीन जगत हितकार, सिद्ध शिरोमशि सव भये । 
आवागमन निवार, सदा सास्ते सुख लहे ॥ ५७ ॥ 
वे सबही छषिराय, हमे शम वो मोच को । ` 
जिन सम्‌ ओर न्‌ थाय, तापे मागो जायके | ४८ | 
| दोश 
केसे हे बे बेरली, ज्ञान उदापे अविकार । 
सिद्ध थान तिन ने लहो, सह उपसर्म अ्रपार । ४६ । 
तीन भुवन्‌ पूजत सदा, एसो शिष्रपुर तेह । 
सुख अनन्द जरह पाइये, तरह तिष्ठे षि येह ॥ ५० ॥ 
इतिश्रौ श्राराप्रनासार कया कोष विधे चारक भनि कौ कथा समाप्तम्‌ 


वृषभ सेन मुनि की कथा प्रा ७४ 
व अषिशल 

। भी जिन्‌ चन्दर महान सर्‌ त्िभ्रवन धनी ! श्नौर भारती 
' माय्‌ कान बारिष सुनी ॥ तिन को तुत कर प्रष्ठ कया ' भादू 
अवे । दृषभ सेन मुनि तनी ' सुनो भवि जन स्वै । १। 


~~ ~ 





54 शवम्ेन समि कौ कथा है इभ 
त्रतखः 1. 
शम ककिर दिशा ममार । नरी णास सुखकारी ४ 
तरह वैशरश॒ भूपाला } सम रष्टी बुद्धे विशाल ॥२॥. 
नित भरति जिनमत सेवन्तो । षह दया धुरम धारन्तो ¢ . 
ताके है रिष्ट भधाना । पाषी भिभ्यात निष्पनाः ॥.३॥ 
है शत जोग इह भाट । चदन तेर भहि किंषटां । 
मक्ञियागिरि सभ इह राना । मश्री इट सरे समाना ५४५ 
हस अन्तर नगरी वारी । श्रीदषभसन हितकारी ५ 
अचरज संगः ज्ञुञ्माये । भृविजन के भाग पसि ॥५॥ 
दोः 
बेसरवण॒ नर नाथ अव, मुनि गख श्रयो जान । 
धृदन चालो हरषे ज्ञत, संग सम्राज महान #६॥ 
भक्तिसदहित उत्तम दरव, वह विधि ज्ञकर क्रूप । 
तीन प्रदचण देयकर, पूजन करी श्रनृप ध ७ 
दीपद 
फिर स्तुन बृह बिधि उच्चार । नमकर तिष्ठो शरूमि मरार । 
तीन जगत्तमे जो हिद दाय । एेसो धम सनो चितलाव [८ || 
भुप्रति हित भयो विशृष । जेते रंक क्ते विधि वेश ¦ 
अहो सुःख सम्पति भेडरे । ठेसो श्री जिन मग सुखकाः ६ ॥ || 
ताको सुनकर भनिजन जेह्‌ ¢ कर्यो नरह हकत, होगे तेद । 
अच यह्‌ न्नी मदकरं अधं । गयो तहां तिष्ट मुनिचद ॥१० 
तिनते वाद करो बहू भाय । तवही हारो ज्जा पायः! 
मान नमते दष्ट प्रधान । रन समय हिएकर तहं ध्न ॥११॥ 
सव साधन के चारो मोर + पापो अगिन भ्रजारी जोर । 
| बहु उस्म कियो दुख दाय ! सो कनिसे किम बर्मा जाय १२६४ 
नन्व ----- ~ 
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¡ ३० -<श्घ्री श्रारधनासार्फयष कोष 











ण जकन 


अहो जगत म दजन नीच । दोष धरत हं सघरुन बीच | 
० 


| जापी ' चपल तिने पेजोय फिर 'आपी मेन. कोधित होय 
स्ाव्य + | 





तब वे -भसििचंद सेस्वत भिरचलत सरे । 
ति आतम लीन षपू ममता निरवारे ॥ 
शुकस ध्यान प्रभाव महा उपमं जीत कर । ` 
| ` स्वी मोम मये, साधु बे सकल कमे हर ९: , 
, ज्ञ दुष्टातम जीव सन्तजनको दसद । ` 
निश्चय ईरमति लं केद मे एसे माई ॥ त 
रोर स॒मन्‌ ते जौव महा शभ गति को पवि! | 
धुरम तने परसादं वहत विध समे लह + १५॥ 
५ सवेया इकतीरा 
वेही सब.मुनिराज जगम जदाज्‌ सम्‌, महा जो पितर भ्यानं 
गकी शुरन है } सघ तत्वको स्वरूप जाने महा बुद्धिवान, चमा | ` 
महन हार जिमि यह धुरनि हे ॥ देव इन्द्र बुन्दं आय पूजत 
पदारविन्द शुभे करनहार कलुष हरन हे । सहं उपस धोर 
शद्ध भवे पर जरः बन्द हम्‌ चुतकर तुम चरन ह ॥१६॥ 
` दोद़ा ` ५५ 
सुर्‌ शिव पंदवीको लर, ते गुण आकर साध्‌ !` ` 


ते संसपुरुषन के विषे, मंगल देहु वाध ॥ १७॥ 
इति श्रोश्चाराधनासारशयाकोषविषे एपमसेन सनि्ौ कथा समाशतम्‌ नअ - 


श्रथ तदुलमच्छकी कथा प्रा° ७५ 


| मङ्धलाचरसा कधित्त ॥ ~ - 
| रव न चशाल धर चख एति स्वयभू अति परमेश | `. 
| "ताहि नमनकर ससुस्षन हित कहं कथा अव साहि नमृनक सुरन दित कर कवा भ्व सुनो पेय. ॥| 

== 
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् एन्य अरु पाप तनो मन कर जनो । ` ` 
या ~ 





4०9 लन्दुलनणक कौ कथा हष ६७१ 
मनके दोष यकी भध उपजत' ताको ल्ण जान विशेष । 


तदल मच्छ उदधि आतम म ताको वणेन किये लेश ।१॥ 
ीपाङड 
असंरुयात पारि के अन्त । नाम स्वयम्भू.रमण सहन्त । 
तामे जोजन सहस्र धमान । पांच शतक चोडाहे जान ॥२॥ 
ढाई सो ऊँची तिक्त खाय | दसो राघव मच्छ रहाय | 
ताके कन विषै है वास । तन्दुल मच्छ, नाम है -जास ५३॥ 
कान तनो मल भक्तण॒ करे । रुद्र भाव नित चितम धरे । 
सव यह राघत्र वारिष वीच । बहु जन्तुनको संवि नीच ॥४॥ 
कतिर निद्रा क्ञषे षट मास । मुख फ़ ले दीरष सस । 
इक इक जोजन तिनकी काय । कलमा भादिकके समुदाय ५॥ 
याके' उदर षषे धस जातत । फिर आनन बाहर्‌ निकसात । ,. 
एसे लख यदह तम्ल मीन । पाप बुद्धि चित्ति महे! भलीन १६॥ 
भअपने मन इम चितवस्त । यह राघव भूर जुअत्यन्त । 
इसके मुखमें जन्तु अपार । आकर उललटं निकंसत बार ॥७॥ 
तिनको भक्त करे न मूढ । पेसे भाव" धरे बहु गुं । 
लों मे देसी पाड देह । एक जीव नहिं खोद रेह ॥ ८ ॥ 
दोहः ` 

श्रहो महा इह क्ट है, दुष्ट चित्त ज जीव । 
तिनकी चेष्टा पाप मः हे. दुखदाय सदीव ॥ ६.॥ 


सरेरठा 
सो वह तन्डल मीन, मन विकल्पते मीच लह । 
_ पाप उदे दखलीन्‌, नरक सातवे फे विषं ॥ १०॥ 


कल्य 


सि 
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याते जे सतयुरष प्रभू वानी भन अनो ॥ 
तानिन शुभ श्र श्शुम कौन षधि जानी जाई 
याति शृस्न महान जेन के सुनिये भाड ॥११॥ ` 
श्रहो भव्य तुभ नित्य प्रभ घनं दीपन जोह 
ताको चितवन कंरो शान्त ताते भ्रति दै ॥ 
यति पिष्या ध्वान्त नखत है काल अलपमे । 
हूटत मोह जजाल बंष जो किये कलप मे ॥१२। 


देव इन्द्र भवि जनन कर पूजनीक है येह । 
दुख नासे स॑सास्को, घुर शिवको मग देह ॥ १३॥. 
$ह जिन बानी रस भरी, भनजिये तज परपद । 


कठ मालवत्‌ हिय धरो, जो छव लहो ्रवाध । 
इत्ति जी जाराच्नाखार कथाकोम च्वि जामदोबर्म तम्दुलमण्डकी 
कया समाम्‌ लं० ७५ 


अथ सुभममचक्वतीकी कथा प्रा० ७ 
मगलाचर्ण ॥ सोरटां ॥ 
श्रि शशि अ्रहिपति इन्द, तिनके पद नितप्रति जजे 1 
एसे भ्रीजिनचन्द्र, तिनको नम भाषृं कथा ॥ १ ॥ 


पुरी ईरण पुष तासको नरपती1 कीत वीयं तिस नाम धरत 
है शुभ मती ॥ याके महिलासार खेती जानिये 1 श्रष्टम चक्री 
पुत्र सुभप प्रमानिये ॥२॥ 
विजेसेन इक नाप रसोई दार है । मोजन क्रे विषै चरर श्रधि 


कार है ॥ याने इक दिन उष्णा सीर भोजन दियो । चक्वरतको 
हाथ दग्ध तकर्‌ भयो ॥३॥ दायदताकर भयो | 
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नरनायक धर रोश॒ सुथार उरायके । हारे इसके शीश मरो 
दुख पायक ॥ भयो जव्यतर त्तार उन्सधिके षीचरी । पूरव भव 
कर पाद कोधज्ञत नीची ॥ ५ ॥ 


द्ष्हा 
तापसि फो तव स्प धर श्रायो चकी पंस । 
भरे फल श्रति पकी, देत भगो हित नाप्त ॥५॥ 
तिने फलको आस्वाद कर, नरपति कही सनाय 1 
रै तापि एक फल कह, एरपजत हैँ बतलाय ॥६॥ 


्चश्प्रा 


तव यह्‌ तापस माया धार 1 चक्र ते एम उचा ॥ 
मेरे संग चलो महारज । फल श्रायम्‌ दिल्लाजं भाक्त ॥७॥ 
जनं चक्री चाले तिस साथ । फल ल्लोभ निज बुद्ध नसात । 
प्रबुधे पहुचे तिहार । तव परघट सुख वचन उवार्‌ ॥८॥ 
र रेद्ष्ट महा श्न्ञान । मद करत नापे मुम प्रान। 

श्रत मम प्रगे ते इखस्यय ॥ भाग कहां जहि बतलाय्‌ ॥६ा 
तोको माल्गो इह ठेर । फिर इम भाषि वचन कटर । 

जो जलें लिखफे नवकार्‌ । पगते मेदे हसी वार ॥ १०॥ 
तो तोकों डं दर हाल । नातर तुम जानो निज काल । 
तब यह चक्री सूट श्रत्यन्त । जानी प्रान बचे इह भन्तं ॥११॥ 
ताही विपि कीनी श्रधरास । सक्रप नरक लहो परासर । 
श्रहो जगतरने मट्‌ श्रनेक 1 रसना लंपट रहित विनेक ॥ १२॥ 
तिनको है बहु विधि पिक्षार । चक्रीमी-इह मतको भार्‌ 1 
श्रोरनकी गिनती ह कोन 1 पाप्र थक्री पे दुख मौन ॥१६॥ 


शोभायुक्त जिनेश मत, ते हिय धार्त नाहि 
ते ची सम दुख लर, मरके दुगतिं जहिं ॥ १४ ॥ 











त 13 ज तयनासार कथा । 23 ज श्रासेधनासार कथा कोष &ण्धै 
ो जगम धन्य हें, जिन वचं शुद्ध मनाग्‌ । 


के 


हिरदे पे नितप्रति धेर, बेही पूजन जोग ॥ १५॥ 


चौपषदे 
जे भविजन या ज्म सार। ते सम्यक हिय परे उदर । 
क्सो हे इह रतन सदार । तीनलोकमे है हितकर ॥ १६ ॥ 
भव बारिधके इष नासन्त। इन्दरादिफ कर पूज पहन्त | 
नाना बिधि सुखको ह हेत । गुण आकर सुर शिवको देत १७ 
श्रीजिनेन्द आनन ते कदी । इस सम्यक कौ महिमा यदी । 


ततिं श्राश्रय याको कगे । ज्ञातिं शिव लन््मीको बरो ॥१८॥ 
दोहा 
वसुशज्ञत ध्यायो सदा, पर्चिस दोष निवार । 
जाते सव कस्या हे, भय नाशे त्कार ॥ १६ ॥ 


बति श्रो ्ाराघनाद्ार कथयाकोष धिषं स मनिचत्रषीफी 
कथा सताप्तमू न० 3६ ॥ 
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भगलाचरश ॥ गाता ङ्द ॥ 
त्रय जगत कौ हितकार्‌ परमानन्द दायक जान के] 
देसे जिनेन्द्‌ सुचन्द्र के पदः नम भक्तिजु ठानके॥१॥ 
चराग दाताजो कथा. बरनो.. रचे चित लाय कै 


भ नाम रजाकौ क्था.बरनं अवे चित. ल्षाय के॥२॥ 
चाल । ` । 


मसथुला नगरी इक जो ह 1 शभ नाम चृपति तह साहे) 
ताक मनस्नानारो । सो प्राशते अति प्यारी ॥३॥ 
खण अकर्‌ "सुत तिन धामा! उपजो सदेव रति नामा | ` . 
| इक1देन ता नगरी माही । खर ज्ञान युक्त अधिकाही ॥ ए ॥ 
न 








बद्दः 
























-& शभ राजा कौ कथा, ष्टु ˆ | 
तिन नाम देव गुरु पाये । बेह संग सहित तहँ अये | 
तव नरपति सुन कर धायो । षह भञ्यनको संम्‌ लायो ॥५॥ 
जग पूज षी के पाह । बन्दे वहु चित हरषाई । 

किर धमे सनो सुख दाता । जो तीन लोक विख्याता ॥६॥ 
फिर विनती नृप उख्चारी । तुम ज्ञान नेन्न के धारी। 


तन स्फग्‌ कहां ज्ज गो । केसी गति को पज्ञमो ॥७॥ 
द्गेहा 1 
तचे यिचन्चण देव गुर, ्राचारज उच्चार । 
हे राजन सिषा विषे, कोट होय निधार ॥ ८॥ 
ज मुनिवर तप के धनी, ञान नेत्र धारन्त । 


(> 


तिनके चितम मय कदा, होत नरौ सन सन्त ॥६॥ 


चीप 
हे राजन जिम निश्च हो । एते कारनःमिन्ञ है तोहि । 
जव तु नगरी मांही बडे । भिष्टा आनन मादी ष्डे॥&॥ ' 
द्र मम होवे तत्कार। ए लक्लण जानो निरधार 
सप्तम दिन चपलाते भर । तच तु कौट तनो बुपु-` धरे ॥१०॥ 
इम सुनकर्‌ चालो भाल । अस्व तने छरत तत्काज्ञ । 
मिष्टा सुखम पड़ीसु भाय । चत्र भग धयो योन बलाय।१९। 
अहो पाप जिसके उद्योत । कोन कोन कारन नहि हेत। 
सव 'ही अ्रशम होत दिनरात । यति धमं करो श्रवदात । १३ । 
श्रव इह राजा सुत बुलवाय । एसे वचन कह समफाय ॥ 
मै लहुं सम्‌ दिने मीच  उपजुगे। भिष्ठ के बीच ॥ १२ ॥ 
पाच वय को कीट निहार । देखत ही त दीजो मार ॥ 
पेसे कह भरने ते डरे । लोह मजूष भिषे तेन धरो '॥ १४॥ 
गगा सरिता तव जाय । सलिल विषे वेगे भंय पाय ॥ 
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दोहौ 
धीर मच्छ सु श्रायक्र, दई म॑जृष उदा । 
ताही हिन शम्बर थक, प्रिजली पड़ी कराल्ल । १६। 
नृप पर भिष् घर्‌ विषे, उपजा कीट वस्त । 
गयो देवरत मारने, बो भागो भय दन्त ! १७ । 


तौपाद्ं . 
भिष्टा मही हविषियो जाय 1 प्यारी लागी वो परजाय॥ 
श्रहो कथे जसो स्स देह । तसो रन भगत येह ॥ १८॥ 
जभ देकत सन विरतन्त । होत भयो जगने मयवन्त ॥ 
जेन परम को कर सरघा । फिर वैरम विषे चित गन । १६। 
भयों मुनीश्वर यह बुरधिर्वेत । पाई शम गति कृस दहत ॥ ,, 
देखो जगको चरितं श्रफार। पिता कीट सुत शुभ गतिधार।२० 
सो जिनदेव करे कल्याण । इन्द्रन करव पूज महन ॥ 
जे जन चरन फषलके दाष! तिन सुर शिव देह अवास ।२१। 
श्ररे जिनके वच ह नग सार। पापर्दपि ते तारनहार। 
जे भवि नित प्रति दिरदे पे। पिनके सकल उदंगल टे । २९ । 


ए || शतिं श्रीः जारचनासार कवा कोच निधय हग रा कौ कचा समाक्चम्‌ 


अथ सुषि की कथा प्रारम्भः नं ° भद 
सङ्गलाचरङ ॥ सोरटा 
तीन जगत पति श्राय, तिन कीं पूजन नित करे । 
एस श्वी जिनरायं, तिन पद पंकज नमन कर ॥ १॥ 
क कथा हितकार, नाम सुरृष्टि तनी -ग्रषे। 
रतन केला मे सार, भयो निचक्ण॒ ये महा ५२॥ 


-उर्मनी नगरी रति वसंत। प॒ भजापालतामे लसत ॥ __ नगरी श्रति व॑स॑त। प प्रजापाल तामे लसत ॥ 





~ 


१ 


9 


= 


^~" 


। त ााकककाकाावायया (ककय 


नानु या न 


~ कोकणा स्म 
जिन चरन कमलको अलि समान तियसतती सुपरभा रूपान ।३ 
तर दी इक भसत सु दष्ट नाम। सो तन कलाम निपुन मान । 
ताके षिमला नारी अयान । सो द्राचासनी पाप खान ॥ ४॥ 
एक ष्क शिष्य इस गेह बीच । याते शक्त रहे सो नीच । . 
हक दिन सु दष्ट निज नारसंग । सो रत भयो परमन उमङ्क ।५। 
तव ही वो पापी वक्र आय । तिय कहन थकी इस ईती काय । 
सो मर सुदृष्टि निज कमं जोम। निज तियके गभं बसो मनोग ६ | 


श्मपनेहि वीयं मँ जाय येह । सुत उयजो सुन्दर तास देह । 


८ 


तुम देखो अब जग को चस । इस करम तनी गतिर बिचित्र ७ | 


द्गेहा } 
नाना बिधके रूप धर, वृत्य कप्त यह जीव । 
जेते नर वासांगरर, गनत कला अतीव ॥५। 


इस अन्तर अव चैत्र मास भयो सुख कारी । 

मृपति गये उद्यान करी कीड़ा जिहबारी ॥ 
ग्य तिय उर हार नाम क्रीडा विलास जिस्‌ । 
` शम्‌ सवना करस कान्ति अति कैल शी तिसः £ 
तब भूपति सबं नगर तने सोनी बुलवायो । 

रग बनावो हार बचन इम आप सुनाया ॥ 
काहू सेनहि बनो हा थो है बिचि अति । | 

` पुन्य बिना किमत परुष चतुरकः गति ॥१० 

| दरि ) | 
ततर विमला के पुत्र ने, देखो बेदी दार ! ` . न 
जाती मन्‌ दर इम दीन ग तवा ५५ 


| । 
। 
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सरस । 
ज्ञान कला श्रसदान पजादिक शम कमनं । 


प्रानी लहे जो आन, सो एख अभ्यास ते ५१२॥ 
दीपाद्‌ । 


। जवनर नायक होय सुस्याल । कृटत भयो निज वचन रसाल । 
२ बाल इह चन्द्र हार । स्वो षिचित्र सुद सुनार ॥ १३ ॥ ` 

` तैने केष व्नायो येह । तव इह बलकं उत्तर देह ॥ 
हो नरनाथ सुनो भम बान । मेँ युरृष्ट चर उपजो मान ॥१४॥ 
स इृतान्त कृहो समाय । सुत नरिन्द चितम दममायं । 
इह संसार असार खरप । तामं दुख हँ नाना रूप ॥ १५॥ 
इम भिषा कर अपनी कन्त ! भये दिगम्बर मनि गृण वन्त | 
अर विप्रला को सुत जिहधरी । मनवच काय शुद्ध तिनकी १६ 

खगं मोक्त की जो दातार । जिन दी्ञा लीनी ततार । 

। सो विशुद्ध आतम तपल्लीन । विहरत अवनी मे पीन ५१७॥ 

विग को बोधत दे धमं । काय कषाय करी कशपमं ॥ 

| मक्र सोरी पर दिग बीर । उत्तर दिश जमना के तीरं ॥१८॥ 
शुक ध्यान कर सम प्रजाल । केवल पद पायो गृण माल । 
लोक अलोक प्रकारा तुरन्त । फिर दषे शिवि तिय फे न्त १६ 

ह! ॥ 


सो खामी हमको वै, शान्त अर्थं जगदीश । 


हज ये. विनती कर्‌, चरन नवार शीश ॥ २० ॥ 
कवित ४.3 


कते ह फेषरल स्यत जत मै षाय के तार शर 
॥ - छुप अी.-नाशङयंल्ञ मंडित मोदं भामनीके भतार ॥ 
| देव इन्र पूजित चरणागयुजं लोका लोक संखे दससार । 


| 
| 
| 








न 













् ____ _ 54 इष्टि की कथा ४ 
एसे परम्‌ कल्याण अथं है तम हम को सुस दैह श्रपार २१ 


पति श्रौ अराधना चार कथा कोच विषे सटा लीव सुमि होय सी 
गया ताकौ कथा सभाप्तत्‌ ॥ नस्पर ७६ ॥ 


श्रथ घमसिंह खपकी कथा म ०॥७६॥ 
मङ्कलाचस्श । स य पूकसौसा।)। 
देषन के इन्र चन्द्र एजते पदार बिन्द जजे अह मिन्द गण यन | 
| वचलाय के । शास्र के समुद्र सार ततान नेत्रधसल दार, कर्मन । 
निवार षसे सिवपुर जाये । ठेते भगवान आप के सव सुख | 
प्रा, तिनको नमन कविकरे सिलाय ® ॥ धर्म सिंहनो नरेश ` 


ताकी कथा विशेष। कूं हर शेष युनो सुधी चित लायके ॥९॥ 
चौपाङ 1 


दक्षिणदिशि कोशल गिरिभाल । तह कोशल पुर नगर षरिशास । 
वीर सेन तामे राजेन्दर । वीर मती रेनी सुख इन्द ॥ २॥ 
तिन दोनों के कमं संयोग । चन्द्र भृत सुत भयो मनोग | 
चन्द्र श्री तन॒जा गुण गेह । रूपभाग लावन जत देह ॥ ३॥ 
कितने एक दिन मेँ नृप सुता । जोबन वन्त भई इत जता । 
इस अन्तर अय कोशल देश । कोशल पुर तह नगर सुकेश ।४। 
तामे धमं सिंह नस्य । तासे याफो भयो मिवा । 

अब इह राजन पुन्य परमान । पूजा दान करे अधिकान ॥५॥ 
यख भोगत नाना परकार । रानी जत तिष्ट आगार । 

एक दिना यह नुप बडभाग । दमधर मुन के चरनन लाग ॥६॥ 
तिन के मसते सुन निजधमं । देवन कर पूजित जो प्म । 

| तब चित मेँ वैराग उपाय । भये दिगम्बर मन चकार ॥ ७ ॥ 


नसन्त य 
-चक्््केमसकछः 


"० ~---~-~ ~ 
न ० 






















„~~~ 
३८४ -&० पी खरटरधन्दहसरर कथो कोय ट | | 


दिनाक 
काका व पिं 





द | 
प्रप इन तिय छे भ्रात जो, चन्दरभूत पिस नाम 
निज भगिनी दुःखित ससी, तव यद शनो काम ॥५॥ | 
| 





धं तिह युनि सको, जवरीतें धर लाय 1 
सपो पनी बहन फो, जव मन में सुखपय ॥ ६ ॥ 
ह पटुष्ी । 
ति पीये यह्‌ युनि अन मभार । दि ले कर तप तैपत सार। 
हस अन्तर चन्द्‌ सु भत नीच । मूनिवर मे देखो दनी वीच ॥९०। 
गृण आकर पितत इम विचार । इह ममक्षप भंग करे मार । 
एसे निश्चय कर षधि निधान। जत स्ता हेत कियो पयान ॥११॥ 
एक गज को सतक लसो शरीर तमे धंस कर त्थि युषीर। ` 
सन्यास भरन करके ४ त्वाम गुम नाकथान॥९ 
हा 1 
श्रहो भव्य जन कष्ट मे त्रत रचन है जोग । 
जाते परभव फे पिष, सुर शिव लहो मनोय १३ 


ष्पय। 


शौभा लुत श्री धमं सिंह मनि षर भव तारी । 
हम को मङ्गल करो षिपत नारो दखकारी ॥ 
फेसे हँ बे जती धमं के रसिया नीके । 
कंरकं तय परवेड करम अरि कने फीके ॥ 
हे रिंद महिमा ्रठल, जिन की तीन लेपे 1 
गुख रतेन धार सन्धास को, जाय बसे सुरथोकं मे ।१९। 
इति पो आाराधमासार क्था क) ध विवय चलं ससह भति को कया शसतम्‌ । 





` चदच्न रन कर्प इ ६०५ । 





[ क 
| अथ टृषम्‌ सेन मुनि की कथा ७० 
संगललाचरख ॥ दोहा 
तीन जगत कर पूज जे, भुक्ति मक्त दातार। 
एसे भी शरि हन्तं जी, मवि जन को हितकार ॥ ९॥ 
तिनं के चरन सरोज फो, नम कर कथा वसान ॥ 
दरृषम सेन भनि राज की, सुनिये सुमन सुजान ॥ २॥ 
चपा 


परल पुत्र नगर इततिवन्त । तामे सेठ पहा धनवन्त ॥ 
निल बु पुन्य नसाय 1 इषम दत्त नामा सुखदाय ॥ ३॥ 
ताके शष श्री बर नार । स्प शील ण॒ धरे चरपार ॥ 
तिन दोन के कम॑ संयोग । वृषभेमेन सुत भये मनोग्‌॥४॥ 
मिन चन्द चरनके बजे । तिनं सेन के। थलियह घ्रा । 
याको मातुल धन पत नाम । श्रीय कान्तारे शुभनाम ॥ ५॥ 
तिनके रूप शील गुण ज्रता। नाम धनश्रीहै बर सता ॥ 
सो बहु विधि कार के उत्साहं 1 दृषभसेन को दीनी व्याह । ६। 
तासेग नानां मिधि के भोग । पुन्य थकी पंच जोग॥ 
मोगत तिष्ट निज श्रोगार । धमं रथै जुत चित्त उदार ॥७॥ ` 
हा 
एक दिना बुष षन्ते यहः परथ पुन्य परताय। 
द्म धर्‌ मुनि भेटते भई, नमो चरम्‌ हराय । । 
श्री जिनेन्द्र भाषत घनो, धर्मं महा हितकार । 
तव ही चित वेग पर दीत्ता लीनी सार ॥<॥ 


पद 
तब नम्र धन श्री बालेजह थाकी तिय रेवन लगी तेह॥ 
जच धन परति ताक तात जाय यक बन ते गृह बीच लाय्‌।१ 


क ~ ---  ------~---- भ्‌ 










३८६ ट ्र्राराधनासार कथः कोय ठ 
जवर ते प्रत सहन कराय । तव्रहृषभसेन ब्हुदुःहपाय । | 
` जे मोद युक्त प्रानी ्रयान।ते काज अकाजन चित्त रान ॥९९॥ 
क्ते मदिश को पनङ्गार। बहु पाप क्रिपामे चित्तधार ॥ 
श्रव दृषभपेन निज गेह थान काराग्रह वत त्ष सुजान ।१२। 
फिर फितएक दिनमे यह मतु । सुने ह्यत भयो मुणवन्त स॑त। 
ग्रब माया जत याको ज माम।फि! इनकोते प्रयो सुधाम 1१३ 
` दोहा 
लोह मयी संकलन ते, इनके। जड़ो शरीर! 
तव इह सुनि मन के विषे, एम विचारी धीर ॥ १६॥ 
„ सौरा , 
यह पापौ दुख दाय, त्रत भू भरेत ते गेरहे । 
सो निश्चय लाय, जत सम्यास् तज प्रान के । १५। 
यह युनि सत्तम सार, पुन्य उदे सुर पद लद | 


ञे सज्जन थरधिक(र दुरजन पषति शुभ गहं । १६। 
दीश 
निभ्ल बुद्धी सुमन जन, तिन को पीडे इष । 


प [#१ 


भी जिन पद सेय कर, वे पिं सु पष्ट ॥ १७॥ 
सुतरा 


एसे श्रीः एुनिराय, मातुल कृत उपसग सह । 
उपन् स्वग स जाय, ते हम को मंगल करे ॥ १८॥ | 
इति श्री जाराधनाषार फा कोष जिषय कुवभतेन मि को कथः समणठम्‌ | 
क, कण प ५ ~ १ ॐ 
जंसन वप की कथा प्रारम्भः च॑. ८१ 
मंयलाचरश । अष्विरल 
। , जे सम्पत.दातार मोच तिय के धनी । ठेसे श्री भगवान्‌ ! 
कमम । 


1 ग 
~ = "= == % 


1 


| 








| 


| 


न्‌ १५०७१५०० 







द दपभरेगको कपाट २८७ 


(५.५ १ 


तिने दु फर पनी । शरी नमन नसि तनी माहं का । | 
| जिम पुन वरनई सुनी भवि कन जया ॥4॥ 


भाल इन्द्‌ 
्रावसी नगरी सोहे । डेन वपत ताके दै। 
ते निय श्प पुर्ती । बीर सेना है घण वन्ती । २। 
तिन फे निज म बाई । सुत बीर सेन एपजई । 
नृप को गुरु मांस प्रहरी ) एव गुप गोध ग्रधा।३। 
ह भिथ्यामत दुख दाता । नरि देत जीव को साता । 
ताति याफो धिकार । हम देत जु वार्वारी ॥ ४॥ 
इक दिन तिस नग माही । मुनि संघ सहित भ्रभिकाही। 
श्री वृषभ साप पुखदाई । भये भवि पुन्य पाई ॥५॥ 
दोह 
तव दप पुम्य उदच धकरी, गयो षिन के प्‌ । 
श्री भिनिन्द को धरम सुन, भयो श्रावक ुणरास ॥६॥ 


चौपार 
ष ज्ञयसेन भूष बड़ भाग । मिनमतमे हु धर अवुरग। 
सपे राज किमे मिन धाम । ठर ठर कनि श्रभिरम ॥५॥ 
तिन अवी शोभित करी । मिन मत महिमाविस्तरी। 
तव धिव गु ोध हुखएाय । भए तमको र उपाय ॥ ८ ॥ 
या सतर पृथी पुर बीच । सुमत गृपति पै हुवो नीच। 
तति भापो पिरतः । नृप जयसेन तनो जु भतयन्त ॥६॥ 
तब पो धोधप्पति तिह धर । इस वच सुनि पन िताकरी। 
ये प्त तिम तुरू । श्रावस्ती एर पर भजन्त ॥ १०॥ 
सो जयतेन नृपत ॐ पात । हकर भागो ताको दाष । 


तामे एए हितो विरतमत 1 योष प तपं गह महन | 
स ५ व~ | 





| 
| "ननन - 


३८८ 48 शतो छरगचनातर कथा कोष ६० ` । 
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= ट क ला --------, 
| वचनी ज्ञे सेन जराय । भरत उत्तर वह भत लिखाय 1 ` 
श्रद्धा जिन मत तनी 1 निश्चयते निश्चय है घनी ॥१२॥ 
पाप तने कारन मत ननोर \ सो मेने अव्‌ दीनि ह्वर | 
वो धर्दो तो क्था वात । यह तो परतच्च है अधपात।१३। 
अहो जासने जिनमत जान । से क्यो भिध्यामत चिर ठान! 
ज्ञे पवन तम परसग । मेरु शिखर नहि दिगि अर्भग ॥१९॥ 
दोहा 
तवै सुमत मनरोस कर, छग भट जञ बलवन्त । 
तुम मारो जयेन को, तिने येम भषन्त ॥॥१५॥ 
`~ सो नृप के बच सुनती, श्रावस्ती पुर माय । 
ते पक दिन तई रहे, कु नहि चलो उपाय ॥१६ 
पट्टो ॥ 
तब उक्तटे भट चाले तुरन्त । जा सुमत परते भाषो इतन्त। 
हममे कीने बहु बिध उपाय} पण तिसको मार सके न रय १७ 
देसे सुन पापातम अयान । सवं चाकर पति वच इम वान । 
| को$ है तुममे बलवन्त भाय। जै सेन नृपतिको हने जाय ॥९८ 
फे इसके घव पाप धाम । सुन राजपु सुहि मार नास । 
सो कहत भयो सुन अवनि कन्त । मे ताको मारूगो तुरन्त १६ 
तेते कह अधघकारी हिमार । पहुवो भरावस्त पुर मकार । 
श्री षभ मुनीके पास-जाय । दीच्ला लनी धरं कुटिल भाय २० 
ध । दोहा । । , । 
यंह अधपंडित गुरु निकट, तिष्ठे माया धार । 
५ नुपति मारने के भरथ, निसं दिनि करे निचार ५२९५॥ 
। ॥ र ` ˆ कान्य । 
|^ ईसं कस्तं ज्ञि. तिनृषः धर मातमथ सन्दर 


0. 4 


य कमन्य । 
॥ 








"ग 


{ * 
^~ १ 
॥ 


| 


| हेया हेष सु जानन हार + मन मादी इम कियो जिचार | 


मेर्‌ श्चिग्बर वत निश्चल चिन्त} धारो तव सन्यात्त पित्त £ 


|| फेर भीते ˆ अन्तर माद्यं + बक्चि वीरसेन भृणल । 








8६ हेष्नसेन की कथा ६० ९ 
भन म धूर्‌ उतंसादं मयो श्री जिनवर मन्दिर ॥ 
भभुपद अचौ कीन हरि श्री शुरुषर भेदे । 
अस्तुत बहु विध करी सरव भष सेचित्त मेटे ॥२य। 
तेत जन्‌ समुदाय किये मदिर षाहर सब । 
माय मुनी के चरन कपल डिग तिष्ट इह क्षम ॥ 
विनती केर तृप जान हेत नर्यो सिर नाह 
तब वह्‌ बोघहि मेष धार धारी मन्या ॥ २३ ॥ 
13; 
ल जे सेन नरिद् = नारं भगो स्का । 
अरहा बो पाक महा, या जम म अकार ॥२४॥ 
दाश 


तवश इषम नाम ऋषि ्चद। एेसो कारन लख दुखं शरर्द । 









भूतल म भा्षेगे येह 1 सुनि ने हती नृपति की देह । 
यति दश्चन होय मलीन ! एते मन म निश्चय कीन ॥ २६॥ || 
तव श्री चेस्याज्े की सीत । तारे श्रष्षर सिख पुनीत । | 
बोधमती पापी जु हिमार्‌ } माय) जत सुनि भष सुधार्‌।र्अ || 
ताने यदह सेन नरि ¦ मारो ह निश्चय यण इन्द । 
इह विपि लिख कर श्री सुनिसार दरक यति निज उद्‌ विद्‌ार श 


पुरग पिम सख उपे येह । बहु विपि ऋष लहे सुद्र २६।२६॥ 
अव जय सेन तनो सुत अय वीरसेन नाभ सुखदाय 1 
सतक तात अह मुनिर द्रेख । मनन दुःखित भयो भिशेष ।३०॥ 
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28 श्रीप्रारयाथनाखार कथा कोष £$ 
(--- क ष्टा । 
श्री जिन भावित धमे म, कुर निश्च सर धाद) 


निवर की स्तुत करत, गयो घु अपने थान ॥ ३२॥ 
गीता न्द्‌ १ 


छातसा ज्ञिन ध्म बहू दोष लवतत हे सही । 
भी सदा निम्न रह यह्‌ अतुल महिमा इन गही। 

म बादर य भाक्त अवत निज पकाशन तजतह 
तिम धरम रबिको अश्र मिथ्या रोक नाहीं सुकृत हें ॥३ 
अव जन श्री आरहन्त तुपकां सदा सगल दासुदा। 
जिनके चरन को सकल सुरनर भक्ते फर पूजत सदा। 
तिनको धरम पातकं निवारन नास भव दुख करतहै 1 


सुर पोत्तु दाता है जगत मेँ सकल ` काजुष हरत दै ॥ ३४॥ 
दोहा 
से परम हिये धसे, अहो भव्य धीमान } 
तन धन अधिर्‌ निहार के, काज निज ङतस्यान ॥३५॥ 
इति श्री जआारधमासार कथा विषं दृवम सनि तथाङ्पेन ` 
राजाकी कथा समाम्‌ मं० ८९ ॥ 


अरथसकटालमुनिकीकथाग्रा ०नंच्दर 


मगन्ञाचरख ॥ सारडा ॥ 
सरम तने दातार, तीन जगत हितकार । 
` पसे जिन अविकारे, -तिन -पव' कंज समू. अवे ।॥९॥। 
कथा कदूहित फार, शरी सकटाल.सुनीश्‌ कौ 1 
"2 सुनो भव्य वित पार! तति वृहू कस्याण हे ॥२॥ 


"चाल मेधङुमार क 
: पाटल पुन्न नगृर विषिजी नन्द नाम भप) 
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ताके मन्त्री जिन पती जी, नाम जान सकटाकलल ॥ 
रे भाई निर मल मत धारन्त ॥ २॥ 
दूजो मह परधान हे जी, बर सचे नाप अयान । 
इन दोनो सच वन विषे जो, वैर रहे अथिकान ॥ 
रे भा यह जगम दकार ॥.॥ 
एक दिना एर वारने जी, सोहे जे उद्यान । 
तामे सम सहत मनीजी., महा पद्य तप खान ॥ 
रे भाई आन बिरजे धीर॥५॥ 
केसे दै ऋषि र्चद दे जी, जेन तत्र जानन्त। 
तिन के दहिगुजातो षो जी, यह सकल तुरन्त ॥ | 
र भार नमनङ्िो गेरनाय ॥ ६॥ | 
फिर सख काश इन सुनो जी, धमं सु दोय प्रकार । 
गुण उजञ्जल सुर वर भयो जौ, यह मंत्री तिह बार । | 
रे भाई तप कीनो अधिकान ॥७॥ | 
पीङ्धे यरु की भक्तितें जी, पठे शल अधिकाय | 
गुरु चरनन परसाद ते ज्ञी, ्राचारज पद पाय ॥ | 
सयाने कीनों शुद्ध श्राहार ॥ ८ ॥ | 
भाषि जन को सम्बोधते जी, दे जिन धस विशति! 
ईजा पथ शोधित मुनी जी, नात जग जजाल ॥ | 
सथाने श्रयि फिर तिह थान ॥९€॥ | 
| 


सो यह वषी के समय जी, नदराय के धाम । 
कृर दह्र वन को गये जी, तपर्मडित आ्राभेरम प 


सयन तिष्ट ष्या लमाय ॥ १० ॥ 
हस अन्तर पापातमा जी, बर रुचि जा परधन । 
पूरव वैर्‌ चितारके जी, कही भूप ते ्रन॥ 
मयने सुन लीज महाराज ॥ १ ॥ 














३९२ -०ध्श्री आरथनाार कथाकीष && = ` ` 

दुमे ध 
। शनि रत शद यह, भिक्ता मिस्र श्राय । 
तेरे पहल विषे प्रथ, क्र क शयो श्नन्याय ॥ १२ ॥ 
| श्रहो जगत म दुष्ट जे, दुरगत जावन हार । 
क्ष्या क्या रष नहिं करत दः सव स्न निर्धार \ १३1. 
| छीपारं । 
नैदराय तक सुन पैन । क्रो युक्त इर रातं नैन ॥ 
तवद मुनि के मारन हत । दुष्ट पषभट भेज जिम परेत । १४। 
घ्रहो शूट बुद्धी सर नेह । इुरजन कर बहकयि तेह ॥ 
भले बुरे नर्हि जानत कोय । इश्रित काज करे परत सोय ॥१५ 
या श्रतर श्री मुनि सफयल। भट श्रादतदेते जिषकाल॥ ` |> 
मत्री की चेष्टा सव जान । तव सन्यास मर्नमत ठन । १६। 
सहित समाधि तजी निज काय। स्वे लोकम उपमे जाय ॥ 
श्रहो दु दृष्ट केरे । तौ भी सज्जन सुख चिस्तरे ॥ १७॥ 
श्रव इह नैदराय तिह घर । धी मुनि बरकी प्रज्ञ फी ॥ 
इनको जानो तव निदोष । चित्त चेतकर शोडो रेष ॥ ८ ॥ | 
| हा पद्म सुनि के दिगि जाय । पूजे चम कपल चितनाय। 

। भरा सम्पदा को दातार । श्री जिन धर्म सुनो तिहनार ।१६। , 
निर निन्दा गही नृप उन। पूना शान करी अधिकान ॥ 

ग्रहो पाप म संगति पाय। सोरी बुधि धार अधिकाय ॥४०॥ 
फोर गुरुके! पाय संयोग । वेदी नर गरं रम मनोग ॥ 
तति भवि जन सुरं शिषे हेत । सेबो यर पद होय सचेत ५२१. 

खात्य 


अवे श्रय कृरतार के सुन लो बुध मन कर । 


४७ [| 
म्यक दशन शान चरित तप रन पुज दर। , __ _ | 


ष 
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= सकटालञुनिकी नथा _ ४२ | 
सो ्राराघन दास वनी जिन सूत्र मारी ॥ 
प्रथम रची चितलाय ज्ञान वायि फे धारी ॥ २६ ॥ 
तिन दी के अनुसार की गुरु भभा चन्द मम । 
उनदी के पराद्‌ कटी पथ सारे भ्व हम ५ 
मुक्ति सम्पदा हेत ओर यामे नहिं कारन । 


अथवा शुद्ध प्रयोग पुत्य संचय अघं यसन ॥ २३॥ 


सरटा 


कृथा यही सुखकार, कि वसतापर रतन ने ¦ 
संस्कृ् अनुसार, पंडित पदो सुनो सदा ॥ ९४ ॥ 


| शी अ राघन! सार कथा कोष चिव सकट मुनि की रथा सभाम्‌ 


थश्रद्धाधाी सत्यपुरुषन कीकथा६-३। 


अति निसमल्ल पर काश न्ञान तिनको भ्रयजगमे । 

एसे श्री अरिहन्त सीस नाऊं तिन पग मे ॥ 
कटं कथा सत्पुरुष जनन को है जो प्यारी । 

सुनो सुमन चितलाय जिन्होने श्रद्धाधारी ॥ १॥ 


सगेपादे 

। सोहे शम कूर जांगल देश । तामे हस्त नाग पुर वेश। 
विजयंधर ताको है स्वाम !मिनयवेती नामा तिस भाम ॥२॥ 
तिस नरपति के सेठ भहान । वषम सेन नामा बधवान। 
नार वषम सेना सुखरस । गुण उज्जल सुत है जिनदासः ॥३॥ 
इस अन्तर भिजयधृर राय । कामा शक्त रहे अधिकाय । 

ताके मर्म तने परसाद । उपजी तनमे दीरघ व्याधं ॥४॥ 
महो काम सेवन जग मादि । शान्त श्रयं सोःहोषे नांदि। 
| ताते बुध जन तजिये भोग। रतम कारज करो मनोग ॥ 
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३९४ <" श्री जराधवासार कथा कोय ६०६ 


जब यह नरपति बह दख पाय ! वैदन को दिखलायो काय । 
काहू नरि जानो तिस भेद । २३ सवे चिकिसा वेद ॥ ६॥ 
श्मष इसको जो है परधन } भावक सिद्धार्थ गणषान 1 
गयो जहां तिष्ट मुनि चंदं । पादोषधि ष धरे अमद ॥७॥ | 
तिनके चरन कमल परत्ताल । गंपोधक' लायो तकाल । 
समे रेग फो नाशन हार । युनि तनं मे उपजो सुखकार्‌ । स॑ 
्रद्धादिक गुण धारं नर्द । सो जल पीयो जुत आनन्द । ` 
सवै व्याधनासी तिहबार । जियरवि उदे नसे अ धियार ५६॥ 
दोहा 
हो मुनी फे तप तनी, महिमा को रनाय । 
जिनके चरनोदक थकी, नसे व्याधं दुखदाय ॥१.॥ 


सोरठ ५ 


पिर सिद्धार्थ एह, वोदी जल ओरन दिथो । 
जेथे दःसित देह, पीकर निम ल"तनभयेा ॥ १९५ 


स्ाश्य ॥ 


एसे ये मनि राज पाद ओषधि ऋष धारी । 
| ` गृण वायि जिन तत जानने मे अधिकारी । 
॥ सब जीवन हित कार देत उपदेश अतुल २२ ॥ 
सो युष्को कल्याण अथं हूजे निसि बसर ॥१२॥ 
अहो जिनेश्वर पमं कमम श्त जे प्रानी । 
किंचित सरथा केस दसि मासै दखदानी ॥ 
देव ह षट खंड पती याहीतेश है ॥ 
याकी महिमा वनं सकेएेसो कथि को ह ॥*९३॥ 
| दोडी ॥ -* ` ` । 
। ` किंचित शरद्धा देत यह, क्रे विशेष.जो कोय । , | 
५ केवल पर उद्योत धर, शिषुरं ,पे' सोय ॥१४॥ । 
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ध 4 गरुदततममि की छवा ण ३९५ 
भीोण्ता 1 
सोई श्रद्धा सार, कवि उर मे' धार सदा । 
यह्‌ सुखी करतार, ₹मको इजो नित प्रते ॥*१५॥ 


इति श्रौ प्राराघनामार कथा कोप तिषयश्रदु रूयान कथा समाप्तम्‌ म्द 


। प्रात्य्निंदा उदाहरण कथा नं ०८३ 


मङ्कुलाचरणा । कथित ॥ 


सख इन्द्र चन्द्रन छर बन्दत जिनके चरन सरोज विशाल । 
पै श्री अरिहन्त देव जिन तिनको ना करके निज भाल । 
जने आतम निन्दा कीनी ताकी भाष कथा रसाल । 
पायो एल वाने सुखकारी सो सुनियो मवि सब श्रम दाल। 


पादे 


काशी देश िषय सुखकार । नगर बनारस शोभा धार । 
तदा विशाखदक्त भूपाल । कनकप्रभा नी गुणमालं ॥ २॥ 


मरु तरह एफ चते वसे ! नाम विचित्र तासुको लसे ॥ 
भाम विचित्र पताका यास । ब॒द्धिमती पत्री सुसरास ॥ ३॥ 
हक दिन नरपति को जो धाम । तामे लिखत हृतो चित्राम 1 
तब याकी जो सृता सुजान। भोजन लां तिसही थोन ॥ ४॥ 
याने अवनी लीला धार । मण मर अमनी शद्ध निहार ॥ 
मोर पिच्छिका की तिह धरी । मरत एक बनाई खी ॥ ५॥ 
तवबही नरपति तारि लखन्त । करते पकडन लगो तुरंत ॥ 
जब कया जानी मन मारि! यह राजा मर्त सके नाहि ५९॥ 
तैसेही अरे दिन एक । चित्र लिखो दख सहित विवेकं । 
नरपति को दिखलावतं भरै । देखत तिस मति ` विस्मय है ॥ 


तारी लिन निज तात प्रति, भोली षच रषत्‌ । 
उठो विषक्तष बगरी, मोजन जो : बन ,जात ॥ ८१, 
(नय न द 


हि 








` ३९६ ई 7 क 
ह प्रकारं के वचन सुन र यक्रितं चित सयु । 
वद्धिमती के इष तरफ, संसंन लगो बह मोयं ॥६॥ 
ौपारं १ 

जपे कन्था जानो तिह थान । वंह भरराजा अधिकामे । 
कुद प्रन की फिर दार पले ती पटदिथो उधार ५१०॥ 
दून कृड विषै चित्राम। देखन लागा नप तिह्‌ गन । 
लष भी जानो कन्यां यैह । मख नृप है मिन सन्देह ॥ ९१॥ 
यह सथ काल लखनश्पलि । बद्धिमती पनी तकाल । 
हषित ह पट्नी करी । सष अनते वमे तिट्‌ षी ॥१९॥ 
क्रे जगत मजे भवि जीद पु यं उदयं गुण सेह अतीव । 
सो कें प्रकाश अपार । यामे जातेन मेद लगार ॥१३॥ || 
अ इनं सेवा कन अनेकं । भावे वहु तिथ रहितं विवेक । 
चलती विस्यां या सिर बीच। मार धौल जवं पे नीच ॥१४॥ 
तब इह द्धि मती दुख पाय । चीए शरीर भई अधिकाय । 
अपनो दुख का नदिं के । गेह कर मोन सुकेठी दे ॥६५॥ 


स अन्तर जिनं धाम सवे पाप्नको हता । | 
तीमें चेतय मनोगं सबं सिद्धन ॐ कती ॥ 
तिन आगे यहं वृद्धिमती हु भक्त धार २1 
अपनी निन्दा उन वीनती ते येम क॥ .. 
भो मिरे कन्द सुण शिव के हो दायक ` ` 
पुमे रये रोज समत श्रय जग के नायर ॥ 
= है कावानं महानं दीनं इलं भने पायो । ` 


` . काको परीमे दोष फेम यह रवं कमायो ११ 
विते दीन देया शरन चनेन की सीनी 















क शास्मनिदा की कया ३९७ < 
दुःख अगन के नासु हेत दो वृष्टि नवीनी ॥ 


कामं कोष कृर्लीन ओर जो देव जगत गे। | ¦ 
तिनको कश्चित जान तजी सब सेव भगति मेँ ।९८ || 


द्गेह्ा । 
इद विध निज निदा करत, गह सो निज अगार । 
सदा वैठ एकान्त में येदी करत विचार ॥ १६ ॥ , 
फिर नर नायक एकं दिन, याते पृ येम । 
प्यारी दुर्बल केम तन, सो भाषो धर्म ॥ २० ॥ 


सरटा । 

तव याने कदु नाह । उत्त दीनो भूप को । 

वैढ रही घर मादि, सुमरे जिन नायकं सदा ॥२१॥ 

~ ॥ सपादे ॥ 

इक दिन श्रीमति जिनवर गेह । गयो नृपति बंदन धर नेह । 

पीदे पटरानी तँ जाय । बिनती कीनी तादी भाय ॥२२॥। 
तव नरपति त्रित जानी येह । याको दुखको कारन जेह्‌ । 
जबदही अन्ते पुरकी नार । तिन को .कीनो बहु निसं कार ॥२३॥ 
अतिशय करे तारी घरी । याको पट देदी फिर करी । 
अहो भव्य जो चादो हेत । सेवो प्रतिमा भक्ति समेत ॥२४॥ 
ता रागे निज निंदा करे । ताते बहु सुख फो विस्तरो । 
जिनपद भक्ति सदा हितकार। शभ इल मेंउपजावनं हार ॥२५॥ 
दुरति नाशत शुभ गति हेत ! परम्पराय मोर पददेत । 

सो बो भक्त रहो सबकाल । मेर दिदे मेँ गुण मालं ॥ २६॥ 


, देषः । , 
आतम निंदा जिनं करी, तिन पाथो एल सार । 
ताति जे रँ सुमन जन्‌, की ज यह धृर्कार ॥२७॥ 


इति प्री आारथ्चना सार कथा कोच दिव प्रासन निंदा ह्टाण्ठे कथा समासे" 
0 ध स = 


== अअ 


मेति 


== अअ 
३५८ -्णद्प्नी आराधनासारक्थः कोष | 


थ श्ाद्य यिस्दाकथा प्राण्न न्प 
5 नङ्धलाचर ॥ दोषु ४ 
सवै दोव नाशक प्रभ, समं तने दातर। 
तिनको नम भाष कया, निज निदा जिनकार' ॥१॥ 
पटु ॥ 
नंगी सकेता े भार । नृप द्स्योधनं है म्यायधारं ¦ 
श्री देवी नमां तास भाष । जत भीत ज- दिष्ठे अप्‌ घाम ।२ 
तादी नगगी ऊ बीचं मान । रहे उपाध्याय स्प जान । 
ताङ़े तिय वीरा नाम गमेह्‌ । जोन मंहितं उनसत्त देह ५६॥ 
स्र विप्र तनो इक शिष्यं नीच । रहि आन मत इस गेह यी 
तिस संग से पावन श्या । पति बद्ध जान कर हने प्रान ॥५॥ 


रत्नि चेरी फे विपि, इट्‌ पानं अति नीचं...  - 
तारी काय उगय ॐ. धरी दीत्तरी बीच ॥५५॥ 
लेकर चली मसान में तारे गल येह | 

तहँ फो रक्तक. देव इक, रोख यक भयो पेद ॥६॥ 


॥। 


















जज ७०० 


सहित छतरी म॑स्तक़ तासं । कील दियौ अर.देते माषं । 
|. होत प्रात तू र घरं जायं । स तियते निन भेद सुनयं प्रण) 
| | जौ तेने कोनो ष घोरं अयनी. निदा कर कर जोर ! 
| ठव तेरे मस्तक ते येह 1 छ्टे दीत्री निःसंदेह , -॥२॥ 
5 यने येदीषिंकङ्पी । उतर दीतयीमंपैभिरी। | 
तिज निदा क बारम्बार 1. अरे सो नि्मल-नगर मार ॥५॥ 
भ्रिगण रासं \ निजनिंदा गनो गह परस । 
पापक रके अविकूय जीति निरमलतो वहु भाय ॥९० 


[का 1 मवििव्कनककदमकििियनिदे 





५ 
किदे 





~ गड पाङ्यान कौ कणा दण्ड २९९ | 


"-""-"----~-----~----------~---~-------------~--- ~ ---------+- ~----------~-~--~ 


अहो तनकसी फंस जो होयं । कहु विष तन गँ सालत सोय । 


ताके निंकसतं ते खुख पात । अल तासतक्ही भिव्जातं ५१९१॥ 
तेसे ही जिन चत्र उदार । ताकर महित श्री सुनि सार । ` 

तिन को चितवन करंब्हु भत । अपने दोष प्रकाशे संत ॥९२॥ 
निज गरहा फर्‌ सस्य निषार | श्री अरिहंत्‌ भजो सुसकार । 
ताते सबञ्च्‌ होत बिना । मङ्गल वयापे नित प्रति तास ॥१३॥ ` 


पत्ति श्री आआराघनानप्र्‌ सयणष्टौष दिप यहंसाखयत्न दथ 
ससाष्ठस्‌ नश्वर ८९) 


€ 
्रथसोपशयसुनिकव्षेकयापान्नन्टट 

मंगलाचरण ॥ चोपाङ््‌ ॥ 
सार धमेदाता जित्‌ धीशं | तिनके चरनन धर शीश । 
सोम शमे मुनि तनो चरित्र सुखदाता अव कहूं पतत्र ॥१॥ 
लोचन गहा उपताप । निज रिदा तच जिन युत भाष। 
इन जगन कर्‌ हत पर्माद्‌ । पाप रूप तज जहर अमाद। २। 
इस सम्बर्ध तनो जो कथा | बरकत जिन अआगस्मे यथ । 
ताको सनो सधी चित्त लाय | असुत सम यदहहे सुखदाय ।३। 
पूरव दिशिभ देश उरिद । देदी काटपुर दे सुल इन्द । 
तर्मे सोमश इुज सारं । वेद वेर्दोग स्यु जानन ह्र ॥६॥ 
ताके सेाभिल्ञा बर भाम । तिनके सृत उपज अभिरम । 
पहलो- गन भूत पहचान । दूजो वायु सूतं गुणवान ॥ ‰ ॥ 
ताही नभर रहे इल एक 1 विष्णुदत्त धनदान विशेष । 
ताके विष्य कामिनी नार | निज अह म तिषटे सुखकर ॥६॥ 
अव यह सपश परवीन । तापर ब्य उधारो लीन । 







फिर यह एक दिना .गुणब्रनर । भट मुनि पद आनद कंद]अ || 


जिनवर धमे सुनो दे कान | भुयो .दिगम्बर ममता हान । 


करत विहार' विचक्षण जे देद्री कोटपुर आयो तेह ॥=॥ 
ल 





४०० $" भी आरण्यनासार कथ? कोष इ | 
। दोहर ¦ 
विष्दत्च दुज देख तिस, पकड ्ियो तिह .वार । 
कृते भयो सुनलो भुनी, तुर धन कियो उधार ॥६॥ 
सो अव पोको दीजिय, रंचक देर न डान । 
सुत तुम्हरे दारि जत, वे क्या देय निदान ॥ १० ॥ 
सोरटा # 
जो नहिं धरन त॒ पास, तन अपनो अव वेचक । 
दो मोको गुणरास । छिन विलम्ब नहिं कीजियि ॥११॥ 
दाष्य ।॥ 
पसे याक वैन सुने सनि सत्तम जबही । 
वीरभद्र शरु पास जाय इन भाषी सवही ॥ 
-तव उन कहो मशान माहि तप वेषो जाई | 
जो कोई लेव मोज्ञ करज निज देहु चकाई ॥९२॥ 
एसे गुरु के चन सुनत चालो तत्कारी | 
गयो मडश्थल थान तहां इमं भिरा उचारी ॥ 
कोई तप मुभे मोल लेह तो वेच भाई । 
| सुनते ही परतक्त तहां इक देवी भई ॥१३॥ 
| कहत भह सिर नाय अहो स्वामी सन लीज्ञे | 
| धरम जस्तु है कोन जिसे बेवो कह दीजे ॥ 
तव बोले गुणवान भल उत्तर गुण सारे । 
दश लत्तश्‌ जिन कथित धरम सो ज्ञान हमारे।१४। 
देहा । 
एसे सुन श्रमरी तवे, हरषितं द सिर नाय । 
प्रगट वचन कहती भई, मक्त हिये मेँ लाय ॥१५॥ 
भभू परम जग दशु करन, चिन्ता मशि सम येह । 
काम धेनु भमरत तनो, सुख स्प है मेह ॥ १६॥ 
स 


न्य 





० ~ == + 























----आ~---------~ को कथा ६" 
स्तपाहे । न व 
शमो वहत कंदनेकर कोन । तीन लोकम वृष सुख भौन । 
हे सर्वोत्तम श्री सुनिचन्द । यह जिनं ध्म महा गुणवृन्द ।१७। 
ताकौ मोल तुच्छ में जान । को समथे लेवे इम्‌ थान | | 
श्रो जवे तुम दीनता धरी । घाल लोच कीने जिह घरी। १ ८ | | 
क लेश तनो जो मोल। देदह भ तुम देह भतोल । | 
देसे कहकर तिसदी थान । रतन पुंज दे दीप्य सु मान।९8। 
| वेवी ने कीने तस्काल । फैली दश दिशि रस्म विशाल । - | 
अहा जिनिन्द्र धर्मे जम सार । को महिमा तित बरननहार ।२०। | 
। डोह! ॥ 
अव परभात समे भयो, विष्णुदत्त तंह ्ाय । 
तप रूपो सम्पत तनो, देखो मति पर भाय ॥रध 
तचही भुनिपद कमल मे, नम इम विनती तरीन । 
धत्य धुर्य तुम धीर ऋषे, जेन तस्व परवीन्‌ ॥२२॥ 
॥ स्थेय तेद्रेसः ॥ 
हि जम नायक दीन दयाल सु मोह विरक्तं सदा तपधारी । 
मोह ठमो निज करम संयोगं जु सभ्पत रूप महा चर पारी। 
से अव आप तने पद कंज किं समे लङ अति हितकारी । 
या विधि भक्ति अनक धरी निज निंद करो दज राज अपारी २३ 
शोरटा \ 
सद वर्जित दुज होय, आत्ता गुरुक पाय के। 
दीच्ता बनी सोय, स्त्रे मोक सुख वायनी ॥२४॥ 
। ओयादे 
चरर घ्म कर भित जेह । नाना बिनि सुख पावत तेह ॥ 
जीर भ्य ये जो बड्भाग। यहकासन लसके मद त्याग ।२५। | 





~~ ~ 














ह 


४०२ ष्टी श्ाराधनासार कथा फोष ६ 


श्री जिन बन्ध तने मत मांहि। लीन थये पिध्वाति नसि, 
अब वो तन पंन इतिदान ' व्ह ध्रव रये वुपधरवोन ॥ २६॥ 
तीरथ कोट नाम तिस धरो । सवे जगतर्भे परकर करो ॥ 
4 सुखदाता जिनवर के धाम । बने यतिह ्भिराम 1९५ 
छ्रहो साधु द्धी जे जीव । तेरी ध्य पृत्थं जग पीव्‌॥ 
श्री जिन्‌ चन्र कथित तप सार । तीन लोक पनित सुखकर ।२८। 
भवदपि नाशक सर शिवदाय। रारो जो मन वेष्‌ काया 
श्रवो पाध सवे अरिताश।शिविपुरमे पंच गुशरास । २६। 
तेद सषि हष तुषं अवार्‌ सव संपत दीने सुषकार । 
इस प्रकार भाषी मे कणा । जिम आगमे बरनी यथा ।३१। 
शति प्री चायधतासार कषा कोष एिपर्य सोम शमंकी क्या समाप्तम 


परय कालाव्ययनं कया न्‌० ८9 


मङ्लाचरण ५ सोर 
सो भगवत को ज्ञान, तीन जगत म सारदै। 


धर क तिन फो ध्यान, कालाघ्यन कथा कड ॥ 
_ चौपड 
इफ़ दिन वीपमद सुनिर्चद । जग. जनका ते करत भरनद | 
लेन तत्र के जाननहार्‌ । तिष्ठ ये इक वनीं संकर ॥ २॥ 
रेन विषे जिन सूत्र मनोग । पदत हृते षर तीमो जोग । 
ताह छिन शत दवी श्राय । इन संगोधन का तिह शय ॥२॥ 
म्वालनरूप केरे तस्कार ! मुखे इहं बिध वचन उचा । 
मिष्ट सगध्‌ तकत सलक्रार । लेह लहु इम कस्त पुकार । ४। 
मुनक चारं ओ्रोर पिरि । तव गुरु इह विपि चच उच्चर । 
हे मुग्धे निशम इस थान '। कोन छां लवे तुकू' श्रान 1५ | 


(न ६ 
# ~ | 
44 {4 ० 
पवय ० 
न 
॥॥ 


५, 
१ ५ द्ध 





(सर~~) 


„ -29९ क्रानाच्ययनक्रौ कथा ६ ४३ |. 


ट जम --~ 
च 
तवे वालेन फहती मई, ठम मूरखं कया नादि । 
शाश्च श्रकाल पिपे पद्‌, इह मिध वचन कहाय 1 ६। 
जब नभ बोरी मुनि लसी, देके उडगन पात । 
है प्रयुद्ध गुरु दिग करी, ग्रालोचन वहु माद ॥७॥ 
~ पदी ^ 
तिस प चौरे दिन मकार । शभ काल दिवि पदृते निहार। 
तवश देवौ श्रानैद लीन । हरमित हे करव नमन सीन ।२। 
व्र उजल्च चलिय पवित्र । पूजे सुनिको ध भक्ति चित्त । 
देखो जे श॒ म॑डित अतीद । ते क्यो नहि पून लेह सदीष । £। 
द्रव वीरभद्र गुर गण निधान। दशन अर्‌ ज्ञान चर्त्रिगन। 
फक समाधतजक्रे ज काय । शुम गति पाई श्रम दायं 1१० || 
कदय । 
तति हो मथ्य जीवं शद्ध मतकेनोषारी। 
सोठुम को कस्फानकणे नितद्दी दष धरी ॥ ११॥ . 
कैसोष्ेयोक्नान कहो.जिन बर जग खौभी। 
शुम का जग जीप मीने की है नामी | 
, सुख संपतं श्रु स्वग माच क देनहर र. 
दिखलावनं सन गेह विषे दीपफ प्रकाश प्र ॥ १२ ॥ 
घोरटा 
सैवं जन .हिते करतार, शेक प्रक नाशक खीः।.. 
` “~ दसो क्तान उदार, तक्षो हम नमि है सही1 ९६ | 
¡ शति शी.सरायनीर कणा.लो चव ्ालोयन | 
(व -ण्वःर्यन, समक्षम्‌ न०८७ , #॥ 











^ 


४०४ 3 श्रीज्ाराधसासार कथा कोष ण्ट 


अथ अकलमन्वियन व्याख्यान 


कृथा प्रारस्मः न° = 
सगकाचरस , गीता डञ्ट्‌ 


सव जगत परनित सदा शम ज्ञान नेत्र प सरी । 
एेसे जिनेश्वर चम को वंदन कशे सिरधर मही ॥ 
| शव संत जन सम्बोधने के अथे कथा सुहावनी। 
भ अकाल पठन तनी सुन लीजिये तुम शम मनी १ 


| अपपाद 

शिवि नंदी नामा भनि एक । प्रञुर कर्मं ते रहित विविक्‌। 
| अवश नक्षत्र विषे स्वाध्याय । जानीं शरु मेहे दई वताय ॥ २॥ 

इसी श्नांतते नित प्रति तेह 1 पडे काल रनम येह । | 
| इस मिथ्या ञ्जत पए मीच ! भयो मन्त इह ममा बीच । ३ , 
जे भगवतेकी श्राज्ञा तज । सो दुरति कोयो नर्हिमन्नेा । 
इस अन्तर एके पिन मेश । सरिता तट शुरु देख प्रतच्छ॥४॥ 
॥ सुनियो जिन आगम सुखदाय। जाती समरनको जव पाय ॥ 








॥) 











| पदन अवाल तेन परभयं । पाप की पाईं यद काय। 


रेते निंदा कर बह भन्तं। भयौ तवे री सम्यक वन्त ॥६॥ 
| पंच श्र ब्रत लिये संभार { जिनतं कमलं पिषे चितपार । 
` ' पन्य रूपं खसवीले संग । भयो देव ऋष लो अभग ॥अ। 
देषा । 
श्रो धर परसादते, को नहिं खगं लदाय । 
युनवर ते उपनोः मयर, फिला सुर काय  ॥॥ 


| शचभ्रदु। 


0 ^ 


पटो काल बुषं कान, अरहो भव्य जिनवर षस 1 , || 
कर दिर. सरान्‌, कोडो' सुसं दातार जो ॥ ५ ॥ 
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दीष । 
धरके नित प्रति शक्ति सम, भक्तः बिषिध पकर} | 
अरपो शुभ ग्यान फो, जो पावो. शिव सर ॥ १०॥ || 
दघ्यय । 
अहो भव्य भगवान कथित यह ज्ञान मनोहर 1 
ताको सेषो सदा सकल अङ्नानद्र क्र ॥ 
केसो है यह ज्ञान खच्च सम्पति को दायकं | 
निरमल मरत करे सदा जस को फेलायक ॥ 
अऽ सुर नर सेवर मवन पति, ताकर पूजिते है सदा । 
शुभे शत कृन जग मेँ यदी, तको नहिं मलो कदा ॥११॥ 


| इति श्रो प्रापतथना छार कया कोष विषे अकल स्यान कथा समाष्ठम्‌ ॥ 


थ विनया स्यान कथा प्रा ० ०।८९। 
सङ्खलाचरद ५ दोहा ॥ 

देवं दध नागेद नर, तिन फे प्रजित्‌ चनं । 

एसे श्री अरित रै, भब दधि ताल त्न ॥५९॥ | 

तिनि को नमि कके केया, कंदं भव्य हित कार । | 
शाख्बिनय जिनने भियो, तिन सुख लहो अपारं ॥२॥ 

शोपार्‌ ४ 

ब्रत देश पारी विख्यात । कोशावी यह पुरी वशात । 

ताको खामी है धन सेन} षिष्णु मक्त मृरख.जुग मैन ॥ ९५ || 

ताके लच्त्मी दी उन हार । नाम धन श्री सुन्दर नार । | 
श्री जिन चल कमल को येद । भमी वत्‌ सेवे धरनेह ॥४॥ 

तिरदी नगरी मेस प्रतिष्ट । रे भागवत अति पाणि । 

कुशवित तय भमुवत पट धरे । नुप.आसन पै भोजन करे ॥५॥ 
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जमना खशि फे मधिजाय । जल थंभन विद्या पर भाय । 
जल पे जाय र यह मद } म्रख भेद न जानत गह्‌ ॥ 
। विस्मय बह पिधि चित यें ्रे । याकी सेधा नित प्रति करे। 


| यहो पद जन ञे जगवीच मह्‌ करिया मे सहै नीव ।७ 


| इष अन्त वैताद तनी दक्षिण प्रेती -बर । 
है स्थन्‌ पुर चकर बाल पुरं श्रधिक मनोहर ॥ 

| विद्युत प्रम नर धीश तदा श्रावकं ब्रत मंहित। .. 
विद्यत केगा नारं धरे हरि भक्ति ्रसंडित ॥८॥ 

दपति कस विनोद पुरी कोशां षी राये । 
जमना सरिता तीर गये चितं मेँ हरषाये ॥ 
. तहां माघ के शीत विषे मिथ्या तज हरकरं । 

टुःसित बो सु प्रतिष्ट लो वटे जल उपर ॥\६॥ 


पसे लख र फे तथ, विद्यत वगा नार । 
ताकी प्रशंसा करी, युखते बारम्बार ॥१.] 


तष विद्युत्‌ प्रम खगधीश सन्त । रानी से इह पिषि वच कहन्त | 

है प्यारी तेरे पास आय । दिसलाङं इस मुरख प्रभाय ॥१९॥ 
इमकह्‌ जग कर मातंग वेश । ले मलिन चामं धो विशेष । 
ताकर सब सलिल कियो मलीन । ती बंधक मन रोष कीन्‌ ॥१२॥ 
गुखते बोलो हा कष्ट जोर । उपर सान कियो बहोर । 
रिस्नप कल लागो तुरत । मूरस खा कया नाहीं कस्ते ॥१३॥ 
। फिरयाके परखन को प्रीन । वो भी जल दूषित बहरिकीन ! 

जा होतृ ईद्‌ जाप पै उप तिथे दुखिति काव ॥९४॥ 


(व 


(८ न ७० 
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~ विनयार्पान की क्षथा हण्ड ४:9 


| 


| ` दहा 

इ षिध द्यत तेन जहा, यही कियो बह षार 

तव मंजन्‌ अरं जाय तज, भजो म॒द्‌ दुखं धार ॥ १५॥ 
ची 


मय ए दम्पति बन के माहि । कडा महल नृत्य भ्रधिकाय । 
नभते श्रसवारी चालन्त। शयादिकं दिसलाय वर्त ॥१६॥ 
हम लख बधक अचरज धार । मन में इह बिधि करत पिचार। 
देखो सुर विया धर जेह | एसी चेष्टा करत न तेह ॥ १७॥ 
जेसी इन चंडलन पास । विद्या तिष्ठत है सुखरास । 
जो कदाचि मेरे पे दोय । गा कर मेँ सब दी लोय ॥१८॥ ` 
| इम विचार क्र इन के पास । भान करी एसे अरदास । 
` | होभ्राता तुमरे कित धाम। किट्‌ विध पिया करो अभिराम ॥१६॥ 
तुमरी चे लख बुधिव॑त। मेरे आनंद भयो अत्यन्त । 
एसे सुन बोलो चंडार । क्या तू हम जानत नहिं सारं ॥२०॥ 
हमरी जात जान मातंग । गुरं पदं सेवे सदा अभग । 
तिन तोषित करके पेसार । बिया दीनी युख करतार ॥२१॥ । 
तिस ही विया केपरभाय । यहं किस्य कीनी अपिकराय। | 
तव ब॑भक पोलो इम वैन । मोको बिया दो यु देन ' ॥२२॥ ' 
दोहा । 
तव मार्तेग सों इम कदी, तुम उत्तप ङस सार । 
वद वेद अंगन तनो, जानत हो भ्यवदहार ॥२९॥ | 
विया गृह की भक्ति विन, किह बिध रावे बीर। | 
| याते तुम को सिद्ध नि हवे साहस धीर 1२४॥ 


सोरछा । | 
जो धर भक्ति गाध्‌, कर अंग इं मिथि कटी ।__ | 


हा 


व न कन्न न क् (चस्य) 
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जीवं तव्‌ प्रसाद, तो पिया देवे सदी ५२५} 
नम वधक सिखाय, वादी पपि शस्तो थयो) 
जब दम्यत हृरषाय, दे विद्या भिज थल गयो ॥ २६॥ | 
अहिच ॥ 
श्रव इह वधकं युन्दर विया पाय फे 1 नाना कीटा कीनो 
चित हरषाय के ! भोजन समे उलंध भप टिम आयो । तिन 
| पद्धी भगवान्‌ देर कं लाहयो ॥ २७ ॥ 
तव्‌ इह अनर्थ बादी लम्प इम करी । हो नरि ममन 
। सुनो चित देस ही! बहत काल जो मेँ ने सुन्दरं तपकरे । 
| ताक ब्रह्मा हर हरि भक्ति विषे भरे ॥ २८ ॥ 
| श्राकर मेरे षास कश पजा भली ! एर मये निज धाम 
चित्त धुरक श्सी । अब मम आ्रावन जातन होत आकास में । 
| तोते आयो दील धार ठम पास मे ॥ २६॥ 
| दोषा । 
| तब धन सेन नरेश ने, केरी प्रात गर आय । 
| 


न~ ~~~ ~ 
| ४०८ णद श्रौ ज्र ए्धकामनि कचा श्लेष दण्ड ) 
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मोको सवे दिखायो निज चेश सुखदाय ॥३०॥ ` 
त्र बोली दिखलाय ह, तुमको भात जु काल ! 
| इम कह भोजन 9 जात भयो तताल ॥३१॥ 
४ प्ोपाद्‌ । 
„ | दृजे दिन तृप सभा ममार । आकर इट कपटी तिह बार । 
| बह्मदिक्‌ को रूप महान । दिखलायन को उदयम सन ॥२३२॥ 
तितने ही दम्पति सग वेह । धर चंडाल रूप फो तेह । 
आये सम्भ िषं हरषाय । लखकर गोध यही दख पाय ॥३३॥ 
कहत भयो इह छग विकराल 1 कितते आये दष्ट चंडाल । 
एसी गिर जो इन उरी । विधा नह भई तिरी ` ॥ ३४ ॥ 
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|| तेव उसने सारां विरतन्त । भूषतिस भाविपो तुरन्त ॥ ३५॥ 
” || तच दश्यत चुपको शि्रिनाय। निज विद्या सीनी हरषाय। 
| लेय परा इस जवे । श्रपने धाम पधारे तमै ॥ ३६॥ 
इक दिन चप धन सेन सुगात्त। सभा सिंहासन पर तिष्ठत्त। 
तादी द्विन वै जुग मातंग | आये नृप दिग पुलकितर््ग 
देखन नरपति तत्काल । मक्त सहित नाये, निज भाल) 
कहत भयो है हिन गोन । तुम श्रनादते अव नाथ ॥ ३८॥ 
सोरटा 
तव विद्युन भ्रभराय, बिनय सहित इस के वचन्‌ । 
स॒नके चित हरषाय, अपनो रूप प्रकाशियो ॥ ३६ ॥ 
रिद्या दीनी सार, तवही नृप धनेन को | 
गये सु निन्ञ आगार, देपति बहु सन्तुष्ट ह ॥ ४० ॥ 
दोहा 
अहो युर की विनयते, को कारज नहिं होत । 
ततिं गुरु के पद जजो, येही भव दधि पोत ॥ ४१९ ॥ 
फेने लख धन सेन नुप, श्जौर भव्य तिह वार । 
विद्युत वेमा खेचरी सम्यक ब्र्त हिय धार ॥ ४२ ॥ 
काश्व 
अहो शौर भी भव्य जीव निमेल मन धारी। 
निस दिन गुरु को विनय करो सुर शिव सुखकारी +. 
जिनकी भाक्ते महान सबै कारज-की कत्तौ | 
सो$ हमारे चित्त रहो नित भ्रति दुख हता-॥ ४३ ॥ 
वेही गुरू पवित्र सदा निज आतम ध्यव] 
आप तिरे मव सिन्धु प्रोर को पार लगाते ॥ 
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देव इन्द्र पद कमल जज तिनके हितकारी । 
जिनवर नये पुरन तास म विनय उचारी ॥ ४९॥ 








तिनही के अनुसार सदा तिष्ठे सुनि नापक | 


सोई विनय पवित्त धरर जेनी सुखदायक ॥ 
जिन के लक््मी कत्ते कान्तं ज्ञानादिक सारे। 

होवें निकट तरन्न प्रीत नाना विस्तारे ॥ ९५॥ 

दे, ज द, क दोहा. 

एसे यरु के चरन को, चन्द बारम्बार । 

जातें सत्र कस्या है, षदे बुभि अधिकार ॥ ४६॥ 
शति श्री आ्रागाधनास-र शथाकोष शिप. विनियारूयाभन कथा समपतम्‌ ने० ८९॥ 


परथश्मवग्रदाख्यानकथयप्रारम्भःनं ०६९ 


मगलाचरण ४ सोरठा ॥ 
स॒खदाता अरिहन्त, तिन पद शीस नवाय के 


निज हित्तकार्‌-सत्यन्त, कहू कथा उपधान की ॥ १ ॥ 
श चाल खद्‌ 
अदिखतपुर्‌ म नृप जानो । बसपाल चतुर अधिकानो | 
| जिन भक्ते हिये अधिकारी 1 एह शोमे वस्ति नारी ॥२॥ 


(५ 


इक ॥द्न स्पात्‌ बड मागा । जन धम त्रिष धा पमो 
जगम उत्तम अधृकेडि। दं दाप्य मान सखदाडइं ॥ ३॥ 
हं सहसत कट जनं पामा (` उनवायो अति अभिरामा | 
तामे अरघ नश्नं हारी । शोभायमान अधिकार ॥ ४॥ 
प्रतिमा भ्रमु पारश .केरी | पधशडं कऋरान्ति धनेरी 
भवे त्का पूज -ध्याते | पुनि सचेय एप्‌ नसते ॥५॥ 
पटौ ॥ ` 
इस श्रन्तर लह नृप हुकम सार । गजो नामा जो लेप फार। 


| 


पले मच्ती वहत कृना नेधान | लिनर्मे प्रतिमाके लेप ठान ॥६। 


ह 


१ 


। टके दिन यह गजो ज्ञेपकार । अपने चित्त माह इम निचार।त 
है देवा धिष्ठित चेत्य येह । यामे जानो नाही सन्देह | 


#ै 
न ददर ~ मु) 


(निया 











[यरय 


मुन 
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सोरान्नि िषे क्लेष जप्य । भिर पडा करे निवे प्ररत सोय । 
तव राजा।दक जनक्रा तुरन्न । पाट जते चय उपरे अत्यन्त ।७। 
जव खद सिच्च भरपाल होय । कारन नहि जानो जात कोय। 





जव जाय सुनीश्वर्‌ चरन पास । इह षिधक्घो नेम तियो सुखास 
दोहा 
जोलो मेरो काज यह, रोवे नाहि रसाल । 
तौलो मांस सवे तजो, मेने दीन दयाल्ल ॥ १०॥ 
सोरठा । 
यह परतिज्ञा धार फिरके लेप लगाइयो । 
तव शरो सुख कार, लख राजा सख परहयो ॥११॥ 
अपाद 
जो थमनेम धरे नर काय । तिनही के कारज सिध होय । 
तव सृप वखराभूषण सार । जेपकार को दिय अपार ॥ १२॥ 
बुध सत्तम कृरज सिध हैत । सेबो ज्ञान भवोदधि सेत । 
सो श्षेसो है ज्ञान महान । श्री जिन भाषित समे निधौन।१३। 
श्रपिशय कर ताक्नो सनिराज। नित प्रति सेवत धं ज्हाज। , ` 
सुर मर विद्याधर शुभ चित्त । भक्ति सहित नतह नित्त । १४॥ || ` 
स्थं सिद्ध कत्त यह जान! तामे सेबोभति मनश्रान॥ ` 
सो$ ज्ञान ्रेष्ट सब काल । मम रिरे तिष्ठो शशमाल ।९५। 
इलि ओरौ साराजनासार खथ कोच विषय प्रबग्राहाण्यान कौ 
का वा 1 





। 
ज सि = ० ० 





~~~ [थि 


| ४१२ 5९ श्रौ प्राराधनासार कयः कव पथ 


[व । २०11।२1।11 


प्रय बहुमान कया त्रारस्मः न्‌. ६१ 
संगलाथरश + जोगी रासः 
उञ्जज केवल क्न धरतं ब्र जगं जनकौ सुखदाई ' 
से श्री अरिहिन्त जिनेश्वर तिन नमं सिनष # 
| कथा कह बहु मान तनी अव सुनो सुमन जन सारे। 
| त्ति नित कसयाण सु वरते दु दारिद परिहरि ॥ ९॥ 
डा) 
। कशी देश विख्यात म, दानारसी विशंल ! 
ततिं तिष्ट शुद्धधी, दृषभ ध्वज भूपाल । २। 
ताके पूरव पुन्य तं, वस्‌ मती शभ नार । 
धरे रूप लावन्य अति, नृप को तासे प्यार ॥३॥ 


्तैयादे 
इस श्रतर गंगा तट लसे । णम पलाशनमश्युभम बसे} 
| तहां श्रशक ग्दाल बुधवत । तकि गोधन गेह अयन्त ॥ ए ॥ 
सहस घडे धृत सेती भरे । वर्ष प्रते नृपमेट स॒ करे ॥ 
| गोप तनी इक नंदा नार । बह्म भई कर मन अनुसार । ५। 
| पुत्र रहित नार को जोय । गोप तने चितस्नेन सेय। 
| भदो रुपा शीलादिक धरे) पश सुत बिन तियनेहन कर । ६। 
जिम फल बरजित बेल ज्ञ कोय ।.ताकी शोभा किह विध देय । 
मे गोपर है ज्ञ उदास । पुत्र तनी राखे नित ऋस ॥ ७॥ 
फिर कितने इक दिनन मकार । पुत्र रथं मुनिन खार। 
जी नार घु नन्दया नाम| पनत मयो तवे अभिरम 1 ठ८। 
| ` व दोना नारनके मांह । नित प्रति कलह रहे अधिक्रार ॥ 
„ तब यह गाल महा पीन । श्र श्रध षर बांट खु दीन। ६। 














| 1 ~ 


अव वो नंदापरिली नार | कुंभ पान से घतके सार ॥ 
नृप भेट करन के. हेत + दान. मान जुत प्रत्के देत्‌ ।१० 
(31: 
दती खनन्या कामनी, सूपारिक मद तास । 
ता मोन फो सदा, पय प्रकेत सव दास ॥ १९॥ 
ताते धरत किंचित भयो, ताके.गेह भकार +. 
नरप.के दैन समे बिष, घृतं म्रागो तेव वार्‌ ॥ १२॥ 
सोरठ 
जव' नर गहं ठुरन्त, मेर धत षर मे नरी। 
मोप. भयो कषवन्त, काद्‌ दईं इ, नार खो ॥;१३ # 
नंदा उष. दातार, श्रपने पत्यः प्रसाद तं 1! 
गृह मघ द्रव्य अपार, ताक्री भालक्तनी भर ॥ १४॥ 


कार्य 
. एसे दी जन च्रौर जन कास्ज के.मारीः५ 
दान मान नित कये कदेद्ी ग्रूलो नादी ॥ 
शोभा स्तः जिन चरन कमल सुर शिव कं दयक 
प्रतिय ज्ञत बर्‌ धरम. तथा तिन के बायक ॥१५॥ 
श्रथवा गुरु.पद कंज. ग्रौर सज्जन हित दाई । 
तिनको कर सन्भान भक्ति शनो अधिकारे ॥ 
तारी ते यश्च. ह्न लयो श्रवनी कै उपर । 
अतिशय कर दै दीप्य मान सुख दयेत निनय कर ।१६। 
षति श्री ्राराधनासार क्षया कीष विधय षडु मान कथा समाम्‌ 


-, | श्रथ निन्हव कथा प्रारस्मः न॑. ६.२ 


अंय्लालरथ । कचि 





दै षडुमान कौ कथा, ४१३ | 


|| जिस भगवते. खान भान ? सु्छ- सकल पदारय नह । 








४९४ ९ श्री आारधनासार कथा दोप दष 

| खर्‌ श्वावित्‌ द्वत ह खद एक सम य निम्न्र्‌ह्‌ ॥ 

। तिरक चरन. कप्रलक नामरकर्‌ गन्हय कया कदू अव्‌ प्रह) 
| जक प्रहुत पातिग नापे ताज इनो मेष्य पर रेह । १॥ 


च्यवैषार्‌ 

| देशु अर्वती शेमावान 1 एगे रक्तेन ता पपि जाय ॥ 

| नृप घतं सेन ताप मे सार । मलियावती नाम एठ नार र 

॥ तके चड प्रधोतन नाम । उपजो सुत बर गुणक धाम ॥ 
रूप भाग लान अपिकाय | पायो परव भवकं दाय ॥२। 

इस तरं शुभ दत्तन देश । षेना त पुर तामपि वेश । 

^ साप शये तहं इज विख्यात। सोमा नारी अत तिषए्नत.। ४। 
तिनक शु पिधाङो पाष 1 कोल सदीच पुत्र श्माभेराम ॥ 

छा उञजेनीं नगरी आय । मिलो शपते गयं दिखलाय । ५। 

तव हरित हेकरथष्टरज ! सपो सुत पने के काज । 

अव यह दज को एत युजान । याहि पदे इहु हित गन ॥६॥ 
सुन्दर लिखन अरे भाय । नुप युत फो दीने सिखलाय । 

। अवे कालं सदीष सुजान । हे पवित्र आतम इथि वान ॥५७॥ 

देश मंसे तनी चिय सार । सिखलदे यो सज षार । 

' दाक कठिन चित्त मँ जोय 1 पदी गई नहि तापे सोय ॥८॥ 

तब टज सि.जुत बवन भिव्यात। कृह कर मारी याके लात । 

सौ रजा फो पुत्र ज्ञान । कहत भयो मुख ते हम बान ॥६॥ 


१} 


गुरु लात तुमने दरद, ताकर दुःखित देह। 

अहो रज जब मै लहं , कादं तैमं पग येह -॥१५॥ 

अदो वात य युक्त है, बालक .मत कुर दीन । ५ 
जानत सही , हेया देयन चीन्ह्‌ † ११॥। 


गक | 
9 4 न 





५ 
ज वीयि जिति 


॥ 
॥ 
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= 
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कक को 
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कज को जिका 9७०० 


॥ 


भ 








ण्ट निन््व क्षौ कषा &ष्- 
पटो । 


श्रव यह गण ऽज्जल विप्र सार । नृप एत णो दे.पिकवा अपर। 
दक्षिण दिशको कीनो पयान । फिर भयो दिगम्बर बदिवाम ।१२। 
इस अन्तर अवधृत सेन रय। निज युत को सज दियो दलाय । 
रु शराप मह्य दैरेग्य धार । तप रहए फियो आनन्द शः ।१३। 


| रव चंड प्रयोतन राय सोय। तपि मसेश शी लिप कोय । 


दहै पत्री उन काज अर्थं ता बचन को नहि समथ ॥ १४ 
जव नरपति जे निजकर मार । आयहि ववी हिय हषं ार। 
तदी गिज गुरुको यादकीन । तिन निकंटगयो यृह चति परवीन्‌ 


द्रे । 
यग पद की अचां क्री, नमन कियो सिसाय । 
भक्ति गन दिर्दे विषै, विष्टो मम लय ॥ 
श्रो श्रे गह को कचन, सदा भष्य हित फार्‌। 
जैपे ओषध कटक है, करे रोग निखार । 


धौपाद। 


मव श्री कालस दीन निंद । जेन सूत्र जानन गृण इं 


| को भव्य समेत सन्दीष । ताको दीक्षा दे जगपीष 


फेर विदार कियो मदासज \ ्ारज जन सम्बोधन काज 
। धूमं वृष्टि के अधिकाय । पिह भिपुलाचलल एर माय ।*५। 


तहँ शोभा जत श्री महावीर । समा शश्न मेँ रजत धीर 


पुख दाता समे शि पाल । नत चतुष्टय गश जत सालं ।२०। 
तिन की भक्तिबन्दना की । काल सदोव यनी तिह्‌ षी । 


निर्मल भाव किये अधिकाय । पिर तिष्ठो शुनि कोटे जाय 


४९९ | 


= 
ययियो । क 


१६ ॥ 


१.७ 


॥१८॥ 


1 
--------~--~-----~--~--~-------------------------~--- ~~~ ्कियियकविक्िष््कनि 


२१ 


छव मुनि स्वेत सदीष नवीन । समोशसमं बाहर धिति कीन । 


श्रातापन तदु ष्यान लगाय । तिषे आतप भं लष लाय 
म 





भह न्तव 


1२९} 


(1, 


वा 
वकण गगरं 


४९६ । ०६ आीश्नाराधन(ततार कथा कोष ठ 
ताक चिन प्रैणिक पालं । समोरानं तै निक्त कल। 

.| स्वेत सदीब 'युनीको देख । सुत र पेत भयो पिशेष ॥२२॥ 
4 तमरे गर को ह अषि बंद । मोहि बतास्रो अवगुण दद 1 
तब उन करी श्री महावीर) मेरे गरुद दे नप धीरं ॥२४॥ 
एेसे श्चन कहत तकाल । स्याम शरीरं भयो तम जाल 
फिर नप समोशस्नमे जाय । सोतम ऋपिते प्रश्न कराय ।२५। 
कृष्ण शर भयो मुनि तनो । ताको काल प्रभ अव भनो 1 
जव श्री इन्द भति दम करी । हे नर धीश सुनो अव-सरी ।२६। 
वाने मुभको नाभ्.दिपाय । ताते स्याम मई तिस काय । 

से सुत भूपति -मृ ए रास । आयो तटी इन मुनि पास ।२७ 
|| भक्ति सरिते शुभ वचने ब्रसान । सम्बोधन कीनो अधिकाय । 

[|| ततर शरी खेत सदीव महन्त । निज निन्दा कीनी बहु अन्त ।२८। 
निसल शकल ध्यान चित धार.) बारधातिया केस निवार । 

'॥ लोका लोकत प्रकाशक भान ! एसे प्रायो केवल स्नान ॥२६ 


तीन जगत कर एज हे, फिर पहुवे नखान । 
ग््रातमाकं सख म्भोयवें, स्रावागमन सहान 3 २० 
कस्य 


ग्रहो भव्य युर साम देही नाहि दिपो । 

सदा काल हिय धरो सगे श्विफेञो पमो ॥ 
षो श्री स्वेत सद्र क्रेक्ली, भको अव ही) 

भवसागर ते काट दौजिये, शिव सुख सबही ॥ ३१ ॥ 
केसे रे पेन्नञान सहित यण निष सुखदायक । 

देष इन्द्र समभीश नम तिन चस सहायक ॥ 
 ॥ मेव्यन कृं मष.पार करन को पोत समने । 

+न चय्‌ उत दाष अष्टादश माने ॥३२॥ __ चतुष्टय युक्तं दोष अष्टादश भने ॥ ३२॥ 


न्क 
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४९६ ण्ट चौ घ्ाराचनासान कथा कोष ईष्ट 
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करो । सिंह पुत्र फो मत पवो, एमे शकर्रा लष क्रत 
सन्ते उसके वांचनेमे श्प होता मए, तव सिंह पञ्रफोन 
पष्मया सो अचारन कर्द ह सृक्क चेष्टक धिक्षार्‌ दै। 
। ष्दीपषदरे । । 
श्व बो वीर सेन नर यय । निज नगदी अयो उएरय्‌॥ 
जिम कान नहिपदो मार । सो सवदी जानी निर्धार ६ 
तव वृध कोधधार परस्व॑ड । पदनहार को सीना इंड ॥ 
देखा घालस है इषाय । यति अथं काज नस जाय्‌ ॥७॥ 
जसे भेषन एण नहि धरे । तन वेदन कृ करिह बिधि हरे॥ 
तिम श्रच्तर गुण व्यजन शिन । पदृत नदीं जे शुद्ध प्रषीन॥८॥ 
दण्ड 
ताते अत्तर शद्ध कर, अ्रथवा अरेः विवर 
पटो सदा धीमान नर, जो चाहो सुब कार ॥ &॥ ` 


चति श्री पाराधनश्सार कथा कंप धिषं हपंजन टोन कंथा ममाघ्रम 


थ अथ हीन कयाप्रा० न. ६४ 
ममयर 1 क डष 
सब मंगल मे प्रूननीकं जिन्‌ के पदाव्ज वर । 
गर्चे देव सदीव तिनों को नमस्कार क्रं ॥ ` 
एसे श्री अरिहन्त देवको ध्या कर के अरव । 
अथं हीन की कथा कदू सुनि लीज भवि सव ॥ १.॥ 
देश विनीता विषे रय्या नम्ररी जहे । 
वस॒पाल शपा कस्‌ मति नारीसोहे॥ 
तिनके चतुर कुमार भयो बह भिभ्र नाम तिस । 
गगा उज्ल पफ गग नाम ध, वृर्‌ इध जिस ॥२॥ 


~ 





ज 


स तुर र 
शत अतर अवन्त देश }. ताभषि त अतर आवता दश । तामपि पुर उजनी बश ॥ ` 








~~~ 
न्ध गडु यारूयान फी कथा ठण्ड ४१९ 


बीरदत्त ता माहि नारेन्द । बाम बीरदत्ता गश इन्द ५३५ 
यानि वसु एल वृष तना । मान मंग अरव कनो घनो॥ 
तव वसु पाल क्तोप चितधार। याको पुर पहुंचा त्कार ॥ ९ ॥ 
तरह किवने दिन करे मुकाम। कागज भेजा चर अनिराम्‌ ! 
निज तियं श्रु श्रधिकारी जह। तिनपे लस भेजी विध येह।५। 
संस्छृत--पुश्रो ध्यम्ययितय्यो सौ वसु मिनोति ॥ 
टगी कात यह हिसी 
संस्छृत--सालिभुक्तं पतिस्पृक्त, सविय॒क्तं दिनं प्रती । 
गर्गोपाध्याय कस्योच्च, दीयते भोजनाय चः ॥ 
यका ऊं | समीपा 
सुत दस मित्र पदाहयो नित। गमे नाम पाठक जो पवित । 
ताको भोजन तंदुल पीव । लिखन हेत मिस देष सर्दीच ५॥६॥ 
“इम. लिखं हलकारनफे हाथ भजो एत अयोध्या नाय ॥ 
वांचनहार प्रमाद वस्ता । मुरख उलरे अथं कराय ॥ ७॥ 
~ दोहा 
कहत भयो यामे लिखो, पत्र प्ट जो भित्त। 


>| 


पाठक को स्याही भिज्ञ, धृत तन्दुल दो नित्त ॥ ८ ॥ 
सोरछा 
तव सरख चर ज्तेह, धत चावल स्याही मिले । 
भोजन देवे तेह, घृत तन्दुल भिश्चित सदा ॥ ६ ॥ 
पट्टी 
इस अन्तर वो वे अवनिपाल । फिरफे घर आयो पन छुस्पाल | ' 
तव पाठक्षको बुला लीन । बह समाधान पो -अवीन ॥१०॥ 
| सो कत्त भयो सुनिये नरिरर । तुम पुन्य थक ममं मानद, 
पश तुम कुलते आयो चलन्त । मिस ज्ञ भोजन हे भूमकत।१९।.. 
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॥ 1 


पिष खनिकी सनरय न मोह । एेनेनृप सुन पिन धार सेह । | 
रानीके पूद्धो सतर ब्रबन्त | उन रिखिलयो कागज तुरन्त ।६२॥ | . 

तत्र वाघनहारं लियो बुज्ञाय | ताको दंड दीनो दुः्बदाय । 
सिर मूड गपे अतवार कीन | निजं देश थकरी सिरकाट्‌ दीन 1१६ 
दष 

वाते ज साघु पुरष, सत्रे शास्त पीन । 
उलरो अथे ज्ञ मतकरो, दवै प्रमाद मे लैन ॥९४॥ 
अपाद 
तति श्री जिन भाषितं बोध । कनहर शरत धरमोद ! 
ताको सेवो भविजन चेत! सदा काल षह भक्त सपे 1१५। | 
ततिं सुख सम्पत अधिकान। अरं पावो तुम निर्मल ज्ञान । [. 
यह विधं अथै होन कथा। बरनी कविने मागम जका १६। | 

इति श्रौ प्राराधनासार कथा फोष धिषे अथ हीम को क्चा रसाम्‌ न९ह 


८ ग्रा ननं ०६५ 
। मंगलाचरण ॥ दोहा ॥ | 
उञजल केवल ज्ञान जुत, नमं देव भरिहन्त । . 
व्यजन अधस्‌ हीनकी, कदू कुथा छुन सन्त॥९॥ | 
चाल सेचधङ्ुनार कौ 
डुर जंगल शभ देशु भे जी, गजपुर नगर उतंग.। 
पहा पदम नृप तासुको ज, जिने पदाञ्जको न्ग । 
` स्यनिप्द्यश्री विस नार ॥२॥ 
रूप अनुपम तासु क जी, जिन भाषित दृषकाज 1 
ताका भावे चित विषे जी, नित प्रति सुगण समाज ॥ 


सथाने मर सुनो चितलाय ॥ ३ ॥ 


(न भोका 
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देश सु रम्य विषे लस जी, पोदनपुर सृ थान ॥ 

सिंहनाद तरह नरपती जी, तित्तपर्‌ क्रोधः सुः ठान ॥ 


र 


ष राजा चदत भयो बलधार ॥ ४॥ 
ताके पुर मे जायके जी, देखो श्री जिन छम । 
सहस येम ताम ले जी, सहस कूट जितस नास ॥ 
अनृपन सुख दाता जग वीच ॥ ५॥ 
वदन कौनी भूषने जी, धरम राग उस्धार। 
मन्‌ विचार करनो भयो जी, एेसा जिन आगर ।. 
अनूपम सुखदात्ता जग सार ॥ ६ ॥ 
करवाऊँ गजपुर भिषे जी इह षिधि निश्क्यः ठान । 
पत्नी लिखकर भजयोः जी, तास्ते देय चखान ।, 
सयाने तुम कीजो इह भात ॥ ७॥. 
-सेस्छृत ॥ महास्थ्म सहश्रस्य कक्तन्यःसयहो धरुवे । 
`अथ । चाक्त। सहसत थेम्‌ दीरघं भली, वेग करो इक्‌ गोर । 
पटनहार तव इप पदो जी, तामध व्यजन छोड । 
रे भाई सृनले तुम धर भव ॥८॥ 
सुस्छृत ॥ स्तस्म सहसूकम्‌ । 
ऋय दीह 
याको अथे जा है यही, सहस अक्ता एक थान । 
इक करके पुट अति, कीजो तुम बुधवान ॥ & ॥ 
तवं अधिकारी जनन ने, अजा कयि श्रति पुष्ट । 
मूरख की चेष्टा सदा, देवे बहू बिधि कष्ट | ९० ॥ 
पपाद 
इस न्तर. महा पदम नरेश । पोदनपुरते आथ स्वदेश । 


ज्नवाण्याण्णरय्् आ 1  ----- -- 
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४२२ -&०& श्रौ आरोघनाच्चार कथा कोष हण्फ 
मे छाग दिखाये रान्‌ । देखत ही अति रिष नृप उन्‌ । 

सप्र जननके मारन काज । आज्ञा देत मयो महराज | १२। 
तव सबही जन इम वच भाष । अहो नाथ सुनिये अरदास। 
हमतो कारज करने हारं । हमरो दोष्‌ न लख मूषार ॥१३॥ 
जिहि विधि वाचन हरे कदी । साई हमने कीनी सरी । 
तब नरपति धर्‌ क्रोध प्रचंड । पटढनहार को दीनौ दंड ।१४। 
अहो तत्व के जाननहार । साधु पृष जे जगत मकर | 
ज्ञान ध्यान्‌ शभ कारज मांह । रच प्रमाद करो तुमे नांह । १ 

छ१४्य } 
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एसे भविक्ञन जह जनके बचन जानकर । 
भे मोहादिक करन हार कीजे पमाद दुर ॥ 
कोड़ो सख दातार धरम क्रारज नित भावो । 
ज्ञान ध्यान निज यज्ञ निषे निज बुद्धे लगावो १६॥ 
दोहा 
याही ते तुमरे सदा, होंगे कल्यान ! 
आलस बेरी त्याग के, शुद्ध पटो धीमान ॥१७॥ 
इति श्री्ासयनातारकयाकोषविषौ व्यंजन अपेद्टोनकौ कथा समाप्तम्‌ 


श्रीमतधरसनाचाय पुष्पदतभ्तवल 


` महा मुनिकी हीन अधिकवशौके सम्बन्धमे कथा प्रारम्भः नं ० ६६ 
मंगलाचरण । गीता द्‌ 


जे ज्ञान केवल नेत्र धारे जगत कर पुजित सदा । 
एते श्री्रिहन्त के वर चरन-बन्दौ हे सुदा ॥ 

अव हीन अधिके वणौ सम्बन्ध म मापषूं कथा | 
भविजनन को सुख करन हारी कही.यैथविषे जथा १ | 


| 
| 
| 
। 








ह 


अव्‌ युम मुनिवर सहित मरीच | आवत भये गुफाके बीच । ' 





9०० होय +| 


 -&& भ्रीमतपस्तेनावायं कौ कथा ह ४२ 
सोरटा " 
सोर देश मभार, उ्जयत्त भिर्वर भल्लो । 
ता मधि गुप्ता सुडार्‌, नापचद अति सोहनी ॥२॥ 
तामे इन्दु समान, जेन तत्व जानन सुधी । 
्राचारज गश खान, नाम जातस्त धरसेनजी ॥ २॥ 
तुच्छ श्राय निज जोय, इम बिचार कीनो तवे । 
विच्छ शासन होय, कागज इकं लिखियो जने ४ 
कयित्त 
धु देशवेनातट परमे जिन यान्ना करने गुणवन्त । 
स्येथे महान आचारज तिनपे लिख भेजो इह भन्त ॥ 
दो मुनि पंडित अरथ निपुन अरु बेनवीन थिर चित महन्त। 
शस्त्र भ्रगट करनेके लायक मेरे डिग भेलिये तुरन्त ॥ ५॥ 
एसे पत्र विषै लिखभेजो बरह्मचारी के हाथ दयाल । 
ज्ञेन धुरन्थर सच्छ आतमा सोललेकर पहूंचो तत्काल ॥ 
वो पतनी बांचत छऋषिनायकृ मन्‌ मारी अति होय सुस्थाल । 
हो नक्ीन सिख भक्ति विषे दद्र धरमविष राग गुण माल ६ । 
पुष्पदन्त इक जानं दिमम्बर्‌ दुंतियभूत बलं बुद्धि निधान । 
स शास्त्र उद्धारं करनको, जिन समर्य देदीप्य सुमान ॥ 
जिनको मेज मये आचारज तिने पहुचन ते पिरे जान्‌ । 
शेन समय धर सेन मुनीष्वर इह बिधं स्वप्नलखो सुखसलान ॥ 
दो नधीन गोपुत्र भक्तिञ्जत मेरे चरण पडे हँ आय । 
देसे लख आनत्द हियेधर परफुद्धित हवे अभिकाय ॥ 
होत भ्रभात उठे इम भाषत सत्पुरुषन के जे समुदाय । 
तिन सन्देह निवारन ५८. दूज श्रुतिभाय ॥प्प 
चाचा 
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वमने 


त 
धे 49 शौश्राराधनासोर कथा कोष दै 
भक्ति सहित गरक पद दोय ! थुतिकर बन्दे हर्त होय ५६॥ 
तच शरु तीन्‌ दिना पर्यन्त । इनकी य॒थायोग्यकर्‌ सन्त।1 ` 
तिस पीले शुभ मत्र व्रवीन + दियो एकको अकर्‌ हीन १०४ | 
दजे को इक बहती वनं । दियो बताय परोक्ता स्न ३ 
किर विया साधन के काज। वनसे मेजदिये महाराज ॥११॥ 
| धी आकर वे चलते भये । ऊजंयस्त पवेत पे मृये । 
|| तहं भरी नेम जिनेश्वर तनी । सिद्ध शिला जो शोभित घनी १२ 
॥ ता ऊपर युग ऋषि मनतसेत ¦! तिष्ठे विद्या साधन हेत । 
॥ निनके वशं हीनथो म॑न्न । आइ काडीसुरी जयन्त ॥ १३१५ 
दोष्टा 

अधिक वनञ्चत मे जिन, जपो ञ्चित्त लगाय | , 

माई देवी दातली, तिनेपे अति हषीय ॥ १४ ॥ 


1९ 


जतत विरूप देवी लखी दोनूं शिष्यन तेहे । 
मनम कियो विचार हम, देवरूप नहिं येह ॥ १५॥ 
पदी 

|| तवही स्याकरण॒ तने प्रभाय । हीनादिक अत्तर शध कराय । 

| षह युक्त साहत पपन करन्त \ श्चाते दवो सद्धभई तररत १६ 

जबही युग मुनि गुरु वशुपास । अपफर सब चरित कहो भरकाश्‌। 

एसे सुनकर धर सेन सूर । आनन्द तने हिय धर अक्र १७॥ 

दन जत्तियन को षण पुंज जान । सिद्धान्त पटूये प्रीतठान । 

॥ यह दानो रुके भक्त सार । नितप्रते करते सेव अपार १८॥ 

|| दद्कर परान जिन धरमधीर | सिद्धांत सवे श्रतिही गभीर । 
जसे इन श्रय कयि उधार ! तैसे ज्ञनकये प्रीतसार्‌ ॥*१६॥ 


ङष्पय 
भीत ऋषिव्रसेन भथ वारिष वर जोहै । 
रं श्रौ पुष्प सुदन्त भूतनल मुनिवर सहै ॥ 
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तीन जगत्‌ हितकार सुरन कर पूजित नामी । 
मेरी बुद्धिं दथाल करो जिन मतम स्वामी ॥ 
श्म सर शिवद्ययकर श्रापहो, रिवन समृह निवारि । 
। कटयारएकरो सब भग्यनके, से उदंगल दरिि ॥ २०॥ 
दतिष्री्ाराधन.सःर कथाफोषतिषय भ्रौ मततधरचेनाचा्ेपुष्पद्न्तमूतश्रल 
महामुनिम फचा समाम्‌ नं० ९६ । 


अथ शओषधदानबाञ्चंदष की कथा ६५७ 
सङ्ुलाचरा ।॥ काय ॥ 
सख अमर अर इन्द जें इनके पद बवारज । 
एसे श्री अरिहन्त देव जिन तारे आरन ॥ 
तिन को नमकर्‌ कह कथा सु दृत ऋषिकेरी । 


सुनो स्वे चितलाय कटे ताते भव एरी ॥ १९॥ 
ष्यीथाद 


देश युराट विषे अभिराम । महा पुरी ढा वति नाम । 
उपजे श्री हखंश सार । कृष्न नाम नारायण सार ॥२॥ 
तामे राज करे गड भाग । जिनमत मेँ धारे अनुग । 
सतभामा दिक सहस अनेक। प्रान पियारी सहित विवेक ॥ ३॥ 
तीन संड के सुस्नर राय । श्न की सेव करं सिरनाय । 

| छपन कोट तास पिर । सुख से तिष्ठं गेह मभार ॥ ४ ॥ 
अब श्री नेमीश्वर जिन ईस । तिष्ठे उजयन्त गिरि सीस । 
ह्म युन के वंदन के काज । कृष्न आदि चाले महाराज ॥५॥ 
मग मे त्रत तप निष साध । क्तीन शरीर सरित बह व्याध । 

। एसे लख सुकंद बुध धार । धरम ग दिदे अविकार ॥६॥ 

| जीवक नाम वैसे पू । भेषज मिधित मोदकं खच्च । 

सब के घर मेँ धरे बनोय । जाते मुनि को रोग परलाय ॥७॥ 
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$ -्ण् श्री प्रायधनासत्वं कथा शोष 2 । 
दोहा ॥ 
जब अहार लेने गये, गए उद्ल बो साध । | 
मोदन भक्तन थकी स्वे, नासी तनक व्याध।।८॥ 
तष हर मेषन दानते, मवनाशक युखकंद । 
| तीर्थकर पिर कत तनो, कीनो उत्तम वन्ध ॥ ६ ॥ 


अटिष्ल ॥ 
मदा पत्र को दान सदा ही सुलकरे । अहो वात यह्‌ जोग 
भक्त सवते सिर । कौन वस्तु दलम्‌ तिन को जगफे पिषि। 
| सबही युक्षम जान श्री गर इम अंसे ॥१०॥ 


कर्य । 
| इस अन्तर इक दिना व्याध वित मुन नायक । 

देखे त्वै मुरारं हरष जत भोषे,वायक ॥ 
हे स्वामिन जगदीश कशल दै तुम तन मही । 

निखेही वे साध कचन इह भांत कदाई ॥ ११॥ 
ह राजनं इह देद अरशच नाना रंग धारे। 

चिन मेँ रूपं निधान चिनक दुरगंध्‌ अपारे ॥ 
पे सुनत युकंद चित्त मेँ हषं दायो । 

स्तुति करत अपार फर अपमे एर आयो ॥ १२ ॥ 
हुतो कैच इर साथ नाम जीवक तिह बारी । 

युन के युनि के बेन चित्त मे येम बिचारी॥ 
मेसो गृण इन साध क हरि तें नहिं भाषो । 
| ठेसे निन्दा गनि सस्य उरं मादी रसो ॥१६॥ 

दोहा) 

फिर मर करं आस थकी, नदी नर्मदा धीर । 
तह मरकट.उपजत भयो, दीर'लंहो शरीर ॥१४॥ 








। 
भममाय 


--&& वासदेव की धया इष्ड ४२७ 


मुरख जन मुनिवर क्रिया, रंव नहीं जानन्त । 
निन्दा " ले, खोदी योनि अनन्त ॥१५॥ | 
श्चाप | | 
इस अन्तर अव वै ऋषि गज । बृ्ततले तिष्ट महारज । । 
परिविकाशन ध्यान सुधार । तब उस तरक टूटी डर ॥१६९॥ 
लगी हदय मादी तत्काल । दियो बिदार उरस्थल साल । 
| जव ही कपि से देखो आन । जाती सुमरन पायो ज्ञान ॥१७। 
। तब सर कोध माव तज दीन । बह कपि तदी इकटे कीन । 
| श्मौर क्ल की लता अनेकं । लाये मरकट सहित विवेक ॥१८॥ 
तिसे सशंस लपेट तुरन्त 1 जतन सहित कादी हरन्त । 
उस शरखर को द्रं बगाया । पृख संसकार परभाया॥ ॥१६॥ 
फर ओषधी लाय महान । धावं विषे लाह बुषवान । 
| धर्मं तिनो दियर अनुराग । ताते पुन्य लहो बड़भाग ॥२०॥ 
दद्१ । 
पुं भव अभ्यास जो, सुख कारी जन गन । 
सोई इस भव मेँ करे, सबही कौ वान ॥२१॥ 
अवय नेत्र धारक सुनी, पख जलो विन्त । 


भरकट को बतलाय के, सम्बोधिो तुरन्त ॥ २२ ॥ 


चास ङद्‌ ॥ 
तव इह वानरं बुघ वन्तो । गुरु के षच ।सुन दन्तो । 
| फिर जिन प सुर शिवदा । ता इन वित्त लगाई ५२६॥ 
। समक्त अणु त्रत धारे । विधते कपि दिय मे धारे! 
पाले दिन स्म तादी । फिर कर सन्यास सुखः दाई ॥२४॥ 
| शुध भावन काया त्यागी । सुर भयो महा बड भागी ॥ 


ॐ3 ९ 


| बौ मम स दादी । नाना विपि ऋग लते ५९५ 
ननन =--------------- 
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जो जिनपतमे चित ले } वहु कया क्या सुख नाहं षवे । 
देखो केपि सुस्गति पाई ! इस दषते को अधिकारं ॥ २६ ॥ 
दह । 
ताते यह निन धम रव जयवतनो जगः होय | 
जा प्रसाद प्रानी ल्ह, नरं सरके सुख सोय ॥२७] 
पपिर शिव पदवी मिलत हे, याही फे परसाद । 
ताते भविजन जतन ते, ध्यावो तज परमाद्‌ ॥२८॥ 
ति श्रौ प्रारष्धनीतार कथा कोष भ्रिषव दूपपरणो मे प्रोष द्‌ानान्रित 
वासुदेव कौ कूखा समाम्‌. न ९8 


| (पिस [९ 
रथ दारिसेन चक्रवर्तीरोकयाप्रा° 
संगलाचरणं ॥ सोरटा ॥ 
केवल नेन विशाल, ज भगवत धारत सदा ? 
तिने नत्राकर भाल, कहूं कथा हर्सिनकी ॥ १॥ 
 चौपारं । 

अग देश जगम विख्यात 1 पुरी कंषिला तहां बसात । 
तामपि सिहष्वज भृपार । गण उस्वल्ल हे वपा नार ॥ २॥ 
तिन दानोके पुन्य पमान ! सत हरिसन भयो उधिषान । 
सभरनम्‌ अयप्वर सार । सस्परुषन कर मास्य उदार ॥ २॥ 
दाता भोक्ता ल्तृणषन्त । दत्यादिक गुण धरे अत्यन्त | 
अब इनकी जां विप्रामाय } अरहत धमे धरे अधिकाय ॥९॥ 
जन पदं अभ्बुज भगी जम्‌. । सवे नितपति धर वहु परेम । 
नदाश्वररे परव मभार । करावे सत सच अधिकार ॥ ५॥ 
अव नृपकी जो दूजी भाम | मते उद्धत लक्ष्मी मत्तिनाम। 
मथ्यामत्त (नस्सत (तहूघसो । भ्रूपतिसे इम विनती करो ॥६॥ 
अहा नाथ इस नगरी. नीच । बद्याको स्थ सहित मरीच ¦ 
पहेले भ्रमनकरे सुल वाय । पीके जिनको रथ निकसाय ।+ज 


न 
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28 - की कया है 
दोहा 
तव राजाने इम कटी, एसेही बिधि होय । 
यह्‌ दृतान्त वा सुनो, चित मे बहू दुख जोय | || 
घरम नेह हिय धार के, करो पतिना येम । । 
पहिले जो जिन रथ भ्रभ, तो भोजन नहिं नेम ॥५। 
सोरठा । 
जे ससुरुष महान, तिनके वृष्टी शरण ह । 
ज कुरशिचत अन्ञान, ते मिथ्या मरम पे ॥१०॥ 
तन हरषेन महान, माोजनको आवत मयो । 
स्ताको इुख जान, घरसेती निकसो जवे ॥ ११॥ 
गीता ल्द 
चलके सुतद्युत चोरफरी पल्ली विषे पटुचत मयो ॥ 
तिह देखकर दुष्टातमा शुक्‌ भचन इह विधके चयो ॥ 
हे अहो चोरो याही पकड़ भ्रूपको सुत इह सक्ष । 
यह घुनतदी शकमारने कट पंथकी गेला लद ।१२। 
फिर चारके सत्तमल्र्‌ तापस तनी पल्लीमे भयो । 
तं इन्द आवत देखके, यक कीरने अति सुखक्षयो । |: 
मनम विचारो लसत आकृतं जासु नरकी अति भली । 
तमम अधिकगुण बसत निश्चयं येम चित धरकेरले। १३ || 
इष वचन पोलो घनो तापस जातराज ईमार है । 
तुम क्रो पाहुन गत इन्हीं { बहो पुरुष उव्यां है ॥ 
ह सुनत ही हरिषेन पिले शक तनी बतं करौ । 
फिर प्रियो मेरे ज आदर स्यो कवत्‌ है सही ।१४। 
दोषा वि । 
तव इन के वच कीर खन, कहत भयो हर्षाय । | 
ठम रजा के पत्रं हो, घ॒निये चित्त लगाय ॥ ९५॥ | 
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४२० श्री आआरानावारकथः कोध क कः 
चोपाद्ै | 

जो सक तुम देखो नर नाथ । सो मेरो हैगो बह श्राति ॥ 
मोको पासो तपसिन सदी । उन शोरनकी संगति ल । १६। 
पतो इनके सुत्रं सु वेन । वो बट पारनके दिनि रेन ॥ 
सो संसगे तने परमाव । देख लियो तुम ने नर राब । १७। 
इस अतर सत मतु विख्यात। हृतो स चम्पापुरको नाथ। 
 नागवती रानी तिस ज्ञान । जनमेजय सत उपजो शरान ।१८। 
मदनावल्षी सता गुण गेह । रूपशील षर्‌ धरे तेह ॥ 
निज सत को र राज वन्य । भयो तापसी यह सत मन्य ॥१६॥ 
| श्रव जन्मेजय को इक दिना । निषती चराय वचन इम भना ॥ 
मदनाबली कन्यका जोय । चक्री के पट रानी होय ॥ २० ॥ 
` तव शजा सुन कियो विचार । ज्ञानी वैन होत सत सार ॥ 
कोट कस जो जपे सदी । तोड अन्यथा होवे नरी ॥ २१॥ 
इस अतर इफ उंड्‌ खदेश । तहां कलाकल नरपत वेश । 
तने सुनी बारता सोय । यह कन्या चकी तिय होय । २२ । 
तव्ही जन्भजय के पास । मदनावलि जांची गुण रास । 
। जव बान दाना यह नाह । छन उन कराध धरा यधिकाह ।२३। 
शीघ्र राय चम्पापुरी, बेह्‌ लह नर राजा 

काम श्रधनेपुरुरहेःक्यास्याकेरंन काज ` २४। 
तवे काल कृल जुद्ध नित, केरन लगो इख धाम । 

नागवती इम देख करः करत मई यह काम ॥ २५॥ 
निज पृश्नी को साय ले, पथ सुरंग तताल । 


नागवती निकसत भै, ओह बनी मभार । २६। 
# णु * क च कि 
नहां तापस है षतमन्य॒ नाम । तासे कहके बिश्तांत माम 1, 
# म 
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तिष्टी ताकी प्ली सशता । रब श्रौर कथा सन चित्त धार।२७। | 
| इस कम्याको हरषेन देख । चितम अञ्रम धरो विशेष । 

श्रर्‌ कन्या भी इन सुख निहार । विह्वल हे कर तन काम धार २८ 
` मूर्त तापस इह विध लसत । हरपेन निकाल दियो तुर॑त॥ 
` तव बुद्धिमान सुकुमार येह । मन मँ निश्वय इम्‌ धार लेह । २६। 
जो इह तिय पाङ कर विवाह । तो भक्ति सहित कर के उदाह। 
निज देश पिप जिनक्षे अगार । करवाञ बहुत उमंग सार । ३०। । 
योजन योजन प्रति मृप वीच। श्री जिन पधरांज्ञत मशेच। 


एसा परतक्ञ चित्त गन । अर अआगक् काना पयान । ३१। 
। दोष्ट । | 


ग्रहौ वात यद्योगहेःजो सर शिवि के पात्र। 
ते जिनवर की भक्ति मे, लावत धन मन गात्र । ३२। 
ष्मार्य 
इस अतर इक सिधु देशे सिषु तटपुरहे। 
नाम सिंह वद भूप धन पती नारी वरह । 
चिधदेवि को आदि पुत्र का सत सखदाई। 
लावनता वे धरे रूपगुण जत अधिकाई । ३३ । 
तिन कन्या को देख निमत्ती गिय उचारी । 
चक्रवत की नार श्रेष्ठ होवे यह मा ॥ 
व हरेन्‌ कुमार गये तिस देश मंरूये। 


सनक सव विरतान्त राग इन चित में धारी ॥ ३४ ॥ 
-‡1*11 


स्व वे सिन्धु नदी पिप, गर न्हान बडुमाग। 
एसे स॒न हरषन तरै पहवे सुत श्धराग । ५। 
यसि कर मस्त करिन् ढं, परती बे सव नार । 
सख से तिषठ पहल, यह हसेन इमार ॥ ६६ ॥ 


~~~ 














दरं ` -&& श्रौ आर्यनासष्र कथ कोप दण 
` कषद 
षस अतर सक रेन मभार । वेगवती स सेचर नार ॥ 
हनको रूप देख श्रधिकाह। हश्ले चली सगसके मह \॥ ३७॥ 
भये सचेत कुमार ठत देसी उदगन कौ बहुपन्त ध 
रोध सहित भषि क्च माज 1 वांधी सष्ठ मारन काज॥३८॥ 
तब सगनी बोली कर जोर + हे स्वामिन सन विनदी मोर॥ 
रूपार्चल पै घुलको धाम 1 सूयोदय एुर ति अभिराम ॥२६॥ 
तक्र बृद्धिवान शुमाल 1 नाम श्रीन्ड धनु है भूपाल । 
जङ्घे बुद्िमदी पएट नार । एने चद्र अधिकार । ४०१ 
| सव एृर्पनमें कादत दोष । रेसे शख उञ्जल बुध कोष। 
ओरं शतक कन्यतिस संग तिष्ठत हें सब सुंदर अग । ४१। 
राजाको प्यारी अधिकाय । एक दिन निस्त वन सुनाय , 
होनहार चक्री की नार । यह कल्या बहु पुन्य भडार ॥४९॥ 
| तब भने ठुमरो चित्राम । लिख कर दिखलायो अभिराम | 
देखतही बह विहवल्ल भह । ताते चलकर परनो सदी ॥ ४३॥ 
“|| पसे हषे सहित वेच भाष ! लेकर चलत भई आकाश्‌ | 
पर्ची नृपति तने बर्‌ गेह 4 इनको लख हित सव तेह ४। 
। दोषा 
इनके व्याह समे विषै, भये चम्पु सूत । 
ति जगार अरु महीधर, कृन्या मातुल पूत ॥ ५ ॥ 
'तिनने कर सग्राम बहु, चौदह रतन उदार | 
सव निधिके स्वाम त इह हरषेन कुमार ॥ ४६॥ 
पां । 
` | तिनको जय कर कन्या बरौ । फिर निज महाल तिह घरी । 
^ च विभरूत लेके निज लार । व्याही मदनावली सुनार ॥४५७॥ 
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कंपिज्ञा नगरी म आय | जिन यात्रा कौनी अधिकाय । 
पूरी जननीकी सव अशु | ब्रह्याको रथ कनो नाशु ॥ ४८ ॥ 
निज प्रतिक्नाके अनुसार । करवायो भ्रीजिन आगार । 
जे जन हेंगे पुन्यनिधान । तिनके शुभ चरते अधिकान ॥९६॥ 
स्रया इफनी स) 
, सोहं क्तिनराज जयवन्त होय सैका देव इन्द चन्द्र कर 
 परजित सदी है | जिन भाषो बृषलार तास धरक्तेय पार तोड़ 
जग जारस्भये शित तिय पीव है ॥ गुणरूपी रस कोष 
रहित श्ट दोष जगे प्रकाश्चषे को चन्द्र सुखसीष है । एसे 
महाराज को नमाङं भाक्त श्रम राल , हूःजये दयाल सुख देवे 
जो अतीव हे ॥ ५०॥ 
दो 
यह चक्री हरिषेनकी, कदी कथा हित दान । 
सवे अमंगल नाशिनी, करत सवै कल्यान ॥ ५१ ॥ 
ति श्रीसारचनात्ार कथाशेषं इरिषेनस्कोकी कथा समाप्तम्‌ न० ९८ ॥ 


थ छव्छनारायणकीकर्था पा० 
मगलाचरया दोषा 
सुर असुर्न करके सदा, पुजनीक जिनचद । 
तिन पद नस भाषू कथा, हियमे धर अनद्‌ ॥१॥ 
परजीवन के गुखनके जे माही बुधिवान । 
ताको वशेन अवसुनो, मन षच देकर कान ॥ २॥ 
पटी ॥ 
इक दिना षिषे पिरथम सुरेश । धरमानुराग धरे विशृष | 
निज सभा विषे कीनो वखान । गुशय्याही जन जग्मे महान ३॥ 


क 


जो तजकर भारी दोष जीव । किंचितभी यख गर्वे सदीव । 


1 
ज्‌ 
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सा उत्तम हं अप जम मस्र । इन वणेन जाना वहघ्रकार ४॥ 
तव सभा साह त देक एक | स्ररनाय्‌ इषएद्ा ज्जन विकरक्‌। 
हो स्वसित इस श्र मध्य्‌ कोय । अवमे पएस्ताकरो पुरुष हीय ५। 





क = च 


जव इन्द्‌ कही सर सन सुरव । द्वारामातेम हे वासुदेव | 
गस उज्वल नोभ हरि नहर) ते ह गश जममस्छार ६ 


दोहा 
तवही सुरत जनाकू को, आयो श्ृमपि सोय | 


लेन परीच्ता कारन चतस हषन हाय ॥५७॥ 
तेमीश्वर को ब॒न्दने, जाते हुते सुरार । 


[११ (५ =$ (५ [4 


तवही सर माया करी, पथमे तिस्दही चार ४८ 


ह| 


पाद 
मृतक स्वानक्षो रूप वनाय | कीनो दुर्गधित निज काय | 
इसकी लख दुम॑ध्‌ अपार । हरिलेना भागी ततकार्‌ ॥ ६ ॥ 
तब वह सुर दूजो वु कीन । बृह हेज वनके परवीन्‌ । 
कृष्ण पास आ इम्‌ बच भाश । यह कुकर इग्‌ तिवाश्‌ 1 १०। 
सुनक वासुदव इम कहा । हा सदेव देख तु सहा । 
याके रदन सपंकतिवान । उञ्वल्त सोहं फटक समान ॥ ११॥ 
एसे बच सुन्‌ परम रसाल । तजक सुर माया जजाल । 
परगट हे चित हरषितदन्त | कहत भयो सबही बिरतन्त! १२ 
पूजा अस्तुति हरिकी ठान । फेर मयो अपने अस्थान | 
च्रोर भव्यभी जगत्‌ ममार । जिनवर भक्ति हयम धार॥३॥ 
दोषा 
दष परायं छोड कर गण गहलीजे नित्त । 


जाते सुख सचही लहो, जस उपजे सन पित्त १४॥ 


| इसि भ्रौारा्धनासारकथःकोद सितै गरग्रहा कथा समाप्तम लं ९९ । 
-----नन=----------------------- ~ 


| 
। 
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अय सचुव्यसवष दशद् दन्तस्य प्रा 
जगलचरया अदिरूलं 
उल्वल केवल ज्ञान सहित लिनचन्द्‌ जी | तिन पदान्ज 
को नमूं सुधर आन॑दजी ॥ मानुष भव अति उत्तम श्रीलिनघर 


कृहा ॥ ता ऊपर दष्ठान्त कटं दौम महा ॥९॥ 
भादा 


चोलय पासय पम्मं जवर दणाणि मणि चक्वा । 
कमं युग परमाण दश दिता पणय सम्भे ॥२॥ 


सोरठ ॥ 
चोलक या सक धान, दुत्तरं तन अरु सन्य गिन । 
चक्रकृमं जग मान, परमाण जत दश भये ॥३॥ 
पिले सुनमन लाय, बोल्लक को दणन्तदी । 
जाते संय जाय, धमं राग चिते षदे ॥४॥ 


तीन जगत कर बन्दनीक नेमिशवर स्वामी । 
ते पहुचे निखान, कमं हनि के वसु नामी । 
.तिन पीडे एकं देश षिनीता तामे सोहे । 
नगर अयोष्यासारं युरंन के मन को मोहे ॥५॥ 
ता माही ब्ह्यदत्तनाम, अन्तम चक्रश्यर । 
जाके है एक सहस भट सूर अग्रश्वर । 
नार सुभित्रा जास पतर वदेव नाम जिस । 
सो मरख अधिकान जानियो चक्री नं इस । £ 
स॒हसर भटर तँ मीच लदी तिस पीके इसको । 
सेवा मेँ अति शिथिल जान पद दियो न तिसरको ॥ 
अहो सम्पदा रज मानता निष सुख दई । 
सेवा षिन जग मादि कोर जल नाहि लाई ॥७॥ 


२ 1 


| 


मा -~ 


दोषा } 
समब इस मात सुमित्र का, तख की टी मर 
सुतको पलि आप अत, जतन थी निर्षार ॥ ८ ॥ 


चोपाह 
उवे सुमित्रा याकी माय । कमर भि लड बंध वाय । 
गमना गमन सिंखाये येव । कमकर बृद्धि भयो बुदेव ॥६॥ 
तब किंचित चकी की सेव । कल संगो चित दे बह भेव । 
इस अन्तर अव षट्‌ सड कन्त । ताको हैयले गयो तुस्त ॥१०॥ 
वाजी ट्ट चपल अधिकाय । चकी को डाली बन माय । 
तदयं जुदा तुषं अरति संगी । मनकी युध बुघ सक्ही सगी ॥११॥ 
तब पूहुचो षसुदेषं सुजाय । भोजन दे तुपतायो रय । 
अहो दियो जो ओोरसर थानं । तच्छ भी देवे सुःखं महान ॥१२॥ || 
चक्रवतिंतम पदन कीन । त्रै कौन कहो पीन । 
तब शिरलाय की इन बात । वैदख भह को सुत में नाय ॥१३॥ 
एसे सुर्न कर थाके बोल । र ककण तव दियो अमोल | 
फिर करं आगे अवनी पाल । नगर अंयोध्या मे तत्काल ।*४।॥ 
दोहा 
कोट पोल तें इम कदी, तृण कर कंकए सार । 
जाति रहौ हे पथ विषै, दढ लाव तंत्कार ॥ ९५॥ 
तव इह है टनं तर्द गयो, जह वारी बह भेव । | 
` कृकण की तहँ बः कत गो वसुदेव ॥ १६॥ | 
पांडे ॥ 
याको लोयों चीं पासं । तोही देख नर पति वचभाष।. |` 
हेषमु देव जो तुम चिते चांह। मागि वेग में रेद उमादे ॥१७॥ | 
तब तिनं कंदी सुनों भे नाय । मेँ नरि. जानं जानेमात \ , । 
-------- . 


किमि ~ ---~- 
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त ९ चीनक दस्तक न्याह = 


न= "~~~, ~~~ ~~ 


| ताते अव नि गृहे जाय । प वेग मागं गो आय ॥१८ 

दष्टा । 
निज जननी ते ए कर, मागत भयो मु येए। 
| 











चोक्घकं भोजन नाथनी, दीने पकर प्रम ॥६॥ 
ब्रह्मदत्त प्त भये, पह भोगन्‌ किम होय । 
ताको भेद काद स द्मे तोय ॥२गा' 
तथ वमुदेष कदी पिशनाय्‌। पहले तुमरे धरम जाय। | 

वहेत बडाई त असन । प्ट भषण भोजन सृन्मान्‌ ॥ २१॥ 
| पाड इह तिपि ते मेँ सार । फिर अन्तेदर कीजे नार । | 
। याही विधि भोजन दे तेह ! युङुट बन्ध्‌ भी इ पिप देह ॥२॥ | 
। अदन को पएर्िनसगुदाय । नगर सेः आदिक्हमाय। । 
मोको भोजन दे इह मन्त । हकम त््हारे ते मकन्त ॥१३॥ | 
दोह्य ॥ | 
, अहो भव्य हन पस्तु की, ताको प्रापत्‌ जोय । 
दोषे तौ चरन नदी, चित मे धारो कोय ॥२४॥ | 
एए यह्‌ मानुष भव विम्रल, नष्ट होय जिह रे । | 
तिस म्नो दुलभ महा, एृषीतल पै फेः ॥२५॥ | 
| इ विधि भविजन जानं कृर, रचित मा त्याग । 
| श्री जिनभक्ति दिये धरो । नित प्रति नत्त अरनराग ॥२६ || 


इति श्री अराधनासार कथा कोद विपे चौहठक हषटीम्न कथा समाम ॥ || 


श्रय यस्करणप्रन्तकथाप्रा०।१०१। 
ङ्लादरण म सीप 

मगध देश के मथ भन । सत्त दार एर शोभावान । । 

ताको सत्त दार भपाल । भृजमल धारी अरिको साल ॥ २७॥ | 
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४९८ । --&०९ श्रौ श्रारयाघनासार कथा क्रोप ष 
शर्‌ कोरके शतक द्वार । क्रवाये मन हषं सुधर | 

एक एङ गोपुर माध जान । ग्यारं ज्यार सहस अरमान परसा | 

यस्भ लगे अधिक अनुष | तमधि अस्थानक सुखरूप । | 

| 

| 











वने हानवे शोभावान । एक एक धम्मन प्रति परान ॥रना | 
सबं अस्यानक मं हरषाय । दूतकार नित खल आय । 
इक दिन शिविशमौ भूदेव । सव उदारिन प्रति माषी एव |॥३०॥ 
क्लाद्य 
नो में दाव एुक.गेर इह वारी | 
हषे मम जीत जिते तम हेग उ्वारी ॥ 
पनो द्रव्य मुके देषोगे अबही | 
बोले हम देहि देथ॑गे तोक सबही ॥ ३१ ॥ 
ह इदं दुजराज लेय पसि कर सांही । 
डार भूक सध्य कम वशु जातं लहाह ॥ | 
द्रव्य मंगाय लियो ताने तच्छरी | | 
हो कठन इह जोग सहा दीखत है भारी ॥३२॥ 
दोहा | 
जा कदाचि इह बात सत, हवे तो हो जाम । | 
पर मानुष भव्‌. अत्ति कडिन, न्ट भयो न लहाय 1३३) 
कोड़ो उवारिनि को दरब, जे लागे तिस हात । 
ते यह मानुष जनम, अति दुक्तम है नातं ॥ ३९ ॥ 
सोरठ 
„ याते भविजन जह, शभ मारगसे बुध धरो । 
सो शभ पथ सुन लेह, जा विधि श्री जिनन कही ।३५) | 
चचीपाद | 
भग त"चरन कमलकी सष । भक्ते सहित कीना वञ्च "मेष । | 


कवच 


जी क 1 - कि) 


अहो 
जा 


[क 


। 


[1 


ना 
> 2८ 24“ 4, 


मोदि यकि 
* 





~+ 
| "ई यासक दष्टान्तकौकया दण्ड ४३९ 


पाज्रदान दीजे भुखरास । सयम शील करो उपवास ॥ ३६ ॥ 
। येही पुन्य जानिये भव्य | यादो नित घरति पालो सङ । 
¦ किर इह दुञ्लभ हे परजाय । ताते घुष सेषो चित लाय ॥३७५॥ 
इति प्रौ श्रारप्धनासार कषा कोप चिपै याथ दु्टठात सनातन्‌ 


अथ धान्यक इष्टान्त प्रारम्भः १०२ 


मगलाचरण ॥ सोरटा ॥ 
अब धानक दृष्टान्त, सद्पुरुषन्‌ हितकर जो । 
करू सँच्प वखान, सुनके चित म धारिय । ३८। 
जम्बु दवीप समान, गरत एक छदवाय कै । 


योजन सहस प्रमान, गहराई ताकी करे । ३६ 


तासधि संरसौ डर भरं प्िखा तक तास को । 


| 


फिर दिन दिन प्रतिसार, एक एक कर कादयो । ४०) 
जो कदाचि बस काल, सब सरसो निकसे सहो । 


तो या गुणमालः, विसम चित धारो नहीं । ४१। 
दादा 
पण॒ तुर पु्नी जीव के. यह्‌ मानुष पर जाय । 
नष्ट भई किर ना भिज्ञ, जानो मन बच काय (४२ 
ताते श्री जिन चन्द्रने, कहो पुन्य हितकार । 
ताको आशय नितं करो, जो प्रो भव पार ।४३। 
इस धान्यक दृष्टान्त की, कथा कदं सन मोत । 
ताके सनते धरम मँ उपजत हे अति प्रीत । ४४। 
चौपाई । ` 
देश बिनीता अधिक दिप्त । परी अयोध्या तहां बमन्त 1 
ताम परजापान्न नारन्द | सख से तिष्ठतहै गुण चः 


इस ' अन्तरं राजण्हिनाथ । नाम जास्त जित शश्च विसयात्‌ । 


प 














| 
| 
1 
1 


~ न्न 





स ममननम ३००७ 


यि, 


। टद्‌ श्रौ साणधनासार कथा कोष ६० । 
चदा अयोध्या तेने काज ; संम ले्य॑कर सकल समाज 1४६॥ 
पला अन तृप षरजापाल्ल 1 सव जन षत नचा तह काल। 
तप्र सव जनक ठर मार्‌) धानएकटू करो अवार ॥४७ 
सबही जन तव्‌ सनत पमान । अपना अपना धान प अान। 
नृप भडार पिषे त्कार 1 कियो एक्ट संख्या धार ॥ ४८ । 
इस श्रन्तर पद ज्ञत जित शत्रु । रायो कौश्लपुरा पवित्र । 
> समरथेकर हीन नरश 1 उलटो फेर मयो निज देश ॥४॥। 
तव परजा के लोगन श्रान। पसेती मागो निज घान। 
जब नरनाथ की हम बान 4 अपनो अपनो चेह पिन ।५। 
द्रो महान कणि यह बात। जे। क्यचि जन हित गात। 
दैवयोमतत निज निज श्रत्न । काद तो अचरज नहि मन्न ५१ 
पश मायुष भव दुक्षभ येह ! नष्ट भयो पबे नहिं तेह । 
ठेते लखकर सजन जीव । धमे विषे मन धारं सदीवः ॥५२॥ 


द्रति धान्यक दष्टात २ समास 


अथ दूत द्श्रन्त ब्रारस्भः१०३ 
यौपदे ॥ 
स॒त्तद्वारपुर अरह्धत वसे । पांच शतके गोपुरं तिस लपे । 
हक इक दरवाजे प्रति सहो । पांच पचस शालो करी ॥ ५॥ 
इक इक शाल तज सांच । दृतकार देल सत पांच । 
तिन चषी नाम इक जान ॥ सव ज्वासिनि पे हे परधान।५४ 
द्ष्हा 
तने स्क कोडिया, जीत लई तत्कर । 
तब बे तज ज्वा गये, दशहो दिशा मंफार ॥ ५५॥ 
कम जोगते फिर मिले बो ज्वार समदाय । 
तो ज्रचरज नहिं लाये, पर सुनिये चितलाय ५६॥ 


~~ ० # > 


न~ १ ५ 5 





८० नियति म कक 
जाक कय 


| 8६ सुवा दृष्टान्त शौ कथा ६५ भत 

| यह मानुष भव्‌ श्रति कठिन, जो कदाचि नश जाय । 

| त॒ पुन्ीकां ना मिले, कोटक भेवक मांह ॥५७॥ 
सोरटा 

| श्रीर्‌ सनो हितकार, वेको इष्टन्त अव । 

| ताही नगर मंम्णर, निर्लचण ज्वारी षे ॥ ५८ ॥ 

| पदु 

| सो पाप उदै सो जान भीत । सपनेर्गे भी नहिं लहत जीत । 

1 

| 





श्रु जो कदाचि सवहूत कार । तिनफो जीते यह धिनमशा२५४ । 
तिनकी वटकरा कर गहन्त । फिर तिनहींको देदे तुरन्त । 
| सव चलेजाय बे हषमान । दश्‌ दिशचिको पे कर पयान ॥६०॥ 
| रर्‌ फिरवो कमेतने प्रभाव । मिलज् तो भचरन न लाव । । 
' परश इहपासुष भव श्रतिमहान 2 हाथन अवि फिर सुजान! 
| ॥1 
ताति निज कल्याशके, हेत महा यह धर्मं । 
सेवो भावजन चित्ते, जा परपो शिव शमं ॥ ६२॥ | 


इति जुवा हष्टास्त समापतम्‌ ॥ ॥ 


न 


रथ रत्नरषएन्त प्रारम्मः न° १०४ 
सोरदा 
भव सम्बोधन हेत, रतन तनो रन्त अनव । 
कह सुनो दे चेत, इह मायुष भवं अवि केडिन ।६२॥ 
कात्य ॥ 
प्रथम भरत चकरेश सगर मघवा जो बखानो । 
सनतकुमार सशान्त कुथ रर्‌ जिनवर जानो ॥६३॥ 
श्रषटममयो सुभूम फेर महापञ्च जान सत । 
| “ _ किर उपने हसेन शोर जयसेन बाद ॥ ६१.॥ _ उपने हरन भ्रौर्‌ जयसेन बहत ॥ ६४॥ _ 
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४४२ ०६ श्री मासाधनासार कथा कोष द्ण्व 
इन द्वादश चेश तने परने च्रडामन । 

- रतन ज्प्रश्वी काय, लिये देवन हर्पित तन । 
देवयोग कर तन सिव सवै अयनि पर । 


कृठे हाय तुरन्त, ताह. चत वसमय प्रतधर्‌ ॥६५॥ 
दोह 


पण तुक पु्ची तीको, मिले न नर मवपफेर। 
इह दुलभ फर जानिये कही रन इस टेर ॥ £ ॥ 
` तति भगत्रत परमको सेमो नित बुधवन्त । 
जाते वहू कस्यांश षे सुर शिव सख पिलसंत ॥६अ। 


इति रत्नदट्रष्टात समाप्तम 


अथ स्वष्नटश्न्त नरा १०५ 
दोहा 
स्वप्नतनो दशन्त.यव,-नो सवे चिततलाय । 
यह मानुष मर्वे ग्रति कठिन, ्रीजिनवर दरसाय ६८॥ 
, ~ पाल इद्‌ 
शुभ्‌ देश श्रवती नोहै, जरह पुरी उजैन सोहै | 
जहा काठ मार नित रवे } यक्‌ हल्लक परनुष कृवि ॥ ६६ ॥ , 
इक दिन वा बनको धायो । वहू काष्ठ मार षर लायो । 
भयो सेर खिन्न ्रधिकाई । तवही तिस निदाञ्चाई ॥ ७० ॥ 
तिन सपनो येक लसायो । पर चक्वतं की पायो । 
पारे तिस नार्‌ जगायो । फिर काठ अथ बन आयो ७१॥ 
दोहा 
से सोवत के प्रिषे,भग्रो हतो चकेश । 
, फेर जाग कर्‌ काठको, लन. गयो निज मेश ॥७२॥ (. 





कः ९ 








| न -क् स्वण्न कौ छ धरा दण्ड ४४३ 
| तच वौ षटषंड पति तनी, री विभूत न कोय । 


भ ० 


तेपे मानुष भ्र कठिन, भिलनो दलम जायं ॥७३॥ 
ति चक्री स्वप्न दूत सनाम्‌ 
प्रय ष्र० १०६ 
पसतौपाद्‌ न 

वाईस थभ्म वने दृदृसार 1 थम चम्‌ प्रतिचक्र निहार । 
इका इक चक्रविये बुभवान । श्रे सहस सहत परमान ॥७४॥ 
टक २ छिद आरि की श्रो? । ताक्नो सुषट्‌ फिर जोर । 
के ओः यम्पफे माल । रथा वेध करे तकाल ॥ ७५॥ 
जो कदाचि निज पुन्य बसाय ! विधवा जाय तो अरचरजनाय। 
ताक कथा सुनो प्रलीन । काकन्दी नगरी इक चीन ॥ ७६॥ 
ताको दुपद साम सृपाल । हृदी छता स्प शण मल । 
ताके प्रेष्ठ स्वयम्बर थान । श्रय असन कलानिधान ॥२७ 
तिनमें राथा बेध अनूप । कर व्याही दपदी शम स्प । 
न्य उदय नसि सव इःख । क्यो नाहं होवे जगे बुः ७८ 
शहरो काज यह सब होजाय । तौ विस्मय चितमें नर्हिं लाय । 
पण॒ यह मानुष मवसुख गेह । अति दुलभ जग येह ।॥७.६॥ 
पन्थ विना पामे नहिं जीव । ताते धंसं जो करो सदीव 


9 


| दृष हीते वे कल्याण । एदी देवे सुरं शिव थान ॥ ८०॥ 
इति रत दरष्टात समप्ठम्‌ ॥ [ 

| अथ कर्थं दृष्ान्त प्रारम्भः न ९९१ 

। दोषा । ,. व: 

| मं तनों दान्त अव, कटं पृष अर्ुसारं । 

। याको भवि जन चित धरो, नरभव कठिन निहार ॥८९॥ । 


,---=------------------------- ~~~ --- 
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४४४ ०९ श्री आराधननसार कथा कोष हण्ड 
छ अटिक्ल 


| 
नाम स्वयम्म्‌ सण उदधि सवके परे तमधि कच्चप एक सु 
दीरघ तन धरे । निज काया के चमं तने परभायजी 1 भमन 
कृरे जल के उपर अधिकाय जी ॥८२। 
सहस वषे मे तन के चरम विषे कदी । सुम दिद्र मभार भान 
देखो सदी । फिर कदाचि उस छिद्रं उसी खग कोतदी । देखन 
चाहे तो एर भ्योत बने नदीं ॥ ८३॥ 
दोह, ॥ 
जो कदाचि तिस छिद्र, भँ मारतरड दरसाय । 
तो अचरज मानों नदी, पण्‌ दुलभ यह काय ॥ ८४ ॥ 


इति कमे सथा समाम्‌ ॥ 


प्रथ युम दृष्न्त्‌ त्रारसम्ममन्‌ १०८ 
दोहा ¶ 

अव युग को द्न्त इक, ओर सुनो चितलाय । 
सुमन सु हिरेदे मे धरो, दुलेभ नर पर जाय ॥८५॥ 
- खौपादे ॥ 
दोय लक्न योजन प्समान ! एेसो लवण समुद्र महान । 
तिस के पख भाग मकार । गाडो को जवो चित पार ॥ ८९ ॥ | 
तास कीलका जो चुटजाय । एर पश्चिम फे उदधि सु ओय 
कमे जोग ते कीली एव । छिद्रविषे आये स्वय मेक ॥अ॥ ¦ 
तो अचरनजानो नहिं मीत । पए मानूष भव परम पुनीत। 
चुटे ते फिर मिले न एह । इम जानो भवि निः सन्देह ॥८९॥ ¦ 


इति जग टष्टर्त समस््वन्‌ ॥ 


जक कि सि व = ~~~ 
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ल वनयी 


क्य 





न 










अत तद । 
ध माप भव दूलभषान | | 
तितं बास्वार। , || 
माल ‰ की परलाय ति जान १६२) ॥ 
| प्‌ =_> दकान्‌ \ फो 
अस स्मन सुनि 


ख काठ्य ५ 
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सा ००५०५४५ 
क न~~ क येयु व 


४ ६ भ्रौ आराधनासार कथा कोष हण 
----- हर 
अव आवन्ती देश में, पुरी उजनी नम । 
धरम पाल ताको नृपति, धरम श्री तिस भाम।२। 
शौर ताहि नगरी विषे, सेठ स॒ सागर दत्त | 


नार सुभद्रा तास्त के, जिन पदाव्ज मे रत्त॥३॥ 
चौ पार 


तिन दोनोंके पुन्य प्रभाय । नादत्त सुत उपजो आय | 

जिन पदं ऋअभ्बुजको फल येह | धरमी जनते धरे सनेह ॥ ४] 
सेढ विसी नगरीं ओर । नाम समुद्रदत्त तिन्‌ गौर । 

सागर दत्ता नारी तास । सुता प्रियेगश्री गुण राप्त। ५। 

ताको नागदत्तने जान 1 प्ररनो विध विवाह को ठान। 
पूजादान आदि ्राचार । करके निज ऊुलके अनुक्तार ॥ ६॥ | 
कठ्यप॥ 1 
इस अन्तर इक नागत्तेन नामा क्न कोई । | 
नागवत्तकी नार्‌ तनो अभिलाषी होई ॥ | 

(^ अ. ५, 

-इ्टभाव कर सहित भेर चित मांहि विचारे । | 

[# ९ [+ (+ [प १ 
तिष्ठे अपने धाम विषय कुचित धी धारे ॥ ७॥ | 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
} 


1 
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एक्‌ दिना यह नागदत्त पसे कर सडित । 
पटो श्री जिन गेह ध्म स ध्र अखंडित । 
जहां हषेकर युक्तं ध्यान ग्युत स लगायो । 
नागसेन पापिष्ट इने लख के तह आयो ॥ 
नज उरको जते हार धरो इन पगतल पाशे । 
कपट धार कर चार चोर इम गिरा अलापी | 
अह] दुष्ट मघ लोन क्रोध बशजे जग माही । 
क्न २ विपरात करत सकृत है नाही ॥ ६ ॥ 














यक ककं 


22 भावानु सागस्ार्यान कौ चतथा ह~ = 
द 
इदे इतान्त तल र्त्‌ शुन, कर जिन गृह्‌ मधिजाय | 
इनके प्रगतल हार लख, कही भूपते जाय ॥ १०॥ 

पटु 

तत्र नरपति है कर क्रोध सीन। ताके पारनको हूकष्‌ दीन । 

तन नागदन्तके हनन हेत । तल रच गयो जरु भूष रेत ।१९। 

जवही असि लेकर हाथ वीच । इन कंठ विषे वाही जो नीच। 

| तव नागदन्त के पुर्प जोग । उर हार भयो उस्जज्त पनोग १२ 

। दशहो दिश जाकी रक्भिसार । बहु फेल रही आनन्द कार्‌। 

| ताही चिन दवै सुर हषं सीन । स्तुति श्त सुमन सु धृष्ट कीन १३ 

` देखो साधनको अप्रमान । सत्कार करत सुर अक्र आन । 

जे सभ्यक दृष्टी धर्म वृन्त । ते सबहीकार पराजित महत ॥१४॥ 

| दोष । 

इस चरुतात्त फो देखकर, नरं नायक हरषाय । 

धरम तनी महिमा अतुल, ररत भयो बहूं भाय । १५। | 

वीपा । | 








तागदत्त तप धम सपालं } जिन दाच लाना तकाल । 

एसे ओर भ्य जन ज्ञह । धम विषे रुचि धरो सनह ॥१६॥ 

सो श्री जिनवर जग दधि सत । हो मप कम शान्तके हंत। 

कैसे हैवे श्री भगवान । तीन जगत कर पून महान ॥ १७) | 
सिनकर्‌ भाषित ज चर षम | सेद सुखकरी है पमे । 

ति्तहीके परसाद वसाय । पावो शिव सम्पतं अधिकाय ॥१८। 


इति श्री साराथधनारार फथाकोष विषे भावानुराय रक्तारूयान । 
॥ 


[पिरि 


= 


[व 


( 


दथा समाप्तम्‌ 
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सगल्लाचरख 4 दद्य 
दीक्त सहित जिन धीशवर, इष नायक भगवान} 
तिनको नस भाषृ कृथा, धरम राग जिन आन । १1 


चै पा ए 
् „ड 


देश विनीता सुख थान \ साकेता नगरी इुतिवान 1 
नूप सवश वमौ तिस तनो । सुवर्ण श्री नारी रत मनो। २] 
तादी पुरमं अति धनवत्न । जिनव्र्‌ धमे विषे रत सन्न । 


| १.९ (~ 


घम विषे रामी पमान + नम भित्र सेढ युश खन ॥३॥ 
। एक दिना ऊत प्रोषधि वास्‌ 1 रेन सम निजक्ष अवास्‌ 1 
नेम मन्‌ जत सोहे पेम } निश्चय उमो सुर गिर्‌ जम ॥8।॥ 
तारी चिनमें निज्ञर कोय + वन पर्ता आयो सोय । | 
याक तिय अरु घतु ससुदाय । हरत भयो निज ऋद्ध पशाय ५ 
तभी ध्यान थकी वरि चिगो 1 निज आतम के रसम पगो } ' 
4 रेखे इनको साहस देख 1 सुर चित धरके हप विशेष ॥ ६ ॥ , 
^| कोडो सृखकी जो दातार 1 करके स्तुत बारम्बार । | 
| सुर प्रकट है कर्‌ परदीन 1 नस्गामी विंदा तिन दीन ॥ज। 
| दोषह्र ' | 
चहु स्वुतिकर स्वभको, गयो अगन पष्‌ 

इस भरभाव को देखके, ओर भव्यं वहं जीव ॥८॥ 
क्ञेन धमे से रत भये, तज सिध्या दुख खान । 

को तो श्नीमुनि भये, के$ श्रावक बुधिवान ॥६॥ 

इखण्पय | 

करई सम्यक सार रतन करं द्रवे मडित 1 

नश्चय त नज तत जान इष गृहा अखाडत । 


न क 








> ८ 
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20 पडजःन्‌ पगरक्तारू पानी कथा न्ध 


जा > ०० कन 


हो भविजन्‌ भिनचद तनी पूजा नितं कीन । 
वाहीके परमाव भवो दधकरै तर लीने ॥ 
अरव एसे शरीभगवान की, स्तवनकर मनलायके | 
ओर्‌ तिनहीको चितवन करो, मनवच काय लगाये १० 


षति श्रीश्न'राधनानसारकषथगकी,ष विधेपेमानुसगरक्तार्यानकथा ससाप्चम्‌ 


मजगनुराम र्कछाख्यान कथाप्रा° ११२ 
संयचरया॥ स्वैया दकता ॥ 

सवदेव इन्द्श्रहिपतकर्‌ पूजनीक्‌, जिनके पदरान्द शो 
भित महन हैँ । समोशमे माहि सव तत्वको प्रकाश कर, एसे 
अरिहन्त गणाधीश भगवान्‌ हे ॥ तिनको नवाय भाल भाषि 
| ये कथा रसाल, जिन कलपाभिेष कियो हषे अन हे । ताने 
, पायो सर्मसार दि स्व अघ टार, सुनो मव्य चितलाय लहो 
जा कल्यख ह ॥ १॥ 


४४९ | 





। चालष्धष्‌ 
उञ्जैनी नगरी माही । तृप सागर बुष सुख दाही । 
रर ताही पुरी मारी । पुग साथ बाह गुणधारी ॥२॥ 
जिनवत्त नाम इक को हे । बसुमित्र जान दूजो हे । 
। केसेरे ए वनजारे जिन भक्ति हिये अति धरे ॥३॥ 
आभषेक जिनेश्वर केरो । तामे अनुराग धनर । 
प्रायीवत दान करे है! श्रावक के बरत धरे दे ॥४॥ 
ए चज्ञे बनज चित धारी । सो उत्तर दिश॒ मारी । 
अव सीर्‌ बनीके मार्ह । पथ भ्रलगये युग ताही ॥५\। 
तहं मलो पशष इक श्रायो । तिन शुभ उपदेश बतायो । 
यह प्रभु समरत बडुभागी । कलशामिषक अनुरागी ॥६॥;1. 


५५ ॥ 
(अ, 


गि 


~ 


४५९ ~€ अआरानासाररथ! कोष 9 














| 
+ + [ 
| तबही सन्यास जुग धारो । सवही ममत्व परिहारो }' | 
ताते भविजन छन लीने । सुख दुखमें धी शभकीजे ७। 
| डिल न 
इस अन्तर इक्‌ सोमशम दुम धाइयो । दिशा तिसही 
बन पादं आहया । बहुत कष्ट ते भ्रमत गयो हन पास्जी । 
वनजारे आपस म इष इम माषनजी गादा 
दोष रहित अरिहन्तदेव केवल धनी । तिन भाषित शभ 
धरम फो दश्‌ लाकच्नी । नगन दिगम्बर परिह स्यागी गुर 
भल्ते । शील विषे हृद ज्ञान ध्यान तपम सश्ले॥&॥ ` 
अहो जीवं यह्‌ निश्चय नयते जानिये । सिद्ध समान स्व 
खूप हिये म आनिये भवि अभ्य्‌ जग मेद प्रे नितही सरही। 
कृभौशिचित ससार दिशु श्रीजिन कही ॥ ०॥ 
दोषा 
केरम रहित शिव तिय धनी, भवि होवे तत्कार । 
इह विध धरम स्वरूप शुम्‌, भा थे जिह वार ॥१९॥। 
तिन युखते इह धमं विध, सुनी स्वै इजसय । 


पिध्या मास्म त्याग के, जिन शशन चितलाय ९२। | 
चौैपाद | 


~~~. 


तवही सोमशमं दुज येह । धरि सन्यास घुतिष्टे तेह । ` 
चितये ध्यावत श्रीमगवान । इन्द चन्दरकर पूजित जान ॥१३॥ 
वहु उपसगे जीत सुधमाय । प्रथम स्वभू मे उपजो जाय । 
तहां बहु ऋद्ध ली स॒खखान । अणिमा महिमा श्रादिक मान१४ | 
हं सेती बहू सुर बडभाग । जिन पद खुमरत तनको त्याग । 
यष भ्ररििका हे अमयङ्मार । सुत उपनो चतम तन धार १५ 
। धीर वार जगृको माहन्त । महा बुद्धि धारी छणवन्त । ` | 
` ना 'सखर दला नाहं कोय । एेसी पदहिमा धरि सोय.॥१६॥ । 





` ` ऋ चननयररकास्याकी क्थ "द्‌ 


डि = भा ० 





द्रत षो दोन बनकपती, तज्ञ समाधिजुत कय । 
भये सरग सो धरम मे, अमर रिद्ध बसु पाय ॥१७।॥ 
सठ्प्‌ 
ग्रहो श्रीश्ररिहन्त देष केवल पद धारी । 
हम तुमको बहु सुःख देत भिसल श्रधिकारै । 
केप हे भगवान स्वयम्भू शिव मनी वर । 
देव इन्दर चकरेश दमी पै नित नुतकर । १८। 
तिनकर बश्नत धमं जगत को है हितकारी । 
कृष्ट विपे जे जजं तिने देवे सुख भारी ॥ 
ताते आश्रय करो भव्य याको चित मही । 
सफल अमङ्गल ठे भीत ग्यापे कोईनादहीं ॥ १४६ ॥ 


इति प्रौ चाराधनाष्ारकण कोप विषय मञ्जानुराग रक्तारुयान की 
। कथा समाप्तम्‌ ॥ 


ध्सानुराग रक्ताख्यान कथा ११३ 


मङ्गलाचरण । दोहा ॥ 
लोकालोक प्रकाश ज॒त, निसमल केवल ज्ञान । 
ता धारी अरिहत जिन, तिनको नमन सुढनं ॥ १ ॥ 
धृरम राग जिने फियो, ताकी कथा विशाल । 
कहूं भव्य सुम लीजिये, सुखं भारिं घ टल ॥ > ॥ 
| पदु । 
शमे देश अवंती मध्य जान । उ्नेन नगर देदीप्य मान ॥ 
, ताको धनवर्मा है नरेश । धन श्री नारी ता गेह पेश ॥३॥ 
। तिनके सुत उपजो गभेवन्त । तिस नाम लङुच अ्रतिमदधरत । 
खिन्द भान वही प्रचरड । ति नाशनको इह घन अखरड ॥ 


~~~ 


व्व वन्त 
अन काल मेध यकसब्‌्‌ राय । इन देश बहुत पीडितकसय ' 
। तब लकुच बहुत मन रोष धार । ताते संग्राम कियो अपार ॥५॥ 
| फिर भीलपतीको बौध लीन । निज पिता पास लायो प्रचीन । 
| तब जनक पास दर लेह येह । अन्याय कएन लागो सुतेह॥ ६॥ 
दोह ॥ , 

निज पुर कौ नासन तनौ, शील भंग अधिकाय । 

करन लगो इह दुष्ट चितः, कामी वृद्धि नसाय ॥ ७॥ | 

चोपा । 
अव इसी पुरके मध जान । पुंगल नाम सेठ धनवान॥ || 
तास तिया है चाल मराल । नाम नागधमां सुख माल ॥ ८॥ 
तास विषे इह राजकुमार । हत भयो आशक्त अपार । 
तब पुद्गल बानक इम देख । कोध अनिल चितधरो बिशेष । ६ । 
तास सहन को समर्थ नोह। घर मेँ तिष्ठे बहु सुख बाह। | 
इक दिन लकुच हषे मन ठयो । बनमे कीडा कन सु गयो। ९० 
तरह निज पएख पुन्य प्रभाय । श्री यतींद देसे सुखदाय । 
तिनके दिग पहुचे ततकाल (त माहि नायो भाद ॥ 
हि । 
उन मुख अम्बुज ते सुनो, श्री जिन भाषित धमं । 
हे विराग जत शीप्रही, दीक्षा लीनी पमं ॥ १२॥ 
पिर विहारं करते थके, पुरी उजेनी आय । 
महाकाल बनके विषे, तिष्ट ध्यान लगाय ॥ १३॥ 


कण्ठ्य । 


तरी पुंगल सेठ इनं को थायो जानां । 
 कधवंत हं रात्रि समयं तिन कियो पयानों ॥ 
वैरा जोग ते लोह मई कीले अतिभारी। ` 
` संधृ संध प्रति जडे दुष्ट चित दयान धारी ॥ १९ ॥ 





1 


ण्डे चर्मानुगायस्कारूयानकी कष्य ष ४५२ 
-----~------------------~--- 


जम इह श्री युनिचंद जेन पारग कं ताता ॥ 
क्षमा सलिल ते कोष अनिल सींबी जगत्राता ¦ 
सदहकर श्रति उपसगं तिनों ने शुभ गति पाई। 
चित्र विचित्र चरित्र हत भविजन को भां । १५। 
सोई लकुच मुनिन्व सदा जयवन्ते पज । 
` भगवत चन्द्र सरस्म ध्यान ते रिश भीषम जे॥ 
वं कष्टको जीत सुःख पयो सुक्तान षत । 
गुण रतन की खान ज्ञान वारष भति निरमल ॥ १६॥ | 


इति पौ यद^चनाखार कथासोषविषे धमानुगगरक्रारूएान की 
कधा दमाम्‌ न १९३ 


श्रथ दशेनांचवनकी कथा प्रा० 


भगल्ादरथ ॥ दोहा 
सस्वर दोष करके रहित, जिनापीश मगवान 1 
फहु दशाचवन की, फधा नमन तिन ठन ॥ १ ॥ 
चीप 

नगर पाटल्लीपुर विरुयात्‌ । अतिशय कर पवित्र भधिकात # 
तार परमेष्ठी पद्‌ रक्त  जिनदत्त नाम सेठ जिन भक्त ॥ २॥ 
जिनदासी तिय तित आवास । पुत्रभयो तिनके जिनदास । 
गुण उञ्वल आतप अविकार | श्रीनिनचरंको भगत अपार २॥ 
इस अन्तर श्रव दृह जिनदास । चितमाहीं बहृधर हृ्नास । 
सुबरण वीप गयो उमगाय । संग लीने बान्क समुदाय ॥४॥ 


दोहा 
तरह ते द्रस्य उटायके, श्वि यो जिन धाम! 
मारगमें परिथ्या मती, कालदेव तिस नाम ॥ ५॥ 





न्क प 
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सौरटा 
कहत भयो -सो एव, निज दुखते से कहो । 
नदिं अरिहस्त सदेव, महीं जेसष्ष स विषे॥ ६॥ 
जो भाषो इहि भांत, पो हुमको सेदं अने | 
नातर्‌ करद घात, यह निश्चय सव जाने ॥७ 
पदी | 
तथ हेते सुन जिनदाक आद | ससतक कर धारे कुर भयाद । 
बहु भक्ति ठामङर दम उचार । शीवद्धपान फो नमस्कारं धर 
अइ कहत भये रदु देव्‌ । अपने. पनमा जान येव । 
जे केवदषूपी ज्ञान मान । पारत हें तेद देव सान ॥ ६ ॥ | 
अर {सव मतम उक्त जान । प्रयजगपूनित जिनसतमहान । | 
तादीदिन इह क्जिलदास सार । सवश्यनि कथाकही उचार२॥१० | 
, दोषा 
ब्रह्मदत्त वक्तेशने, मेटो शभ नवका | 
ताकर पहंचो मगर मे, देखो दिये ` विचार ॥११॥ 
धै वित्त 
ताही हिन उत्तर वासी अनाः यक्ाधियपार्‌ ।.निज 
यसन कंपित आये , कोषवान है कर ` तत्कर ॥ काला 
घुर श्चित पापीके चकथकी दई मुकुट भकारं ॥ सो भागो 
जव दुःखित हे बड़वानलय षस्यो लयार ॥ १२ ॥ ` 
बहार घर लच्मी तह. आई चितम धरम राग बहु उन । 
सवक पूजो अरघ ठेयके कीनो बहु बिध आदर मान ॥ज 
भविजन्‌ सम्यक अधिकारी तिनके चरण कमलकी यान । का । 
र पूजा कत नदी हे सबही दानत भक्ति महान ॥*१२॥ | 


। 
| 


.-------~~ 


॥1 





1 रदी 


2० द लवन ~ छया &०इ> | 

(1. दहर । 

ता पीड जिनदाम को, श्रादि सवं भवि जीव । 

पुन्प थश्ी निज धाम्‌ मे, तिष्ठतं भये सदीव ॥ १४ ॥ 
प्समेषषषे 


दस श्रन्तर जिनदाप्न समेट । इक दिन अवधि सहित युनिभेद 
प्ष्छत भयौ सीमन निज नाय । स्वामी दीने मोहि बताय।१५॥ 
कालनाप भिभ्याती देव । मको दीनो भय करहि भेष । 
तव सुनिचद प्रथप्‌ भ्र तनो । हृतौ परसो कारन भना श्व 
सन के यह सम्यक पन्त । श्रद्धात तिश गृह सन्तं । | 
रहो भव्यं जन दशन सार । ताको शेवो वारप्वार ॥ १७॥ 
छेषा है यह रतन अनूपं । हितसारी शिषपुरको भूप । 
श्रति पतिते इख दय महान । ताति धुषजन भ्रम सव हनि । 
यादीको सेषनकफर वीत । जो सृशठपषो पस्य एजतत 1 
इह विमि द्वन हए जह । तेह पदे सुरं शिवि गेह ॥ १६॥ ` 
षति प्रीश्नाराधनामार फथकोोष चिप द्ोन'चवनषी घा उमा नं० ९९५ । 

षुष्युश्रै त्त जिवयी) 

ष्वद महट्दय जनयन्ता 

क्था प्रारम्भः नन ११५। 
` मगलाचरथ ॥ दादर) 
देदेन्बन करके सदा, एजनीकफं जिनर्च । 
तिनको तपि भाप कषाः शम सम्यक गुशडन्द ॥९॥ 
~ चखीपष्द 

लाट देश देशन पश्पान । दमे मलगोदहपुर जान । 
तामधि भिनत सेढ पषन्त ! मिनद नारी गुावन्त ॥२॥ 
तिनस्ते सप माभकरर ज्ञता । १३ जिनसती नामा सता । 
ए न्यतमे पर्णाय । इह प्रानी शम स्प लाय ॥ ३॥ 








(-------- 
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नु चश्रा्वनासार कथा षदेव ठ 


तिरही पुस मिध्वरा मती 1 नभरत्त कं बान पती 1 


तिया नागस्च। तिक्त गेह ! खदच सुत सुन्दर देह ॥ ४1} 


देहा 
एक दिना यह्‌ बागुदत्त, गयो जनदत्त के पाह । 
कस्या निज लत ईरने, समा चर हृक्षास 19 3। 


काडवं 
तच बानक जिनदत्त इसे मिथ्याती जानो 1 
पुञ्ी दीनी नाह अवे इह किया परयाना ॥ 
आया मरने पार गयो शरगुर पे जच्ही।! - ` 
समाध शुष के पासं लिये श्रात्रक बत तवही ॥ ६॥ 
ङ्म लख के जिनदत्त दई पुत्री तत्कारी । 
करङे उयाह तुरन्त फेर मिथ्या बुध धारी ॥ 
खे पापी अघ लीन तिनेक्ी कुमृत न नके) 
अदहिको दीजे दुग्ध तोऊ बह जहर प्रकाशे ॥ ७ ॥ 


स्मैणादू 


॥ भवे वह सुढदस्त ठ भाय } जिन नारी ते इम्‌ वतलाथ । 

' ॥ धमे सेश्वर जो सुखकार । करे तूनी गकार ॥ ८ ॥ 

| से सुनतेदही जिन मती । मानो देह वरूषर्‌ हती । 

॥ जिन प्दाभ्ञ की भ्रमरी येह । कहत भई स्वामी सुनलेह ५ 


हितकारी श्रीजिनवर धम } इन्द्र चन्द्रकर पूजित परम । 


| शलदत्ता करिम छोड! जाय । अहो नाथ समो चितक्ञाय १० 
, [ देमभी मिभ्वा मगको त्याग । जिनवर मगमे धारो राग 
| इम भापस मे निज ष वाद! रहा फेरे निज कलह उपा ११ 


| 
अहो बात यह जोग हे, अन्य धर्मं परभाव | 


धरम कल्लह सनित रहे, किंचित -- पर कलह सुगत रहे, विधित सुल नहि थाथ १२॥ 





भ मोक = 


क 

मिज घमं धरकाशते, षीतो दीरध काल । 

एक दिन तिसही पुर विष, कमे उोम विकराल १ ३॥ 

भीसनको समुदाय जो, दुष्ट चित्त अधिकाय | 

कोधृ सहित हे कर तवे, दीनी अगन लगाय ॥१९॥ 
11.11 

तथ नगरी के विषै, मयो, फालाहत्त नरै 

दुःखित चित्त विलखात पिरि तहं नर रोर नारी १४॥ 

अहो जनन के प्रान विषे संकट क्व हदे । ` 

तथ आधीयत धरे हियिकी शध बुष घेते ॥ १५॥ 

तथै जिनमती नार क सुनिये चव स्वापी । 

जिसको देव महान सकल यवनी म नामी ॥ 

शुत करे इहवार्‌ अगनको बेग बुमार्वे | 

ताको हम तुम बेग प्रहन करके सिर नार्वे ॥ ९६॥ 
दोषा 

तवे शुद्रदत्त इम कही, याही भांत प्रमान | 

सव जन को साखी कियो, रुद मती चन्ञान ॥१७॥ 
चीपादरे 

. तव यह मूरख मती अयान } धरके महादेव को ध्यान 

करम अर्धं जेय ततक्रार । शान्ति हेत दीनी जलधार । १८। 

तवद अगन महा परच॑ड । मद भरं नहिं जले असंड ॥ 

फिर चतुरानन आदं कदेव । तिनको अथे दिये बहु भवे । १६। 

तौ भी अगन त्रास नहिं गई। अधिक अधिक कर पूजित भह ॥ 

अहो इष्ट जे मिथ्या मती । तिनके शान्त होते नहिं रती (२०। 

ता पी यह जिनसति नार। धमे निषे ज्ञप परीत अपर ॥ 

श्री परमेष्ठी को धर ध्यान । अर्धं दियो निल चित्त यान ।२९। , 


> 


न्यनि 





[मियय 
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तिनके चरण कपल को नई । ्ानन ते वहु धति तिन चई 
छमधरने वन्धवगं वलाय । ए थान सव दिये विठय ॥ २२ ॥ 
चित्त पिष सथिते नवका । तिश कायोत्सगं उधार ॥ 


तवही वो बन्दी भिकशल । शप्त भह पुर में तदाल ॥ २३॥ 
दोह ॥ 


एेो श्री जिनमत तनो, अतिशे देख दुरन्त | 

खद को आदि दह्‌, पन मे हषं धस्त ॥ २४॥ 
श्री जिने फो नमन्‌ कर, पवक भये महान्‌ । 

स॒म्यक्‌ की श्रद्धा कमी, खामी भिध्या शन ॥ २४ ॥ 


र प्रष्िष्ञि। 
| अहो जिनेश्वर थमं जगते सार है । ताकी महिमा खग || 

मौ दातार दै! एसो को दथव॑त तास बरनन करे । पंग पुरूष 
॥ किमि मेर शिखर परपगषरे॥ २६॥ 


सोरठ ॥ 


जसे जिनमति नर्‌, सम्यक की रक्ता करी । 
तैसे बिदुषन सार, शमं हेत शला करो ॥ २७॥ 


1 द्पय॥ 


देसी वो जिन मती इट्‌ सम्यक वती । | 
जिन पदरान््‌ की भक्ति विषे जिन अती स्परी | 
प्रभ ष्च के अनसार सदा जाकी पविन्र मति। 
स्वणशतलकर एजनीक यई छुरगएं कः अति । 
अव एमे भवि जन जामकर, जिममत में निश्च फे । 
जाते जगे एनः सह्ये ्राबागयन शुपरहसे २८ | 


्टवि श्री आार्यनापा< इ सोय {उवं परदः सद्रातम स | 
प्जिननती फी सथ) समाक 


| 
+ ॥ 
"~~~ ना वि 
1 





(३ 
0 ४ विवि 
| 


॥५ 








=-= [१ 
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खन्यत शङ्क थै रानी चलना शौर 
® राजा भ्रेषकर फो कृथा 9 
शृद्गलाचरण । भीता छंद । 
जो सकल मरन कर सदा बर एजनीक महान जी । 
एसे श्री ररित सिलनषर ताञ्ुको धर प्यान जी ॥ 
भाष कथा सम्यक्त महिमा की अबे चित लायके । 
भरेएिकं मृपति तिय चेलना शी सुनो भवि दरषायके ।९। 


चालं हौ जगत गृरुफी । २ 
मागध देश विख्यात परी रज शह जनी! 
प्रजा फो हितकार तद्य उपग्रेएिक.रनो ॥ 
गए मरश्डित तिस भाम नाम युपमा सोरै। | 
तिनके परत अनेक तायु मधि श्रेणिक जो २॥ 
धीर्‌ पीर गम्भीर महादानी सुखवंतो । 
शुभटोत्तम अरति दत्त सकल जनको 'मोहंतो ॥ 
स अंतर इक राय नाम जिस नाग धरम है.। 
देश भलेक्त अधीश रटत. सब परमक है ॥ ३५ | 
ताने परु चैर थफी गाजी दुद । 
उप भ्रथिक के'पास इष्ट मन भेट पणे ॥ . 
सो है रति परश्चड चलायो चलि नादी। ` 
थाम से चालन्त यंहै बिधि रीतं गहा .५४॥ 
इक दिन ति पीठ चदे उप श्रशिक राजा । 
सो तसम तत्ताल तिनों को लेकर भाजा ॥ 
महा वनी के नीच नृपति को लेकर डरे । 
_ `" तहां जमदंडः किरात परे .जमवंत श्रकारो ॥ ५॥ 


= ॐ ५ 
[9 


-्ण्टुसनी घेन श्वी र्का परेणक छी कध है ४५९ | 
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१ 
। ४६४ 2 त्रौ प्रारःघनास्ार कथा कोष ‰०> 


या त ००००००० 


विद्यत पतीज्रु नार तसि के गेह मभारी। 
| तिलकपत। इक सुता भई तिन कृ दतकाय्‌) 
ता लघ नरनाथ भयो विह्वल शभिकई । 
| कुम अगन तन दहो स्वै शभ बुध विससई ॥ ६१४ 
देहा 
त किरात पर्ति पे गयो, उप भ्रशिकं भृपाल । 
याची ततुजा तास कीः सुन्दर रूप निशाल ५७१ 
जवे भील कहते भयो, इसत सृत को दे राज । 
तो ग्याहं ठुम को श्रमे, यह कन्या महाराज ॥ ८॥ 
यीपादै 
सो नरपति अरे क९ लई । ताने तवी कन्या दई ॥ 
फिर श्राय निज पुरी ममार । भये वहत निध्मगल चार ॥ & ॥ | 
तिलक वती संगं भोगत भोग । फिर सुत उपजो काम संयोग ॥ 
शमोत्तम्‌ अतिही बलवान। नाम चिलाती पुत्र सुं जान ॥.१०॥ | 
इक दिन उपभरणिक पीन । मन मे इम विचार तिनकीन॥ | 
मेरे पुत्र बहुत सष दाय। तिने कोन सुराज्ञ कराय ॥ ११॥ | 
जवी निमती लियो बलाय । तसे प्रश्न कियो हरषाय ॥ | 
सो बह कहत भयो सुन नाय । जो तुम करि हे इतनी बात ॥१२। | 
वरिष्ठ वेड बजावे भेर । भोजन करे ज्ञ कूकर घेर ॥ । 
गन लगतदही लेय निकार । विष्टर चभर चन्न सुडार । १३ । | 
जो इतने कारन दू करे । सो$ दप पद निश्वय बेरे ॥ ` । 
एसे सुन निमृती के वैन । उप प्रेशिक चित पायोचैन ।१४। | 
। लेन परीक्ता हेत नरश ! तादी बिध सव करी बिरोष॥ 
तिनमे भेणिके कहि दुधिवेत। यह सव कारन कियो तुत ।१५। । 
अहा सुद्ध केर मन श्रनुहार । फति पानी. घगत मकार ॥ | 


"= यय 
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202 गन। चन्न ब राजः श्रेणककी कथा &्ै ४ 





लाख सयान प्रडने कोय । तो परण रहोनहारसो दोय ॥१६॥ 

| इ ल॒ उप भशिक्र महाराज्ञ। जानी भ्रणिक कर है राज ॥ 

॑ राज चिलाती देने काज । नर नायक वेतत मायासाज।१७। 

` श्ररिक्र प्रती गिरा इम असी । खान मूढ को तेने म॥ 

इम कह देश धकी मूपाल + कादर श्रशिकरको तरकाल । १८1 

सो इह चलत चलत बुधिवान । प्हुवो नद्‌ प्राम मध्यान॥ 

तहां दन राज मान मदयुक्त। इनको दीनो नाही भुक्त ॥१६॥ 

। दौ 

काट दियो निज ग्राम ते चलो महा दुख पाय 
पथिजक के मठ विपे; परहुचो सुन्दर काय ॥ २० ॥ 

विषु परम को ग्रहश॒कर भोजन करो तुस्त । 


{~ | + 


फिर दकए दिशि क चलो, यह भ्रणिक गुणवत ।२१। 


(ग्न्य 


कीरिं 






पद्ुदी 

, श्व श्ौरफया वरन महान । एक काचीपुर दे दीप्य मान ॥ 

। तां वशु पाल मेरनढ सार। हिय वसू मती ताके अगार ।२९। 

` तिनके वर जाबन रूपवान्‌ । रख भिचा पुत्री गुण निधान 

, तिसदी पुस दुन शोमस। वरप के मंत्री धै बिष्णु धमे ॥२३॥ 

, तकेसोम श्री गेह वाम । अति चतुर सता श्रभे मति नाम॥ 

इक दिन ममाते शोम शम । घरश्रवे थो कर पितु कभे। २९॥ 

पथम भ्रशिक डज रूपधार । या सेती मिल इम वच उचार॥ 

हे माम तुम्हारे कंध शीप। कहो पे चट चां गुण गरीश ॥२५॥ ` 

रौर तुम मेरे कंमे उदार। चढ़ कर चालो मगके मभार ॥ || 

इस भांत सु पुर पहुवे तुरत । द वृच्‌ सन इुज भयो सोचवंत ।२६। 
ह 
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ना भ क, + 


दः 
कड बावरो पुरुष यह, पेत निश्चय जान । 
मोन धार्‌ के पथ विषे, आग कियो पयान ॥ २७ ॥ 
न 


[क 


[न 
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ककय 
य ५-७४५ 


६ श्रीश्रारायनासार कथा कोष ६" 
सौपा 








छ र 
चत कदा अक उजड। यह । तव तन कुना उत्तरदेह २८ । 
फिर अगे इक तरु तत्न भाय | छत्र शष पे धे उमाय | 
, सारम भै तिन कियो समेर । फिर पहुचे सरिताके हेट २६॥ 
=® [१ फ, दश चः 
पममे पनं पहूम के, उतरो ताके पार । 
मासा म निजकर विषे, लेकर चलो कुमार ॥२०॥ 
फिर एक नारी देल के, कृहत भयो सन माम्‌ । 


धी खली बतलाय मो, यहं दीदत जो भाम।॥३१॥ 
समीपाद्‌ 


फर श्रमे इक्‌ शतकं निहार । तव इन श्रशिक बचन उच्‌ार । 
जीवत है अक मरो सो येह । उत्तरदे नाशो सन्देह ॥ ३२ ॥ | 
आमे शूल खेत इक देख । तव फिर पुन कियो विशेष | 
अहा पूज पाम फल सर्‌ । देयां अक्‌ देशा बावनहएर ॥३३॥ 
इत्यादिक यह श्रेणिक सन्त । सोपश्षमं ते बचन भनन्त । 
तव तिनं ग्रहला याका जान्‌ । मनुर्‌ रद्कुनहा बस्ान ३४ 
काचीपुर नमरो के पत्त } इस ठाइ दुन कियो अवासा 
जब याकृ तुजा दषवन्त । अभेमती बोली हरषन्त ॥२५॥ 
तीरथ करके आये तात । ये काकी अक कद्रू साथ। 
सोमशमे दुज इहषिध कही । सुभको आवत पथम सही ३६॥ 
अद्भुत रूप धरं जन एक । मिलो बरोही रदित जिवेक । 
आयो हे.ममसम सो आज । तिष्ठत हे इस पुरक बाज ३७। 
दहा 
तच कन्या कहती ट्‌, बो महिलो केह. भन्त । ` 
जव भाषो भूदेवने, पथको सच निरतन्त ॥ ३८ ॥ 
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ई रान्य प्ूलना च राजा प्रेणकफी कया ४६३ 


फाष्य । 
जव कन्या बुधुषन्त तेल जल तुच्छ लेयकर ! 
. भेजो चेरी हाथ कहे न्हाकरं भावो घर ॥ 
ज्वही चतुर कुमार सलिल मँ तेल भिज्ञायो । 
ताको वपुम्‌ लाय, बहुरि भोजनक्षो रायो ॥३६॥ , 
जवे पंक फे पं बुलायो याको तबही । | 
समावत भये कुमार चरन भये लिप्त ओ सबही ॥ 
तवै नार दियो वार ठुच्छर धोवन के फारन । 
वांसि सड करलेय पियो याने मन्न टार्न ॥ ४०॥ 








= ्=्न्व- 


ग्न न्न -~-~ ~+ ~~~ 





पौदधे उसे की पोय पग माह पारे । | 
जव्‌ इफ रहम लाय धरो जिस चिद हजारे । 
र्पा बोली सुनो चतुर्‌ पवो यण यप्र । 
निज चतुगृई थकी पोय दीनो इन तामे ॥ ४१ ॥ 
सोरठा 
तवे अभेमति नार, चित मे मति हपित भई । 
श्रशिकू को त्कार, परमो उत्सव ठान के ॥ ४२॥ 
ज है पत्री जीन, पेड पेड मंगल लह । 
व्यपे सुःख सदीव्‌, श्रीगुरु एसे उच्चर ॥ ४३ ॥ 
श्वी पादै 
इस अन्तर रव सुनो सुजान । सोमश कोई दुज बुषवान। 
पथ श्रूलो अटवी म लाय । जिनदेत निकट धरम तिन्‌ पाय.४४ 
क सन्यास तने निज परान्‌ । प्रथम सुरगसुर भयौ महान। 
तेते चयकर सुर अभिरम्‌ । कचीपुर भ्रेयिकको धाम ४५॥ 
अभयमती ङी ख मार । सुत्त उपजा शुभ श्रभयक्कुमार । 
कपो है इह चर्शरीर । शुभटोत्तम वर श गम्भीर ॥ ४६। 


[न्ने 





केन 


॥। 
नादा नी > 
वसी 2 


~+“ 


४६४ षद अराधनासार कथा कोष &ण्ध> 
शिषस्थी लक्छीको कन्त 1 होनहार यह वर पहन्त | 
अहो तासी महिमा खार1 कोकति जमर करे उचार ॥४७॥ 
या अन्तर काँचीपुर्‌ इश । वसूणल नामा भुर धीश । 
पिजयहेत तिन करो पयानं 1 पगमे देखो श्रीजिन फन 1४८ 
एक थम्भे उपर सोय १ अद्भुत छवि वरने कमि कोय । 
देवतदही मन हरो सय । "पत्र एक तदी लिख्वाय ॥ ४६ ॥ 
निज पुर सोमशमे के पास) मेजो नर पर धर हृज्ञास । 
ताभ बनं लिखे थे येह \ एक थम पे श्रीजिन गेह ॥१५७॥ । 
सुखदाता सुन्वर तत्ताल 1 करवाना तुम विप्र षिशाल । । 
| सोमश्मं पायो नहि मेद । तव चितये बहु उपरजो सेद ॥५१॥ | 
। दोषा ‡ 











| 
५ 
| 


अवर रिक बुधवानने, शसी पत्री ताम 1 | 
सव शतान्त को जानके, कप्य जिन धाम }र*२्‌। 
भलो न्ञान घातुर्थ्ता खद्त कला अपार । 
पुन्य विना नहिं पाये, इस नरलोक ममार ॥५३॥ 
पटहो | 
-फिर नरप्रहि आयो नगर बीच । दषो जिनमेदिर॒त मरीच । 
-सन्त्॒टवान हे फे तुरन्त ! वृषु मित्रा तुजा रूपचन्त ॥५९॥ 
भ्रशिकको दीनी ञ्जत उद्ाह । तिन बिध विवाह ते लई व्याह । 
अव्‌ कृथा सुनोतिहनोगलाय 1 यहविधिक्रीशक निजरजपाय्‌५५ 
यव उप भ्रेखिक नरपाति सुजान । पने चितम बेरग श्रान्‌ । 
निजराज चिलाती पुत्र दीन ३ अरर राप सुनीपद महनकीन ५६ 
` अव राय विलानी पुत्र जेह } बहू करनलगो अन्याय येह । 
जेर चपनदकेषयिव ख्य । एह नि ललकर भितमयोुस्य ५७. 
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[भो 


दोषल 
| तिन सवने क पत्र लिख, भेनो न्रेणिक पास । 
| देखतदी उस पत्रक, दहं रायो गुरास ॥५८॥ 
। वचित तित प्रकरी, श्रेणिक यन हराय । 
दोनां नारि बुलागरके, सव वृतान्त समाय ॥५६॥ 
स्मैरठा 
तुम च्रायो मम पास, पाड कृटी केटहिम सदी । 
ट्प कह धर हृल्लास, गमन कियो तादी समय ॥६०॥ 
श्रायो निजपुर वीच, तव सवर जन हित भये । ` 
काद चिलाती नीच, आप राजप तिष्यो ॥ ६१॥ 
चमैपादै 
हस अन्तर अव ग्रभेकुमार्‌ । मात प्ते प्द्रो इक बार । 
| शरहो तात मम्‌ तात महान | कोन तर तिष्ट बुधिवान ॥९९। 
| श्रभमती बोली खन रत । तेगे पिता ज्ञ रुदत । 
पाड कुटी नीचे विरूपात । राजयदीफो राज करत ॥ ६३ ॥ 
हम श्रम्बा के मुखत जान । केतुक सहित चलो धीमान । 
नैदयाम्मे पुथ श्राय । तहं कारन इस माति लघाय ॥६४॥ 
। सव विप्रनपर कोप नरेश । मेजोहूतो जो इम अदेश । 
हो विप्रो छवा कूप विशाल । पे त ममविग भेजो हाल ६५॥ 
जो नहि भेजोगे तुम श्वे । निश्चय पारे जावो सवे । 
एमे सुन परपको श्रदेश । दज व्याल चित भयो विशेष दई 
पिनते अ्रभयकृमार्‌ भर्त । तुम व्याल तिषठ किह मन्त। 
तव उन फ़न रियो बताय । जघ इन युक्ति दई पिसलाय६७ 
य॒के बचते धारहु लाश । श्रेरिकर प्रति भेजो अरदाश । 


अहौ नाथ नगरीके वर । तिष्े कूप महा रिस धार ॥ ६८॥ 
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४६६ -&०‰ श्री प्रा पधनासार कथा कोष &"& । 


11 व ाकरक्ो 


हेम बे बहूतं कहो समाय । तो पशिता मन एकन च्य 
जस पुरुष भाम वक्ति होय ! तेम कूपिका षति है सोय । ६& । 
यतिं अ श्यवर्नी के राव । एक वापिका देह पठाय ॥ 


(इशः श्य दद) 





तिसही फी कूष सु तेह । तुम पर आदे निःसत्देह ॥ ७० ॥ 
ष्द्ष 
एसे इन की बीनती, न प मोन लहाय | 
अहो सख पवि नही, ज धरत अर्धिकाय ॥ ७१॥ 
| विर चित रिष धारके, भेजो एक गयः 
| ` याकी तोल बतावरो, हो विपो गु इन्दं ॥ 
ट चैषा 
श्मभे ङमार तने परभाय ! सव दज कीनो एर उपाय # 


($ 


नवकर्म मज कुं रैदान | सल्लिल तनो तिन्‌ करो न एन 1७२। 
क्षिर्‌ तरनी म भरे प्खान। तिनको तोल चित्तय रान्‌ ॥ 

नृप पे लिख भेक्ञो तकाल । जितनो तोल हुतो सुंडल । ७४। 
फिर श्रशिक विप्रन पे रोष । इम आज्ञा मेरी सख रोष ॥ 


ण 


कूप ज्ञा पव्‌ दश मम्हार। पार्चम मजर देहु रवार ॥७५॥ 
दोह । | 
तब पार कं कहनत, उलट बसाया याम 


नरपाते को दिखलङ्यो, पश्चिम कूप लल्लाम | ७६ । 
फिर सरपाते इक मेष फो, दीनं तहां पराय , 
मोरो दुवलो ह नरी, हृकम दियो इह माय । ७७ । 
पटे 
तव्‌ सप्र दूज हे चित मेउदास ! अयि श्री खमे कुमार फस। 
^ तेन केहन यकौ इक बाघङ्ञाय] त्तादि वांघो मीटो चराय ७८] 
फेर नरपतिने लीनो मगाव वेसो ही लख कड ना बस्ताय। 
' फर्‌ इक आज्ञा भेक्ती तुरंत । घटमे इक पठायो मैत 1 ७६ । 
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84 रानी चलना व राजा श्रोयककी मया ट ४६७ । 
0 4. 
दोषा 
तव कुमार के सहन ते, पो कम्भ सभर | 


तुच्छ धरी फेर बद्ध कृरि, भेज दियो नप द्वार । ८०। 
मोरटं 


अव धणिक नश्सेय, इम आङ्ना मेजव भयो ॥ 
वालू डोर बनाय, मो दिग लोबो बेगही ॥८१॥ 
कृतं भयो दुजराज, आज्ञा पाय कमार की ॥ 


जैसा यो महाराज, तिस सदश हम भेजदं ॥ ८२ ॥ 
दषा । 


नुप श्रेणिक मन रोष धर, हुकम दियो इत्यादि ॥ 


प्रति उत्तर इन सब दियो अभेकुमार प्रसद्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्यीपाद 


ह नस्नायके विदस्मयवन्त । फिर निज चित मे वहु हन्त । 
पत्र एक भेजो तिन पास । तामे एक विधं हक्मप्रकास ॥ ८४ ॥ 
जो जन तुम में चतुर काय । ताको मो दिगि देह पगय ॥ 
पण एसी षिध धावे सोय ।रेनन होय नहीं दिन जोय ॥८५|] 
नहिं मारण निं उबट मांह । पेदल बिना सवारी नह 1 
इत्यादिक सुनके सुकुमार । करे गमन संभ्याकी बार०९॥ || 
सकट विषै दको लटकाय । तामधि भाप दुबेगे जाय । 
पेयो एकं लीक फे बीच । एक उबट मारग में खीच ॥ ८७ ॥ 
यदिषिध पचो नुपके पास । सभा .मा्िं जं खे सवास ॥ 
तिनमे उमो माया रूप । सिंहासन पे देखो भूप ॥ =८ ॥ 
-द्गेहा 
नमन करो याने तबे, तब नुप हदय लगाय । 
` लको दीप सुपुत्र यद, पुर मेँ प्रकट कराय ॥ ८६ ॥ 


~ क 
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| 
कौचीपुर ते नार ज॒त बलाई भपाल ॥ | 
्रभेमती उषु भित्र का, सो अह ताल ॥ ० । 
पुत्र आदि संयुक्त यह, सुस से हष भप । । 
इस अन्तर इक वासा, ओर युनो शुम सूप ॥ ६१ ॥ | 
श्मैपादे ॥ । 
सिध देश मे नगर विशाल ! चेर वद्धिगान पाल । | 
समरष्टी जिनभक्ति पर्त ! नार सुभद्रा रूप अत्यन्त ॥ ६२ ॥ 
तिन दंपति के कमं बसाय । युता सात मई सुंदर काय । 
प्रियेकासनी परिली जान । तिस महिमा को करे खान ५६३॥ 
ताके युत उपजे जिनचंद । अन्तम तीथ गृएपरन्द ॥ 
द्जी मृगावती बसती । तिस लख रति लाजत है अती॥-६४॥ 
तीजी मई सुभद्रा नाम । प्रभावती चौथी अभिराम ॥ 
पंचम नाम चेलना कदी । ष्टी जेष शुम मत गही ॥ ६५ ॥ 
स॒ती चंदना जग विख्यात । मह समी सुन्दस्गात ॥ 
महे बहत उपसगं अघोर । रक्ता करी शील क जोर । ६६ ॥ 
मष यह चेटफ नाम नरेश । सम तनजा मे मोह विशेष्‌ ॥ 


यातं इनके शम चिन्नाम । कखाये नपके- अभिराम ॥ ६७ ॥ 
दोहा ॥ 


सातों के पट लायके, चित्रकार बधवन्त ! 
दीने नृप के कर पिष, लखकर यह हरषन्त ॥ &८ ॥ 


कास्य ॥ 


सुता चेतना तनो पट नप कर जब लीनो 1. 
ताकी जंघा बीच एकं तिल तिनने चीनं ॥ ॥ 

देखतदी रिसिवंत भयो तव चित्रकार पर ! | 
ताने जुग कर बैन तवे भापे इम नुततकर 1" ६९ ॥ | 


ण) 
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| 


अश्च द मम कनं विलेखन जो धाह । 


ताकी धि भनोगपदी या पके मदी ॥ 
ताको मेटन करी नाथ भने सदं बारी । 
फ वही आपयी तथं गँ एम विचारी ॥ १०० ॥ || 
क्षी! । 
~. एेसो सच्न तासके, चवे जंधा वीच । 
> यह्‌ निश्चय करके प्रभ, मेने दीनो सीच ॥ १०१ ॥ 
हम्‌ फट पट भए पिषिष, दीने नुप हराय । 
सुत्यरुपमन को दख जो, कभी न निष्फल जाय ॥ २॥ 
स्वैफारे । 
इष अन्तर इह सुपर उदार । शरीङ्त रिषि निज श्रागार ^! || 
नितप्रति श्चीजिनवर क गेह। पूजा करे साहेत वहु भव ॥२॥ 
तिषदही थानक पो चित्राम । सती बेलनाको अभिरम । || 
फलावन देखनके काज । सदा हषस्चतं यह महाराज ॥४॥ 
हक दिन यह यैटक मृणाल । बहत चम्पु लकर निज लार। || 
काट कारन क्रिये पयान । चाये राजग्रह उथान्‌ ॥.* ॥ 
तदै करके स्नान मनोग /फिर पट परिरं उजल जाम । 
भ यै चित्रण पिलाय । प्रकी पएजन क्षैती राय ॥७॥ || 
हह विधि, करतो श्रेणिक देखा मनम विसमय धरो विशेष । 
वाके निकटं जो वर्ती लोम । तिनमे वचन भने वपं जाग ॥७ 
ग्रो कशो इह कासन कोन तुमसे शूप करत 8 जन । 
तष तिन दीनो उत्तर सार । सनलीज भ्ाशुक्र भपार प ८॥ 
सात सुता याके च्रभिसमः। पिनका है.इह्‌ शुभः कनाम ॥ 
तिनम-व्यादी कन्या चार । ञ्जग कन्या. वर स्यवनधार ॥ ९ ॥ 
चलन जेष जग विख्यात । रतं रम्भावत तनक गति । 
वाल. चन्दनप्‌, तिष्ठत्‌ गह । इह विपि जानौ निःसन्दह ॥ ० | 
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४ दौ | | 

देसे सुन भ्रशिक तवै, जग कन्याको सूप । | 
तिनमें हे आशक्त मन, संन्रिनब्रति कही भूप \ ११॥ | 
सव प्रधान जतिसये, श्रमयेकुभारं कं पास । | 
तमक्कार्‌ करके तमैः इम कीनी भ्ररदास ॥१२॥ 

| 

| 


सरटा 
हे कुपार ञ्जग कन्या सार । चेटक दृपको स्य अपार | 
तुभरे तात याचनीकीन । मन षियोषते तिन न।ह दीन *३॥ 
इह तो कारज करल तुस्त । सो श्रव क्या कानि बुधन्त । 
देसे सुनके कुवर य॒नान । सचिवन प्रति वच एम बखानश्थ | 
पु 


~~न 


[क 


प चिन्त मतकरो पुनीत । मँ करद यह कारज मीत ¦ 
द्प्र कह पग तनावरस्प । आप लिखा पटमाहं यूप १५ 
साग बाहो स्य बनाय । पहंचो पुरी विशालां जाय । 
तहे उपाय कर पह चित्राम } कन्यृाप्रति दिषखलायो ताम १६॥ 
देखतही वे मोहित भई । मनकी शुष बुध सव तज दई । 
तव सुरगपथ अमयङ्कुमार । लेकर भ्रट तभये तत्कार ॥१। 
तवे चेलना कषट समेत । जेष्ठ भेजी भृष्ण॒ हेत ` 
श्राप हषतं याका साय । श्रई जह श्रेशिक नर ; थ ॥८। 
दोहा ` 
तानि बहु उ्साहते, परनी यह्‌ खण गेह-। 
-सवः श्नम्ते बरे विधै, भर िगोमसि येह ॥ १६॥ 
विषु भक्ति-नर नाय है, इम जिनमतमें लीन । 
मत विवादे निशदिन करत, आपसे प्रवीन्‌ ॥२०॥ 


कवित्त 


॥ या अन्तर श्राश॒क् सर नायक रर्नाप्रिति अव येम उचार । 


॥) 
न्न = ~~ -~-------------------------------~-- ~ 
पियविक्िककुिकवकदिकिन च . 
॥ 
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हे प्यारी परति देव ठुट्य हे ताते मन वच सानो सार ॥ 
सरं गुरु बधक्र सखदायक्‌ ताक दज च्म सहर । 
दिनय सहित इम केही चलना देऊमी मं नाथ अतर्‌ ॥२१॥ 
एमे कहके बौध बुलाये मडपर्म दोने वेढाय | 
तब ब मोन सहित तहं तिष्ठ कपटथुक्त बहू ध्यान लगाय । 
जवे चेलना उनते पु कहा करतहो तुम यह माय ॥ 
भाषी उन जव ध्यानधरं हम विष्याधाम म दह्रचे जाय्‌ २२। 
दष 
तब इन संडपके वि दीनी अगन लगाय । 
चायस जिमये बौप्‌ सब, भाग बहु इख पाय ॥रद] ||. 
देसे लख च्रृप इस कही, तुम चितभगत जनाह्‌ । 
तो मारन तपसीमको, कहो जिनागम सह ॥ २४ ॥ 
सोरठा 
ते सुन तिहार, उत्तरं दीनो चेक्तना । 
नलीज भरतार, मभ विनती मन लायक ॥ २५ ॥ 
ष्वीपाद्‌ 
जच इन ध्यान धरो महाराज सब शरास तर्ज मलञ्जत भ्राज) 
पचे विष्णा धापके माहि । थमे शस्य स्वक ना।हं ॥ २६ ॥ 
तब भे कीनो इन उपकार । हह तिष्ठे लह सुखकार । 
यति दीनी अगन लगाय भव दुख इनका जा मेटजाय्‌ २७ 
जो मम बचक्री होय अतीत । एक कथा अव सुनोपुनीत | 
कह उन मत अनुसार्‌ । नाग कृथा भाषी तिहर्‌ ।२८॥ 
ताको वरनन परव करो । थ बहुनते इहां नहि धरा । 
ठेसे सनक्षे तप धरि मोन । उत्तरं राहत ठया पनज मोन ॥२६॥ 
| एक दिना सृपकानन जाय । इत स्कार छत उमाय 
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~~ 


। ` ` दुमो अप्तनकारकयः केव 

तहं श्रात्तापन जम सेत । षी यक्षोधर भवदमि सरत ३०॥ 

तिन देखत चितम रिव धार । इह मम काज विधन दरतार। ` 

[ङ इन्नो अव इद यान । इम कह देइद्रिये वहु स्वाम १३१ 

वे कुकर अति दुख सत 1 दे पर दचचण वेठे पास | 

यह लख श्रशिफ़ कोपसमेत। छेड़ सायक जेम रेत ॥ २२५ 

तमै वान क्ञागत परमान + भई सुमन म्लासुख खान # 

अहो बिनक्ये तप परभाय। कटो कोनपेवरना जःय ॥ ३३५ 
दो 

ता दधिनि सक्त सके की, तेतिषु सागर आय 1 

श्ररखिक की वंधतती मई, दुष्ट करम परभाय 1 ३९६ ॥ 

तव नरनायक एम लख, तज खरो अभिषाय्‌ । 

सद तजे दिव चूरन मे, तिष्ठो स्पीख नवाय । ३५] 
पडुड 

@4, (क द 


ताही चिन सुनिको जोगसार ३ पूरण हूबो आनन्द कार ॥ 


तव पुन्य उदय ्चेशिरु नरेश । तिन सुख धर्मं सुने विशेष ।३६। 
\| उपरम सम्यक जव हन कीन। नि निंदति मड राप छीन। 
रहि प्रथम नर्ककी चाय जान} जो बरस चोससी सहस मान.३७ 
देखा इख सम्यकको उद्यो । तिस धारनते क्या क्था न होत} 
| कर तेति सागरको भमान । कँ ब योरा सहसत मान ।३८। 
|| पि चित्र गु सुनिवर दयाल] तिनके पदको तपनाय भाल ॥ . 
चय उप सम सम्पक युक्त होय) निज ह तिश सव पप खेय । 

` द्वीपे # 
ता पीठे श्री वीर जिनन्द । जिन पद्‌ कमल हरत वहु फंड ॥ 


[क रि 
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गनो तंर्थङर पड वनद | तीन जगेत पूजत सुख कंड॥ 

तति तीर्थकर मगवान । हेवेगे धर पंच कल्यन्‌ ॥ ४१॥ 
यह सच संभ्यक्रको परभाय। देखो भवि जन चित्त लगाय॥ 
स्वग मोच्चको नज नि्ठार) तज निक्ष कर भद्धाकार ॥ ४२॥ 
देव इन्द्र चक्री पद देय । दुख समूह को नाशु करेय ॥ 
पंडित जन छूर सेवितं सदा । भख्य जीवं भ्रूलो नहिं कद ।६३। 
सक्त तत्व वरस भगवान्‌ । ताको निश्चय सम्यक मान | 


क 


याविधि यत श्री सागरसुनी। धरनन कनी तिम हम भनी ।४२४। 


# 1 
दहा 
सती चेल्लना की कथा, इह विधि पूरन जान । 
भउय जीव बानो सुनो, धर सम्यक सरधान ॥ ४५॥ 


ति प्री घःराचनखार कशा कोध शिधय चेलभा द श्ररिक महाराअ 
ष्ठी कथा सम्यक श्रंगमे हनाम 
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श्रथ प्रीतं कर रान्ति मीलनं स्याम 


कथा प्रारस्भृः न° ११५ 

संद्नलाचररः । सुर्टष 

| श्री जिनदेव सहन, ओर भारती ' सायजः । 

। गण उज्ञल गरमान, नमस्कार कर के अव ॥१॥ 
कहं कथा विख्यात, रात्रि अहर उ व्याम की] 


[) क व| 


जाने जन स॒ पात, सोद अव सुन सजय ॥ २) 
पटूदी 
वृष हेतरैन भोजन तजंत । दोडः लोक समारत तं सहत। 
ता कीक्च कान्त यश शान्त पात। चहु दीधे आय वर सुखे लहत 
ज्ञ भें रन मे जन अरहार। ते दारिद्रा हत अपार । 
अर पुत्र रहित हे नेत हीन। कहु रेग अक्षत तन सह मलन । ४ । 
केसे हे रजनी भुक्तं येह । वहु कौट पर्तगन जन्तु गृहं । 
ज मांस तनै त्यागी प्रवीन । याको त्यागी प्चत पापं चीन । ५। 
दोक्षा 
जो श्रावक किरिया निपुन, रहे घड़ी दो भान । 
जगं घरिका दिन चदे तक, तमं सथं अन पान ॥६॥ 
। द्री सतससन्त भद्रस्वामी ने कहा 
श्लोक-श्रन्रोमुख्ररसानि च याह घाटकं त्जत । 
निश भोजन दीषनक्ञो यस्यस्ती पुश्यमाजनम्‌ ५ ५॥ 
सतया इकतोचा 
जोई भवि जीव तजे सन को अहार पाल, ओषधि तम्बोल | 
फल श्राफ न खात ह । अच दय कृष जास्ताभी चह 1. 
तेम हो? रहं दृद चित्त सोई पुन्य को लहात है ॥ तेर पर्वि 


भ नन 
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कोय न्योष कस ¬ 

8० राजि भोजन त्यागक्ती कया ६" ४७ 
, इक वष माहि पद्‌ सासि जत, तास तनी महिमा कठो का 
। कही जात्‌ दं । सोई सभ कित चन्त परम पुनीत सन्त, बेदी 
। पमन्ञ बाहा जग ।वेच्यात ह ॥ < ॥ 





न ~ > 




















दीपाद्‌ 
| श्रव श्री जन सूत्र अनुसार 1 कहं कथा व जन हितकार। 
| श्री मत प्रीतकरं वड्‌ भाग । होत मये रजनी मल त्याग । ६। 
| येही भरत चेन्न शेसन्त । तर्ष मागध देश दिपन्त ॥ 
| सार सम्पद्य के स्थान । जेन धर्मं फर्‌ भरो महान ॥ १०॥ 
तापे घुप्रतिष्ठ पुरं वसे । तृष जेसेन तास मे लते ॥ 
परजा पालि धर अनुराग । धर्मं न्याय धारी बडभाग । ११। 
तादी पुर मेँ से वप्तन्त । नास वेर दत्त बुधवन्त ॥ 
श्री जिन चरन कमलके दास । धन मित्रा तिय तिस खादास १२ 
एक द्विना इन पुन्य प्रभाय । ज्ञान नेत्र धरी मुनि राय । 
अये सागरसेन उदारं । तिनको दीनो शुद्ध अहारं ॥ १३॥ 
फिरकर जोड पियो येम । हे खामी माप धर प्रम । 
कोई पुत्र हमारे धाम । दोषेगो अक नाहीं स्वाम ॥ ९४॥ 
जो खत नहिं उपजे हम घरं । तो अध नाशक दीन्ता धरं ॥ 
इह विधि ते करके अरदसि । नमस्कार र तिष्ठो पास ॥ १५॥ 
तव श्री मुनिवर भाषे बेन । महाभाग तुभ युत सुख देन । 
धीर वीर वर चरम शरीर । वंश शिरोमणि गुण गम्भीर ॥ १६ ॥ 
उपजेगो तुमरे अद आन । हम सुन दम्पति चितं हरषान ॥ 
अहो सुधासम शरी गुरु वैन । घुनके कौन लहे नरि चैन ॥१७॥ 


का ~ श्दिढा) | 
सु अन्तरं बो. वनकपति, निज.तिय.जुत वेड माग ।. 
` . जिन मंजन पुजा करत, देत ' दान्‌ सृत रागं 1.६८ ॥ - 








नंद दायक तनुज, उपजो वह्‌ गन रस ॥ १६॥ 
पट 

कैत है बलकं चंदसार । प्रयम्‌ मन अष बृन्दकर 
शौर सष जनको उपजे नन्द । गुलके यहसेशुजव मंद संद २० 
ततं पम जम गह्‌ इषं चित्त । पीतंकर नाम धरे पवित्र । 
निज गकर ग्ृभयो सुवाल । दोयजशशिसम्‌ जिग्गतिगराल 
निज रूपथकी जीतो अन्ग । सो भाग थकी भूतल सभग 
वर चमे अङ्क धारे मार । तत्ते इस बलको ओन पार ॥२२॥ 
जम पंच वषं फे भये सुहं । त मात तत धे सने 
गृह निकट सोप यो कर उद्ाह्‌ । पटृरनेके हेतसुचित उमाह्‌ ॥२॥ 
कुर वषे पिष यह बाल चंद । विया रूपी सागर अमंद ॥ 
गुरुभक्तिरूप नवा मभार । तामे.चद पारभयो कुमार ५ २४ ॥ 


सत्र षिद्या प्के निन, धमे वृद्धि के रेतः। 


नित प्रति श्रावकं जननको, यह उपदेश सुदेत्‌ ॥ २५५ 
धोरा 


इम सुने भाल, लसके' मानंदित भयोः॥ 
सुवरण आदि रसाल, दीने याको प्रीति कर ॥ २६॥ 


अपाद 
इस अन्तर प्रीतङकर येह । जोवनवंत भयो गृण गेह । 
त चितमें इमकियोषिवार । सत्यरूपः तम्पति.-अधिफार ॥ रभ 
जवलों निज पौरुष प्रभाय । लाड बेग न लक्त कमाय । 
तलो पानपा्र ्ाहार । हम करिह इम. निश्चय. धार, ॥*२८॥ 
पे चितवन कर ब्धिवान । महा मानघर करो पयुन,॥, . 


" "-------------- ° 


( ह~ 





¦ दीपान्तर ते लह बह लक्र । यख से निज रहं आये दत्त। | 
रौर जु पुश्यतने एरसादं । सवद सुल्लभ कमला आद ॥ | 
कृद भी दुद्लस तिन नाहि । एसे भवि जानो चित्माहि९० । 
या अन्तर जमसेन नरद । प्रीतंकर को लख गृण बृंद ॥ । 
दई धिवाहं तनुज गृण भरी । नाम तासु पएथ्वी सुन्दरी ॥ ३१॥ | 
, अधं रज जैजे षच खान । याको दीनो शरमनिधान ॥ । 
ओर दीप दीपान्वर तनी । उपजी तिय इन परली घनी ॥३२॥ 

, एर्‌ बहत सेवन की युता । विध विवाह पश्नी गण ता ॥ 


याको वरनन पस विशेख । महा पशन भे लीनो देख ॥ ३३॥ 
दोषा 


व प्रीतंकर उद्धिधर गजादिकं सम्राज । 

पुन्य उदय भौगत भयो, इह गनियन सिसताज ॥ ३४ ॥ 
प्रीत सहित गण सप्र शभ, नवधा भक्ति परन्त ! 
एुख कासन मनि चन्द को, नित्‌ मरति दान करन्त ॥३५॥ | 


सोस्टा। 
श्री जिन "यत्न सहान, न्होन पृषं करतो भयोः । 
जो सुर शिव सुखदान, दस्लेश्या कौ नाशनी ॥२६॥ 


पीपा । 

श्री जिन मन्दिरं चैत्यं मनोग । सपर सतत्र इत्यादिक जोग । 
, सोर सुख दाता कंएजोयं । मति पिष कर सीचत सोय ॥३७॥ | 
परश्रपकार पिष धितपाम। शील विषे दीखतं अनुराग । 

जे परित अतिफला निधानं । तिन की मोट कि पधान ॥६८॥ 
जो ध्री जिनवर भाप धभ । तामे बुद्धि लमादत पमं । 

निज परजा पालत धौत । युखसे तिष्ठे गज करत ॥ ३६॥ 
व वे सागर सेन युनिद । नाना विधि तपकर गुएव्ृद । 
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४७ 4३ श्न जरायथनाखान कथा कोष ण्ड 


~~ 


ॐ स॒न्या विधं तज $ प्रानं । लोकोत्तर पहुचे गुएखान॥४०॥ 
` आष नगरी बहर उद्यान } तिषठ जग्‌ चारण सुनी खान । 
 श्ञूमती अर्‌ विपुल मतीय । धरेभ्यान निस्पल नगपीय्‌ ॥९९॥ , 


| 


पथ प्रीदंछर सुन तताल । ४३ अिथति सेके निजनाल । 


` ओओौरभव्य जन के सुदाय । तिन जुव तहं पहुो हराय 1९२ 


दोषा ॥ 
स्ट वये लेकर पिष, तिन के चनं उदार | 
ए याने भक्ति युत, फिर म्‌ मस्तक धार ॥५२॥ 
तप रूपी षाशिि अगम, वे दोनों अभिचंद्‌ | 
विनते धरम स्वरूप वर पृखो धर्माद ॥ ए 
सोरठ! । 
प्ीतंकर्‌ बडभाग, विनय सहित तिष्ठत मयो । 
मुरुयद्‌ से चित पाम, सीचो मस्तक्‌ तिन कियो ॥४५॥ 


क्ष्व्य ॥ 

तथै बड अ्ुनिगज शष्द गम्भीर भिष्टवर 

हतं भये सुन भव्यं धं युगं विधतू उर्द्‌ ॥ 
छु भावक को मेद श्री लिन्द क्तायो । 

तीम्‌ जगत हितकर स मय्यनं मन सायो ॥४६॥ 
तिम दोनों फेजती पस निश्चय भवितारी। ` 

रमा आदिक दृश भेद भावना तप अघहारी ॥ 
वे श्रानक को धमं सुनो इ कमं निवास । 


जाते युपद. लहे बह रि शिव पदको कारन ॥४५७॥ 
दुक) 


पिले दी स्यकश्रहन जोग्‌। वु रंग सहित निर्मल मनोग । 
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।शपे वीज आ सुख देनहार।पचीस दोष बजित उदार ।॥४२॥ | 


~-------------~---------------------*---------------- 


--&०& रात्रि भोजन त्याग धाया > ४७९ 


मरु जे बध धनि हैँ भव्य जीव । भिथ्यात बमन कसियि सदीष। 
जिस्‌ विध्या वृधन ते अत्यंत । जग मेँ भिरमन यह्‌ जन छरंत।४६॥ 
ताते जिन भाषित सारतत। तामे निश्चय कर्टोय रस 

मिथ्या नानां दुष देनहार । ताको तज दीजे षार कार । ४०॥ 
र भगवत मापितं जे परान । तिनको युनधी निस्पल यटन । 


मदमांस मधू एल पंच जेह । तिन त्याग करो उधार नेह ।*९। 
द्रष्ए॥ 


जिक्षके भक्षण ते सदा, दुख पावत यह जीय । 

दुशमति दायक जानक, तज दीजिये कदीय्‌ ॥ ५२ ॥ 

पंच अण॒ ब्रत नित गहो, शित्त तरत च्द जाय । 

तीन गुणो धृत उर धर, जो चाहो व्यान ॥ ५३॥ 

पचोपाद्ै। 

मांस तने त्यागी नर्जेह । इन वस्तुन को तंज सनेह्‌ । 
र्ननी भक्छनं कये स॒जान । यामं कहत जत्‌ छ हाव ॥ ५४॥ 
चमे विप तिष्ठो पत बार । वेल दीग इत्यादि चिह्र । 
सपग्यसन त्यागो गख शस। इन ते धनजस कुल द मास !५५॥ 
कद्‌ घल बह धि संधान । मौनी अाल्य दोऽ धीमान । 
बारलमि ये विधतेसदा । यसे आलस को च कदा ॥ ५६॥ 
देयो भवि तुम नित व्रति दान । पात्रन को बु भक्ति सुण । 
स्रो शाञ्च अभे आहार ' सख को बीजं यष्टी उरधार्‌ ॥५५७॥ 
सोई पात्र तीन शिव पीव । शुनि श्रावक सम दी जीव । 
तिन कै विषै दियो जो दान । वटं वत फलत ह सुख खान ॥५८॥ 
प्राव श्री लिनक्ले अभिषेष । करो सु विधते पज विशेप । 
थवा पचात से घनो 1 न्हौन करशवो परतिमा तनो ॥५६॥ 


[ग 


देवन करे पूजित्त होय । पुरं शिव पावो अधसव धयं । 
यिद > ~~ 









| 
1 
| 








४८१ ~ -दुो जरनरसपर्कथः ङ्च वत~ 
चरै चिता लेखधिकसनोग। सुख निधि वनघाो खतिजोम्‌ ।६०। 
द्गेहा 1 
क्कि परतश्च कीजिये, वह्‌ विधि अत उह] 
तामि द्रव्य रगे ज दशति ससनाय ॥ ६१ ॥ 
ह्यादिक्‌ थि कीजिये, धप पँ चित्त लगाय । | 
अन्तस सेखन धरन कर, भ्‌ एद पंज ध्याय्‌ ॥ ६२ ॥ ' 
पड़) । 
मो भव्य धप इह जग प्रकर } तरम चद धर्यं शर्‌ मर 
हम शन परीतंकर दखपाय । दस्जोडं नुत विनती कराय ॥६३॥ 
हो खामी ग रक दशस । यम पृख मष कह सु गृएमाल । 
| एते सनज्नाम स चख धश्त ¦ तथ कदत श्यं युनत्‌ दृतन्त ।६९। | 
.| इस सुप्रतिष्ठ पुर के उघान । श्री सागर सेन सुनीस॒ आन । 
| तिन वंदन्‌ को सृप आआादिजाय । मेरी सृदंग वामे बजाय ॥ ६१॥ ¦ 
| पिन चसन कमल की पजन । नथिशत कर सष अयमु थन} 
५ .तारी चिन पएरे सतक शक । तिक नक्‌ लाये जन खमेक ।६६। 
| सो गेरगये षन के भण्ार । तहं इक जम्बक इस षिध निहार । 
। तिक खाने में आआशक्त सोथ । इस को खाऊ इम चित्त जेय ६७ ॥ 


सोरठा। 
हम विचार वहस्याल, अर्ह वाजे बहु बजत है । 
तह रायो ताल, इसको लख गुरु चिन्त ॥६८॥ 
निकट सेव्य इह जीव, अत को भ्रहन करे सरी । 
। डंगोरेव तिय पीव, करणा कृर बच टम कह । ४६ । 


कप्य 
। र मीदड ते एवे जन्म मे पाप कमयो) 


1 


। श्री मिन खेष को तजो तास कर इह भव पायो ॥ 


~~ ~~~ ` ` ~~~ 
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अव भा दुक मन चाच श्रत तान क टच््रा। 

सा तानू धिक्कार वहुर दम दानां शत्ता ॥७०॥ 
हे मूरख अरव खाड होड श्रारा परल केरी । 

याति प्रवि नकं थान तहं आस्र धनेरी ॥ 
तातं जो श्रु करन होय शुभ करत्‌ अवं ही । 

एसे सुन गुण व; स्याल चित चिन्तो तनही ॥५७१॥ 
मेरे मन की बात श्रहा मुनि केसे जानी । 

इम विचार मन शान्त होय तिषठ इह ज्ञानी ॥ 
जव याको लख शान्त चित्त यरु एम कहादी । 

सहो स्यारत ओर वरत मे समरथ नाही ॥ ५७२॥ 
पल ही है ग्राहार यानि तें एसी पाई । 

तातं रजनी शुक्त छोड दे यह सुखदाई ॥ 
एसे बैन महान स्वच्छ जग के हितकारी । 

सुनके स्याल वरन्त तवै मन इच्छा धारी ॥ ७३॥ 

दीहा 
शर की तीन प्रदकिका, दीनी भाक्त सु गन 
रात्रि शक्त स्यागत भयो, धर के बहु सरधान ॥ ७४॥ 
सरटा 

पीके यह पुनवानः, मद मांस तज तो भयो । 

किर इस सुधा लान, तब सन्तोष जत देय के ।७५। 
धरे सु गर पद ध्यान, ससे एल मत्त्‌ करे । 

तप ते तन षष शन, तृषावन्त गया बापिका †५७६॥ 
्वीपादै 

सालल हत उतरा ता पाहि । धकार तहं अधिक लखाद्‌। 


॥, 





न 
ट रानि मोडनत्यागकौ भ्या हिण् ४५१ 


० 


भान च्रस्न हृवो इह जान । फिर बाहर यायो बुधिवान | ७७। , 


न~ -ज 


~ ब 
त्र ०8 मी आसधघनासार कथा कोपर , | 














| मारतंह लख फे तिह घरी । उतरी परकर षी ॥ , 

| तह तप लख कर ऊपर त्राय । बहुरि घूं दख सुखदाय ।७८। 
= दौहा | 

हसे प्रायत जात ते, यस्त भयौ सो भन्‌ । 

अत स्ता के कान, दए चित करो जान ॥ ५९६ ॥ 


सवेया ठदैसः 






(ककः 


रेन विपे श्च भयो तृपातुर श्रग्नि समान जे ठन सरे । 

तो परण शद्धरहो तत में शुर नम जज पर्णिससु धारो॥ 
वृह तज कायस पुन्य वस्षाय भ्ये तुम जाय लह सु पारे॥ 
नाम॒ कुमेर ज़ दत्त यहा बड भाग हुवो यह तात तुम्हारो ।८०। 


दोहा 


पत्य उदे एेसे भये, तुम्‌ भरीतंकरं चाय । | 
एक बरत पालन की, यह सव स लह ॥ ८२ ५ । 
खारटखा 
तातं भव्य उदार, कष विषे रच्छ करो ¦ 
निज ऋत की सुख कषर, यदी जोग हे जगृ पिषै। ८३। 
, खौपर्द । 
सुखदाता श्री मुनि के बेन ¦ नके भविन एयो चैन ४ 
` श्री जिनमापिति पृस सहा । तमस्क सये अधिकान । ८४। 
| तैसे दी प्रीतंङर येह । निज भव सुन नाष सब्देह ॥ - 
~ ( फिर चितम बेराग उपौय । युम्‌ बुनिवरको ब्रह किसतायः। =५। 
` बरत सहातम सन पँ षार । फिर कर अयि निज ्ागारः | 
. यह संसारं अधिर्‌ सव जेय। मोम स्य॑मस सम स्रवल्युय्‌ 1८६ ' । । 


| 
1 
1 
1 
| 
| धीर बीर लाबन्य ञ्जत, चप शशी राज ॥ ८१॥. 
| 
| 
| 
1 
। 


१, 1 





। 
| 
| 
| 
| 
! 
॥ 
1 
| 
! 
। 
| 
[® (क भ ८ | 
अरहो कुंवर सम्पति सहित, युशियन को धिरतान-+ . | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





न्य 






देह अपावन मलकर भरी । जैसे गागरहै जो जगी ॥ 

दृह संपति बिजली उनहार । मोह उपायन से तत्कारं १८७ 
पुत्र मिच्र तिय आ्आदिफ जह । सोते न्यारे निःस॒न्दह ५ 

भव दाता इह मप्रता जाज् । ताको नाश कृरू तकाल ।८८। 
एसे करो बिचार दिशप 1 कर जिनेन्ढ तनो अरभिशेष ॥ 
मगल दाता श्री जिन च॑र । पूजं तिनको सत खार्नद॥८६।॥ 
पदे दीचा धासन कर्‌ । करम कलक सेवे परिहरू । 

इम विचार सथ ही बिध करी। बहुत दान दीने तिह घरी ।६०। 
ए प्रियकर सनो सिज ल्त । सौपत सये तवे पे दत्त ॥ 
त्थाय तल कृ जाननहार । संबोधो सबही परिवार ॥ ६१ ॥ 
तिन आज्ञा ले बड भागं । चलत मयो निञ शरहको्याग ५ 
कृ एक बन्धू जनल लार । पहो गज रही पुर बार ॥६२॥ 
इन्द्ादिक करि है नित सेव । एसे वद्धमान {जन च्व ॥ 
तिनकी भाक्त श्री सिस्नाय। दीच्ा लीनी सुर श्वि राय 1६३] 


थित 
| 


(प न ० भ न= ~ 





इस अन्तर श्र तंकर मुनिवर रतनत्रय शध चित्त म भाय 
नाना विधि के तप्र तिन कीने चौनकरा ए काय कषाय ॥ 
छक ध्यान बन्हीते जारे चार धातत या रिपु दखदाय । 
केवल मारतेड परकाशो जाते लोकालोक लखाथ ॥ ६४ ॥ 
वर्द्र धुन्द नागेन्द्र ख्मशवर्‌ चन्दर 1हमरघ्र अकू भान । 
विनक्षर प्लनीक चरनाण्बुज एेसो पद पाया भगवान ॥ 
वचन श्धाते सव जग पोदो दूर्‌ करां अतप अज्ञान । 
शभ भारम तै सदि गख थाप प्र कियो निचोख॒ पयान्‌ ५ 
दह्‌ 
ष्ट गुणन करयुत भय, अष्टम ।तू(चतम जाय | 
सा प्रीतक्छर्‌ मम्तनाः शान्तिकर श्राधकाय ॥ ५९ ॥| | 


श्न न~~ ~ ० = न नय 


4 
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के 


(णी 


४०४ 8 श्रीः आराधनासार कथा कोष ६ 





म 1 


अलं 
। पेते परी्तकर स्वामीदो चरित्रजी, तीन जयत हितकार 


महा जो पत्रिच्रजी | यह हम तमको दाता ज्ञनतनो सदी ॥ 
रजो नितपति सार सशव पुखकौ मही ॥ ६७ ॥ 
देघो इह मोमाय बिरष किंचित गहो, तजे ठठ परजाय 
। आन सानुष भयो । फिर तेप तप बहभाम्‌ मोक पदवी ल्हौ ॥ 
ताते भविजन जेन धरम धारो सदी ॥६८॥ 
दोषा 
ज्यु रुक प्रजाय तजः, भये प्रीदक्र्‌ आय्‌ । 


१ 
| 


रत्नि भुक्तं स्यागन थम! › पायो सुः अधाय ॥६६॥ 
सोरटा 
५6 ६ ् 
तात भञ्प सुजान, भोजन त्यागो रेन को | 
जो चाहो कल्यान; नित चित धारो यह्‌ कथा १००. 


हि = . 
दूति श्रौ ्राराचनाष्ार कथाकोषचिषं रात्रिभीजन्त्यागमे श्रौप्रतप्रीतक्षर ' ' 


स्वतो की कथा सनाघ्चम्‌ नं० ९९७ 











मे 





2०8 सुपात्र आह(रदान में र श्रश्ररकी. कथा £ __ कथा 2० ४८५ 


कारनकी पायके । कलमे कपूर होत नवमं कटुक जान इस 
माहि मिष्ठ रक्षं दश्वो चितल्लायके ॥ तैसे शभ पात्रनको दियो जो 
,अमहार दान दितस्तख अतुल सुकहे कोन गायके। पोरी जो कुपात्रन 
को दियो कट्‌ एल हीत तति. जेन आश्रनको दीजे हरष्पयके ४ 


~ र~ 








नि (य य नय 
वि गयं 








७ र 


म८ श्रीकोतयामायनस > 


नह्य न्रा चारदान कथा प्रार्यः 
(22 प्रथम आहार दान कथा © 


० स य-9--- 
मगलाचरा॥ दोहा ॥ 
श्रीदृषभादि जिनेशुजी, जगत मुरू शिव कन्त + 
तिन नमि पात्र सुदान की, कथु कटू रसवन्त ॥१॥ 
„ गीताद्न्द्‌ 
श्रीमान जिनवरचन्द्ररे श्रानन थकी उपनत भह । 
सोपरम्‌ पावन मारती मोहि ज्ञान दधि देमो सही ॥ 
असून गुरू निर्थ॑श्र शिविदाता नभं पद्‌ जासके । 
सम्य॒क्त दशन कषान चारेत हे परिथह तास के ॥२॥ 
तिनटी कटो है दान यौषध भमभय शाख अहारजी । | 
सो तीन जग्म सार हे, दीये लहे फल सारजी ॥ 
जिम शुद्ध भ्रमधि टक बीज सुवोय तें बहू बिष करे । 
, तिमी सुपत्रनको पियो बहू दान सुखकों विस्तरे ॥३॥ 
स्वेया ॥ इकतोषा ॥ 
जैसे एकं वापी को सलिल अनेक रूप देत रत न्यारे न्यारे | 





४1४ 


_ दष्टा 
एक सपाच्र विषे दियो, दान महौ फलं देय ¢ 
श्मरीर हजारन कै दिये, कारज नाह सरेय ॥५॥ 


र 
ध क 











॥ 
| 
। 
। 





~~ 


पमी च्--न-न्--------------------------- 
पद -क& श्रोाराचनासार कथा कोष हण्ड 





जपे सरतरु एकी, मन वंचित दातार । 
पोर हासे चते, कार फोन निहार ॥ ६ ॥ 
तपाद 
सेइ पाच दे तीन प्रकार । उतकृ श्रीुनिव्र सार । 
मध्य श्रात्क संम्यरवम्तं । च्रदत सम्यक ट्टी अन्त |} 
येही जोष जान कड भाम! चरन का तजिये अनुराग | 
नके पि द्वियो जो दान्‌  निश्चयकर सुखदय सहन ॥८॥ 
खहा तासद्री महिमा सोय । हमसेती किम बर्नन होय । 
पात्रदान एल यह जीव । निरमल सखस लहे सदी ॥६॥ 
शं ताम किसको है मीत्त) कापर कान्त अर्‌ रूप पनीत | 
निरमल तन अदत सोभाग । पुन्यवान निन मतम राम १० 
सुखनरुवरको बाज निहार । उच लम्‌ लेते अचतार। 
सुरन खा धनध स्प उपान्‌ । पुत्र एेच्र तिय भांग महान ११। 
दौष्ा | 
न्द चन्दर नागेन्द्र पद्‌, देर येही दान | | 
| 





= ` ^~ 
वि निक 


~ध 


तात [नकी ससनजन, दीजे वित्त समाम ॥ १९ \ 
पटुडी 

भक्ते सहित देवे सदान । ते खञ्जन जन सगत लहान । 
दिम कस्या नवीन देत । कमकर वृह शिवपुर रा जलेत१३॥ 
 यादेनाथ पत्‌ मन्य जान ! दियो बज्ञजघकरे मवसदान | 
तै नितप्रति चव विध अनूप । घे स्यागदिषे बुधह्ैरूपश४ | 
नं सन्यन्‌ देकर दान सार । फएलपायो इस अवनी मकार । | 


१ 


तननास कहनकाकोमहान । श्रीजन्‌वस्वन्डिना न जन१५ 


अ पृख आचारज युरीत । तिन नाम कथित आये पनीत! 
+ अन्‌ असर्‌ पाय कृं यनाय ! निज वृद्धि युक्त सुन चित्तलाय ६ 
-----------------नन नयन नव्य--------् 
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4; उर ४.1 हार दान मे्रोश्रख की कथा ष ४८७ 
श्री सेन ओर महा सेन जान) द्र बृषभसेन सोमाय यान। 
मास लखो श्री कौटस्स। ये मये प्रकटः दाता विशेष ॥ १७॥ 


। खक ध आयं इन्द्‌ । 
भीषणो वृषसेनः कोंडशः। सूकस्थ दष्टन्ताः । 
वैयाइल्यस्येते चतुभिकल्यस्य मन्तव्याः ` ॥ १८ ॥ 















खप्पश्र 
भ्रीयपेण आहार दान पान को दीनी 
भेषज देकर वषम सेन भुन तन सुच कीनो ॥ 
कोौररेश ने शाश्च दान दीनो चित्ाई। 
सूकरे दे अभेदान निज हितं उपजाई ॥ 
श्रय तिन सं्तेप ते, कृथा कटू मेँ गाय के । 
कम करकेम सुनक्लीजिये, मन वचकायं लगाये १६ 
ऋथर्रम्भ. ^ प्यीपादे ॥ 
पिले दी शरी श्रैष नरिनद । भुक्तदान दीनं मुए बन्द । 
। ताकर शान्त तने करतार । उपजे शांत नाथ अकतार ॥ ९० ॥ 
भो स्वामिन सोलम तीर्थेश ! जेवन्ते बस्तो जगतेश । 
: तुमरे चरसि जगत मेँ सार । यु क्त को है दातार ॥ २१ ॥ 
सोह श्रे वर्त्र पित्त । हम को शंत अथं ह नित्त । 
कोढो यह दाता यह कथा । धरो सुमन हिरदे स्या ॥ २२॥ 
सब दीपन मधि जम्बृदीप । भानो जन मेँ लसत मदीप । 
ताके दक्षिण भागं मार्‌ । मसत सतत्र हे धनुषाकार्‌ ॥ २३ ॥ | 
श्री जिन भाषित धम प्रेतर । ताकर्‌ पूरसि है षो केत । 
। तामधि पलश्देश अभिरम । सगर रतन संचय पुरं नाम ॥२९॥ 
तास पिषै परजा श्ठिषालं । श्रीय श्रे नामा नर पाल । 
| धरर वीर दाता अधिकाय । सब अरिनाशो वद्धि पसाय॥ २५॥ 


दनय +~ 











द = 
1 प्ट 2 श्रौ आराचनासार कथा कोष ष 
दीरघ् दर्शी किर्या यन्तं । धभ विषै -चित धरे अत्यंत 1 
एन्य उद्य तरे भोगतं भोग । निज रह्‌ मेँ पचेन्री जोग ॥ २६॥ 
देहा ॥ 
तानृपकेहोती मई, जुग तिय रूप निधान । | 
.सिघ नंदिता नाम यक, आनन्दता सुजान ॥ २७ ॥ , 
पतिन दोनों के सुत भये, शशि रषि की उनहार । 
इन्र उपर्य नामे सूखीर अधिकार 1॥ २८॥ 
इल्यादिक प्रणिर जत. श्रीय पेण महाराज । 
प्न्य उदे निजधामं में तिष्टत सव सख साज ५ २९ ॥ 


सभल्य। 
तिस नगरी विषे सात्यकी पिपर ब॒द्धधर 

| जंघा नामा नार सत्य भामा पत्रीवर ५ 
| तसे दी इक अचल ग्राम यें विप्र रहत ह 1 

धस्नी जट तिस नाम वेदं बेदाङ्ध सहित है १२०॥ 
ताके थग्निला चारं पत्रज ग सुन्दर प्यारे 1 

इन्द्र भत श्रर अगन भत ये नाम सधारे ॥ 
कपल नाम इक दासी सुत तिसके घर मादी 

प्ख उद पसाय बुद्ध तीक्षण अधिकारी ॥ १९ ॥ 


। - 
नित प्रति हु विज वन को, जगे भनाे बेद । 
सुन कर दासी तनज यह, उरधारे विन सेद ॥ ३२॥ 
निज धीके परसादते, पदो मेद बेदांत । 
पडत है तिष्ठत भयो, धारे रूप अनांत ॥ ३३ ॥ 








| करो जतन जनकोय, वृद्ध कमं अनुसारणी । 
ताते षरिडत रोय, भिना सिखाये जग विषे ॥ ३४ ॥ 


क कजा ०४ कनक 
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2 उवार श्राहाण्द्‌ान मे श्रीच्रेण को कथा ६१ ८९ 
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पदुशषै । 
तब सवी दुन मन कोष गन । धरनी जरते इष वच बान । 


दासी सुतको विवा समोह । दीनी अ्रदुभुत नहि जोग तोद ॥६५॥ 
एसे तिनके बच सुन तुरंत । मनमांदी भे धर्कं अत्यंत । 

` ताको ग्रहते दीनो निकास । तव केपल चलो ट करं उदास ॥२६॥ 
¦ पहुचियो रतन पुज सुमेष । तव सात्यक प्रोहत यादिपख । 

, बहु परिडत लख निजषामलाय। सतभामा तनुजा दह विबाह ।३७ 
' जव कपल सत्यभामा लदाय ' राजादिकते बहु यान पाय । 
 बहुवेदतनो करतो वसान । सुख से तिष्ठत आनंद गन ॥ २८ ॥ 


दोषा । 
इह विधृते बहु दिनगये, नार भई सुवंत । 
हू चि करने थकी, बांदा करी अत्यंत ॥ ३६ ॥ 
विधि सतभामा लखो, मन में कियो विचार । 
यहयापी किक तनुज, शंसय हम भरितथार ॥ ४०॥ 


श्नेस्टष ॥ 


प्रीत रहित यह होय, तिष्टी अपने धाम मे। 
होनहौर सो होय, यह विचार करती थकी ॥ ४१९ ॥ 


चीपादे। 
अव धरनी जर बाह्यन जोय। र उदय दारिदज्‌ त ह्यय । 
कपिल विभव सुनके अधिक्रार । आवत भयो तासके दार ॥ ४२॥ 
याको लकः कपल तुरंत । वितमांदी हु रोस गहत । 
बाहर सेती धरं अनुराग । सदी दोय ताके पगलाग ॥ ४३ ॥ 
ठंचे विष्ठर पै वैय । सुश्रूषा कीनी वहुभाय । 
फिर पूली मम मात अर मात । सुखसे हे तुम भाषो तात ॥४४॥ 
इम कह लेकर उष्ण सुबोर । याको नोन कायो सार । 


[| 


वहरि करे जो चित अहलाद । एेसो भुक्त दियो सीराद ॥४५॥ 
<_ 3 नकन 
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बहत दिये दश्चादि मनोग । कहत भयो सुनि ये सधलोग । 
यहं दुज परित मेशे तात । एसी कृचितं माषी वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
|| तस दुज दाद्िपसाय । याको सुतं कहके वतलाय । 
| तातं दारि से पिष्छार । खज कान गिने न लमार्‌ ॥४७) 
| हह विधिवीते क एकं भास। त९ यह्‌ सतभामा गुणरास । 
ध्नी जट बह धन दीन्‌ । बलदाके एकान्त प्रवीन ॥ ४८ ॥ 
। भक्ति सहितं इम पएीबात ! सत्य एद तुम याको तात 
। याकी चे मलिन अपार । नरहिभतीत भम चित्त ममार ५२४॥ 
एसे सुनकर दज तिय । पर जानेकी इष्डा धरी । 
¦ कपल प्रती धरे बहरेष । ओर दरव्यं को पायो कोष ॥ ५० ॥ 


तासे सव बिरतातं बवान 1 फट निज ग्रह्‌ को कियो पयान । 
म युन सतमामा दखल । पृय्वी पति के ससे गई ५ ५१ ॥ 


| ` राजाने पुत्री करी, रसी अपने घम्‌ । 
। कपल्ल छुवद्धी दष्ट मति, कपट पल लस ताम ॥५२॥ 
तर नायके चितरोष ध्र, स्याम रर तिस माल । 

शर चदय निज देशत, कादं दियो तत्छाल ५ ५३॥ 
गशजन को यृ धमं है, कर चष्ट प्रतिपाल । 
दुष्टन को निग्रह करे, नात हों कृवाल ५ ५४ ॥ 


, एक दिना नृप पुन्य-जोगते तप रूपी समन की खन । ` 
जगं चारन सुनि राये नभते मानों दज शशि ओरं मान ॥ 
| षर आदित्य मतहे ऋषि नोयक दूजे नाम अर्जिय जानं ! | 
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। तिन को देख'उगे नर नायक पह गाहे मन भक्ति युठान ॥५५॥ 
ष गुणन जंतहष सहित दियो खच्छ दान तिनको जिहवार । 
| पंचाचयं भये अम्बर ते देवनं कीनी जैने कार ॥ 





| --&० सुपार खष्हरदन मे शश्रग की कथा ९०४ धस्‌ 


। रहो वात यहं सत्य जगत मेँ दानतनी महिमा अधिकार । 
। ताते वथा कया शुभन लहत है सदी युक्ञभतिस आमा२॥५६॥ ¦ 
॥ र्षेः ॥ 

स्म फितने इक दिनन तक, श्रीय पेन नराय । 

प्न्य उदे सुख भोगतो, फिर यागी निजकाय ॥ 

अदटिल्ल । 

संड धात्‌ ङी प्रवे मेर महान है । उत्तर कूर जरह भोग भूम युतं 
थान हे । तरह उपजो बह भाग भोग भोगत धने । तीन पल्य 
की आयु कोन महिमा भने ॥ ५८ ॥ 
अहो कौन यह अचरज कारी बात है। साधो की संगतिते 
संगतं करो भले जन की सदा । दुष्टन 
फो पर संग नकीजे भव कदा ॥ ५६ ॥ 


न्द्‌ खान । 
द्मब वेपन की दोनों नार । जो प्रणो ते-अति ष्यारी । 
रर सतभापा जो थाई । तीनों ने मीच लार ॥ ६० ॥ 
करके न॒भोदक भारी । लहो भोग भूम सुखकारी । 
श श्थि के तरु युखदाईं । ताको भोगे सधिकाईं ॥ ६१ ॥ 


उक्तच चल) 


मयातोधपिमषाश्रग्‌ ज्योति दीप ग्रदांगकः । 
भोजनाधमर दश्चंगा दशधा करपपादपाः ॥ ६२ ॥ 


सोषो थानफ दत व॑ता । तहँ रेग शोक नदिं चिन्ता .. 
दादि कभीनर्हिं आवे । ओर अल्प आयु नरि पापे ॥ ६३॥ 
सम आपस गे हितकारी । नरहरि को जरह परस्वा 

नहिं शीत उष्ण की बाधा । त युद्धं तनो न उपाधा ॥ ६४ १ 
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नहिं सेवक खामी कोटं । सही भारं तदै लोई ! 
जनमादि मरन पय॑ते । नाना. बिधि सुखं भोगन्ते ॥ ६५॥ 
दोह ॥ 
दान तने प्रभाव तं, उपनत दै नर भाम । 
सरल चित्त को मल अधिक, है तिन के पर्नम ॥ 
तरह ते चय कर देष गत, पावत है बटु भाग । 
यतिं उत्तम पात्र को, दान क्ये यत राग ॥६७॥ 
चीप 
सो अव श्रीयषेश चर्यह | पंच अच्चन के सख प्रेर्‌ । 
भोग सहित स्यार निज काय | फिर चे ऊने पद पाय ६८॥ 
इसहो भरत कषत्रके वीच । हस्तनायपुर सहित मरीच । 
ताम विरूवरसन्‌ भरपार । पएेरा देवा सुन्दर नार्‌ ॥ ६६॥ 
तिनके पुत्र गये ज्गतेशु । सोलम तीथकर परमेश । 
चक्रवत पद्‌ पाय अनम । वृहुरं माच्त सुख लहो अभग ॥५०॥ 
काल्य 
देखो भव्य जो भुक्तं देत हे शध.मन करके । 
ते दोर लोक पार सम पावत श्रव हरके ॥ 1 
याति भविजन दान देहु पात्रनके ताई । .. 
अपनी शक्ति समान, जास एल सुर शिवदाद ॥७९॥ 
गौता इन्द्‌ 
कुर सुर्वशमे षर मत्त संघ विषे जये । 
निरमस्ल रतन प्रियकर विभूषित मल्भषण गरु मये। 
“~, तिन शिष्य जाने बह्म नेमीदत्त ने भाषी कृथा ॥ 
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भव तिनोके अनुसार लेकर कथनकीनों सर्वथा ॥७२॥ 






| 

| दान सुपात्रनको दियो, श्रीयवेण नर.यय ! 

| ' ताकर तोथक्रर भये; पास म सुखडय ॥ ७३॥ 
| “, सो स्वामी. सन्ताप मम, द्र करो तकाल | 

| शान्ति-अथे दुजे भभू, यतिं नाड भाल ॥ ७४ ॥ 
| 
| 
| 


दूति ब्रीश्रारायनासारकयाकीष ्चिषय शुपात्राहार्‌ दुनरस विषय 
श्रीचेख भह्ाराजनमी कथा समाप्तम | 


रषयदानपे वृषमसनकी कथा प्रा° 
भगसाधरणा । कडि ॥ 
घरं श्रीजिन्चैद भोर सवता जग मता । 
गुरु निग्रन्थ इयाल नमं जरै जग श्राता ॥ 
वरनूं रोषि दान तनी, शभ कथा भवारी । 
तिस दीर्ध फन अय लहे जन जगतमभारी ॥१॥ 
घहुरि लहे चित स्वस्थ कुट अदिक सव नास । 
, षीय निरोग शरीर सदा आनन्द परकश ॥ 
पावे धन अरु यान्य सभ्पदा बपु निर्मल अति। 
बहुरि लहे शिवि थान देय जो भेषज नितम्रति ॥२॥ | 


हः 


दरश । 
सो यष्ट भषध दान शच, दीने पात्रन हेत ।, 
दय। सहित श्रमटार के जो पवो सुख सेत ॥ ३॥ 
जिन जिन जीवन फल लहो, भेषज दान सुदेय । | 
तिनकी महिमा प्रभ पिना, जगम को षरनय (४४ 
वि चटुड +" 4 
पव दसी सर््वधके मभारः। श्रीषृषसेनाको चरितसा्‌ । 
पूरव .भनुसार कटं बनाय 1 कल्याण हित सुनो वित्त लाय्‌ ॥५॥ 
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| इल अन्तर येही भरत चेत्र 1 ऋ्रीजिनके जन्म थक पवृत्र । 

ल कसल सक्त सं" र विशेष) जनपदं नापा ह एक दश ध 

ङानेसैःपत्तन तास मद्ध 1 नृष उन्न नमा भसिद्ध 

सव परिया महित अवनिपाल 1 परजा हितकारी सुगरश॒भाल ७१ 

चाकी नगरी स सेट.-एकं 1 त्ति नाम धपति ज्ञत विवेक । | 

लिनंद चरन राजीव. जह \“ षट पद. सम-तिनपे रमे एह ८ 

तिनके बद भागान शींलवन } धमश्री सेठानी श्रसमान । 

¦ यूष रतनकी चरन \ पतिक व्यास अप- कार ।६॥ | 


दो 
तिनके पूरब पुन्यते, बता अड दुरवान । 
भानो-उञ्वल गेम करता उपजान + 
रोरठा , हि 
लात्रन रूप अपार, नप्‌ वृषभसना वरा । 


4 रादिकं नीर, तित लखके ल्ञ्जा' धरं ५९१ ॥ 
' दूपवती निस नाम, पत्ते घाती रीतं ते। 

निन मंजन अभिराम, याहे कराव जतन ते ॥१२॥ 
। ~ ~?" "गीता न्द्‌ 
द दृषेभसतनाके सहंवन-पेते भर एकं गतर" 

ता मध्य्‌ कृकर सेन पीडित खान नितप्रति,. परतः । 
ति. िभसतन-मयोः जाको सन पीड़ा -नसगृई्‌ ॥ 

। इमे देखने तव धायं विस्मयचन्त ।चतमाहः भई ।९३॥ 
„ , मनसे वरिचासे इह. कुमारी ुन्पवन्त महान ह । (त 
इम न्दौनकतो जक्त सेम नाशक सुधाक उनमान € ! 

तित सातं कीं चरे लेः भिज मतक यान दड 1: ` 
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धव अतत अपथी तिस आति च्‌ ~~ यसति थी तिं आजतेःचखु सलई ॥ १४. 
गिव 2 
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| तवही रूपवती यद. धाथ जननीकै चु लख हरषाय । 

| | तिस स्थान तनो शुभ तोय । भेषजसम ताको अत्रिलोय १५॥ 

ग्रवनी भ॑ कीनो विख्यात । या भरमावते सब दुष जात ॥ 

नेत्र कृत्त सिर रोग नसम्त । कुष्ट जहर श्य सुभ्र हरन्तं '॥९६॥ , 

यां जरत इक दिन नर ईश । र्ण श्गिल नाभा पंञ्रीश ॥ 

ताक्गा धन पिंगल गप देश \ भोजो जस्‌ ज्ञ देय -पिरोष । ९७ 1 

जवं यह पहंबो जाय तुरंत । वनि तन. किये इह मत ॥ 

हालाहल सव कूप मकार ।. इरबायो तने रिस .धार । १८ । 

तब -याक सब जन समुदाय । पीवतपै ज्वर श्रधिक लष्टाय । 

| दष्टत मन हे कर परान । पिर कर प्राये तिज स्यान ४९२॥ 

| रूपी वती धातु जल जोग। लावतही सव भय निरोग ॥ 

जसे श्रौ गुरु वचनं प्र्ताद ) ततश्वण नसि-मिध्यावाद ॥-२०॥ 

स्रव यहं उपघ्न नर्‌ पाल) कर.ध.ञ्रनिल कर्‌ तन पर जाल। 

घन पिंगल राजाकी ओर्‌ । चरु चालो बहु सेना जोर ।२१। 

तिस कूयनको पीवतं षर । सव कै ज्र उपजी श्रपिकार । 

तव नरपति द चित्त उद्यस । फिर कर श्रायो निन खवास ।२२। 
दा 

श्ण पिंगल म॑ कहो, सेट सुता विसतंन्त'1; . 
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सन क्रःचित हित, मयो, इ्रसेन षहु भन्तः॥ २३ ॥ 
निज पीड़ा के नाशक), जल मागो तापसि।, . 
सेनी भर करतवे+सेः प्रते इष भास ॥ २४ ॥ 
| ॥ काय * 
| ह श्यामिन इं खता तनो मंजन ओपन 4 = ` ~ | 


` क्या चेप शीश गमार श्रये डान ई गनीः॥.- 
~ _ र~ ~ धथ 


=> 


~~ 


क [काः 
नवे क द, शणेन ~न 4 न~~ ५ 





न 


[) -४<६ कैज श्रीत्राराधनाष्ार कथा कोषं ६, 


~~~ ~ ~--~----*---------~-- ~~~ ~< ~~~ ~= 


कह पेट सुन नीर नपि परह जो श्रवही | 
` साच साच केह दें भट बोल नहि कही ॥ २५ ॥ 
ग्रहो सन्त जन सख रूप जे बोरं वायक 1 
तिनके कहू दोष नाह उपज दुखदायक।[ . ` 
` इम दम्पति कर मंत्र सुताके न्न तनोपे। 
भेजो पत्ती हात गई सो नृपति पास ले ॥ २६॥ 
तिसी सलिल फो लेय तृपति निज भीष लगाया । 
परमत ही तकाल भै पिष निर्मल काया ॥ . “ 
सूपवेती ते सव तान्त पृत्येः नर नायक 
टसं ने कन्या चरित कहो सब ही सुखदायक ॥ २७॥ 
तादी छिन नर रक सेठ को तुरत बुलायो 
धनपेत सनतं प्रमान -तवे राजा, दिग -आयो ॥ 
कीनो बहुं सन्धान कटो पुत्री निजे दीजे.। 
॑ हं सेढ मँ देहु कमि जं इतने कीजे ॥ २८ ॥ 
॥ , कोरटा - 
खगै मोच सुखदाय, अरणनक पूजा मती । , 
पंचम्रत भवाय, जिन `संजन नित-प्रति करा. ॥ २६ ॥ 
दोशः 
ञे न कारामार्मेः पत्ती पजर महि) ` ` 
इनके नेग दृहेः हे 'ए्वी पति नाह ॥ ३० ॥ 
तो अपनी तदना भिमलः सूपः माग हुत बान । ` 
तुम्‌ का देह बेग री, इल दीका महान ॥३१॥ 
धाद | 
नृप तव इम्‌ वच किये प्रमान । फिर विवाह को उत्व ढान्‌। 
परली सेद सुता श्भिरम । नाम दृषभ सेना युय धाम 1 ३२) । 


क मी) क 
५" 











क [कानपि 7 नियमि भीभो षणा) न 


द जीप दून कषे! 5 ` ४< | 
दीमो पटं रानी पद सर । खत से तिष्ट निज गार ` 
मृष ने सत्र कारज दिये त्याग।याहीते कीड़ा श्रनुराग ।३३। 
श्व यह दृष सेना धमज्ञ | करे सदा जिन न्हौन सुयन्ञ। 
प्ररु निभेन्य रनक देत । दान बहू विध भक्ति समेत। ३४। ` 
सदा शीलः पसे बदमाग । धर्मी जनते धारत राग ॥ , 
श्रहो धमै वतन की सेव 1 बहु फनदायक है खयमेव ॥३५॥ ` 
जेमे जगन प्रन जिनभप । पालत तिषे जत शुभ करम ॥ 
इस श्रतर काथाफो गय । पपरी चंद मह्य इड भाय । ३६ ॥ 
धो इनके कंदी ग्रह वीच । ताक्रो नहिं त्ये लख नीच। 
श्रहो दृष्ट ज जीव श्रयान । कभी बंध ते नहीं जुटान `। ३७। 
नारायन दत्ता तिस नार । तान्‌ मंत्र सयेम विचार ॥ 

क डवावन्‌ को अपने कन्त । करत मह सार इह भप्त । ३८। 
दण्ड! । 
वरपसेनाकानामत, बारे वंह विधि दान। 

निप्र आदि बह जनन कौ, कर के वहु सन्भान । ३६ 
दान्‌ लेयकर बहुत जन, इस पत्तन म श्राति । -- 


[निज भरखत पाषा सुना, दान तना सव बत्‌ 1 ४० ॥ 
। धीपादे । 


रूपवती सुनने बहु. मन्त । चित मेँ कर के रोषश्चत्यन्त्‌॥ 
कन्या से इम भाषी जाय । तँ मम पृषे बिन केह भाय । ४१। 
दन तनी शाला च्रधिकाय । कीनी बानारस के मांह। 

' करे ` वृषभं सेना सन प्रातः। मे नाही कीनी. ईह बत-1६२॥ 
मेरो नाव ज्ेय जन कोय । बरत टँ चित हरित हेय । 
ताकी खवर मंगावो वेग" च नाशे मन को उद्वेग 1 ४१। 
रूपवती पात्री ने तवे । हलकारन -परति पृची | 


""-~-----~-~---~-------- 
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। ॥. --&+& आराधनोख्ार कया कोष ६० 


। उन भी छव दान स्तन्त । इन कन्या प्रति चयो तुस ॥४०॥ 
| तथै पृष॑भ सेना सुन येह । पूवी नृपपे हर्षित देह 1 ' 











शीघ्रः छटांयो पृथ्वी चंद 1 जवे तिन पायो बह्‌ आनंद १९५॥ | 
दोह । ` 

अव"इम पृथ्वी चंद ने, याको पट लिखवाय। 

तिस चरनन में धिध्धस्त, अपनो भाददिखाय ॥४६॥ 
ध † पद्वष्टो । 
4 पीर.वो पट लेकर स्सिल ! इनको दिसलायो न्याय भाल । 
1 वृषभ सेना ते इम वच उचा । हे देवी तुम मम भान सार ॥९७॥ 
| तमे प्रसाद्‌ मम जनम्‌ येह } अब सुफल भयो हे पिन संदेहं । 
| इममुज नुप तिय संतोषपायं\राजाते बहु सनमान ब्याय \५४य८॥ 
| याको आङ्ग दिक्लवोय दीनं \ यनः पिंगल पे जावो प्रचीन । 

यह सुन के पृथ्वीचंद राय । पहंचो निज नगरी मांहि जाय ॥ ४.४॥ 

। अव सुनी मेषं पिङ्गलं नरेश । अपे काशीपति मम सुदेश ॥ 
वह.जानत है ममं सथ भेद । एते निश्चय कर पार सेद ॥ ५॥ 
नृप उयसेन के पास आय । हुवो चाकर निज शीष न्याय । 
। जे हँ जन जग में पुन्यवान । तिन अरीरोत मित्रम समान।॥५९॥ 
| दोह । ह 
इष॑ अन्तर एके दिन 'पिषे, उग्रसेनं नरराय । 
यदं विष परति करी, बहुविधं मन हराय ॥ ५२ 1 





\ 


रिष) -: ` 
| जो-अवे ममं भेट तास मध ते कदी आधी षनपिगल को 
|| देड मौ संदी ॥ अं भट पेटशनी यामे ते सरे । इद.बिथ तं | | 
नुपं चनरिं मुख तेकटे ॥ ५३॥ 7 

एक दिना मणिकम्बलं युग रावत भंये । एके. एकं तम | 








य द 
5०" ष्न्दान कथा ६ - - ४९९ | , 


दोनों क नुप मे दिये । अहोःक्वमजे जगे पंडित करत द 1 
ते घन मण्‌ कचन मे चित-नदि धरत हैँ ॥ ५४ ॥ - ~. - ~ 
लोगो राशा 

एक दिना घन पिंगल कीति रूपवती पै आह । ` 

मशि कंचन ओद सिर ऊपर तहां पमाद्‌ बरस ॥ ¬ 

पटरानी को वो मशु कृम्बल षदज्ञ गयो तिह बारी । 

देखा कम तनी गत इद्त टरत नही हे टार ।॥ ‰५॥ 

परव यह्‌ घन पिंगल एेके दिन चेपदीं समा मर्श " 

आथो दो मण कम्बल" वें रोयं लखो तत्कारी 0" 

कोध अनिल कर तस्त भयो तन पट श्रुत जोग रहं । 

एसे लख कर यह. घन पिले भाग मयो मे "साई ।॥ ५.६॥ 

प्तप 1. ` ` ` “ 

भ्व यह उथसेन नरपाल । क्रोध युक्त कोने च्छ शाल ॥ 

सद शधं युध तिस गई पनाय । सती दृषभ संन बलवा ॥५७ 

तबहयो डाशी बार नीचं | हेया हेय न जानी नीचं ॥ 

अही मृटु जनको चिक्र । कोष श्रभाव तजे सुक्रिचार्‌ ॥५८॥ 

जव यह सती उदि मे परी । एसो बिध परतिनज्ञाकरी॥ -; 

इस उपसभ. थकी मैं बच । तो शरत का-पद. निश्चय -रचू -॥५६॥ 

तादय चिन इस शीज्ञ प्रभाय । जल देवी तह पटी अय ॥ -. 

भक्ति सहित विष्टरे थाप चैवरटार जे ज्ञे भालाप्‌,॥ ६० ॥ 
अहो भग्य भचरज-क्या एह । शील महा सुरशिव पद देह ॥+ 

अगन रातह सल्लिलल सरूप । उदधि महा थक होय भनूप ॥ ६१॥ 
शुच होय निज-भित्र हान } हालाहल हें . खधा-समानल ॥ 
सुयश सदा के ,चहु ओर । पुन्य सम्पदा, व्यपे जोर 1 ६९॥ 


| 
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¦ ततिं ्ाप हतन यहं शील । पालो बुध जन कन दील \ 

निनिन्द ने इम उच्चरो । मन रूपी मरकट वस करा 1६९1 | 
दहा 

नार वृषभं सनां तनो, एस सून चिरतन्त । 


तङ्क 'डिग जातो भयो, पश्चाताप करन्त ॥ ६४ ५ 
सेय दक्रतीोमा 


तवै बो; सती सार मन मं वराग षार गङ्‌ ततकार्‌ बन 
मांहि सनि पास जी + गुण धरनाम सास अवाच धर प्रकाश, 
तिन पद नम्‌: इम करी अररेदास्त जा + सहा जग-चद दया- 
वारिध सगशु षृन्द, ।केये कान काज मैने सख. दख रस 
जी । पू '¶ृतन्त संब -कटे छपा धार अवः भूर गेय ज 


तेर्हेतते भाश जी॥ ६५ ॥ 
| ध दौड! 


| तव्‌ मुनि. नायक इम कदी, सुन पुत्रा {चित लाय । 
। 

। 

1 
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{ 

परे मव इम देश मे, त्‌ दुल कन्या. धाय ॥ ६६॥ ` | 

 चालुनेचङ्गुमार कौ देशौ | 

लागश्ची तम नाम थोर, चषके देषहुवार। देत्‌ सार्हना वृ | 

सदारीः येहीथा श्रधिकार, री पत्री मिष्यातुमतिसान्‌ ॥६७॥ | 
एक दिक मंदिर विभ जी, अये च्छत्‌ [ म्रनिदत 

। नमा जगती जी, , तपुर्मडित ुषृन्द । । संयानी खनियं 

। चित्त लगाय्‌ ॥ ६८ ॥ ~ ` | 

मिस के पञकेस्प ची, बाय रहित लख गते 1 वाम ध्या कं | 





| 
-{ समयजी, आतम ध्यानं करं 4 सयान त्छि मोन खार ९९॥ 


| | हे पश्री-ते रोस तेय धर अज्ञान कुभाय कृत भेह यंहि 
_ नगम्‌, शव्द वेग -पाय्‌ । । न 11 सेजोगी ःश्रवेगो न॑रनाय० 
वप 


~न 


न सन्वय 
-&द आषध दून कथा हण्ड ५०१ 


नन न == 
~~~ = 


„ भें पृथवी निरमल करर, इहविधि वचन कठोर । तै भाम 
ताभी तजीना, श्रीयरुने बह ठर ॥ सर्यानी तिष्ठिपेरु समान ७१ । 
फिरते चित न करिकर तेरी, कोधकपै श्रधिकार । सबही सेत 


बुहारके0, मुनिके मिरे डर ५ दियोते तव तिन समता कीन 
द्या 
ग्रहो जगत कर पूजक्ञ, श्रीपुनि दीनदयाल । 
तिने कृडो डारनो, जांग नहीं थो बाल ॥ ७३॥ 
ध । सौरा 
जगम दुख दातार, मृटनकी ऊुरिचित क्रिया । 
ताको है िष्छारः श्राचारज ठेते कहं ॥ ७४ ॥ 
चीप | 
इस श्न्तर नृपहोत प्रभात । देव थान अरायो दर्षत्‌ । 
गतै माह अनि स्वास प्रभाय । तशो पंज हलत लख्य ७५ 
तहां राय देवे ऋपिचन्द । शीधरू निकास जत श्रार्मद । 
तव एुनिवर समताके गेह । ते लक मन धरो सनेह ॥७६५ ` 
निन्वा अपनी तें त्तर । कनी तीतही बारम्बार । 
ध्म विषे बहुधिपि सुचि ध्री । युनिकं। निसमल काया करी ७७. 
पीडा शान्त श्रथ बड़भाग 1 च्रौषध दान दियोञ्ुत रग {` 
फिर कीनो वयात सार 1 सव कलेशको मेटनहारं ॥ ७८ ॥ | 
हे पुश्री तति तज प्रान । तू उपजी तिसन पुन्य भमान । 
धनपत्‌ सेढ धनश्री गेह । नाम ब्रृपभेना एष नेह ॥ ७६ ॥ | 
हे बाले ते ओषध्‌ दान । दियो विशेष चित्त हर्षान । 
ताकर सर्वं श्नौपरधी ऋद्ध । तें पाई यहं जग परसिद्ध ॥ ८० ॥ 
हे सुग्धे मुनिः सिर कतार । ते डारोथो च्हु रसि धोर। 
ति श्रघते नृपकर चित वैक । शस्बुष डरी देह कलंक ॥८१॥ | 
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दहा 
9 वः 


तातं नित प्रति कीजिये, साधर सेव मनलाय। 
| पीडा कवहि न दीजिये, जो सुष चाह श्रथाय ॥=२॥ 
पडी | न 
, यह जग श्राताप हसन सुैन। सुनके इन पएायो परम चैन । 
| वशगा चितधार स्वच्छ । पर ममतात्याग्‌ नृप यादिपुच्छम२ 
गणधर सुनिके चरणन यकार वहु पिधितें करके नमस्कार । 
संसार इष्ट नाशक प्रचैड ¦ जिन दीक्ता तव लीनी अड ८४। 
हो भव्य महा ग्रौषष स॒दान्‌ । यने दीनो बह भक्ति टन्‌ । ` 
तैपे तुपभी पत्रन महान । मेपजदीजे नित त्रत समान ॥५॥ 
यह्‌ गणधर युनि भाषो चि । सो जमप्रसिद्ध यतिहीपविन्न। 
ताको सुनिकर मन्य जीव जह । जिन माषित तपते करी नेह ८६॥ 
दोश, 
सती छवभसेना पह, भह जगत परषिद्ध | 
सो हमको संगलकरो, दीन बहु सुख द्ध ॥ ८७1. 
दाषध हन तनी कथा, पूरन कीनी येह । 
मव्य जीव वाचो सुनो, धरके बहु विधि नेह ॥८८॥ 


इति जी जाराधनासारकचाकोय विषे अौषधद्‌एनमे वृष सेनाकौी कथा नमाप्तः 


सुपात्रदान्भ त्ञानदानकी कथा प्रा. 
। मंयलाघरक ।) गोता -ङन्द्‌ + ॥ 
इस वारितं उधारनहारं श्रीजिनदेवजी । 
, तिनक चसन अम्बुज नमत अने बहु सेवजी । 
रोर मान सव ताको जन्न जिनवृदन तें उत्पन भ । 
श्रह्ञान पटल विनाशनी चजन शिलाका.सम-कही ९ 
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हे मोह वीत हने नगन गुरु रतन त्रिय भूषत सदा । 
तिन चरन श्रीकरे गेह सम तिनको नमह हे मदा । | 
अव कथा शा सृदानक्ेरी खनो भवि वितलायक्‌ 
सज जगतकरो आनन दायक देत बोध बदाय्े ॥ २॥ 
हष 
सब जीवन्‌ कै नेत्र सम्‌, ज्ञान दान सलक. । 
पात्रनके नित दीभिये,यासमश्रोरम सार ॥६॥ 


च्यीपषद 
इमही ज्ञाननतें परभाव । प्रानी निर्मल कीस लहाब । 
भुक्तं सुक्त पपे जा जीव । नाना प्रिथ सुखलदहे अतीव ॥४॥ 
सोहं सम्यक ज्ञान पहान । श्री जिनेन्द्र कर साषत जान॥ 
रहित बिरोष धरे जे चित्त । ते पयि कल्याण सु नित्त ॥ ५॥ 
ताके ्राराधौ इह भन्त । दान मानकर पूज श्रस्यन्त ॥ 
कर्‌ प्रभावना बहु रिध सार। पाठन पंठन थकीं अधिकार ॥६॥ 
ज्ञान प्रभावन है स्वाध्याय । पंच भकार जान चित लाय ॥ 
वाचन परडन अरु श्लुपरेश । श्राप नायध्मो उपदेश । ७। 
बहुत कहनते कार्ज कौन । क्ञान दान है सुख त्य मौन ॥ 
ताने भति जन केवल हैत । शाख दान दो हिये घुचेत । ८। 
हस ही दान तने परसाद । भये बहुत जन अव्या चाध्‌। 
तिनके नाम कथित को जोय। इस जग मेँ समरथ नहिं कोय ।६। 
अव इसदी प्रस्ताव मार । कट कृथा जिन श्वत श्रदुसार। 
सृप कंडिश भ्यो यह दान । ताकर भये प्रसिद्ध महान ९०। 
अष्िहंल ४ व ( 
श्रव इस श्र॑तर भरत चेत्र सुखदायजी । जन्‌ धभ कर 
अति पग्ि्रता पाय जी । ताम ङुप्मरि भ्राम. अधिके सुन्दर 


[र 


दन 


लसे । गोदिन्द नामा सवाल तास के मधव्से॥११॥ | 
भकना == ` 





~ 1 





| ४ ०9 प्रौ श्रीख्आयधनासारकया कध ६ 


| मांह धकी पुस्तक लही ) क्त सहित श्री पदभनन्द मुनि 
| को दई । कैसे हे सुनि चद सार सुख करी मही । १२। 





. फिर परजा करवाय्‌ कृ, तिस चान मभार 


०१ वलते अराजयं, रेते तेज विशेष } १६॥ 


| 

१ ॥) 
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एक दिना यह खाल गयो बन में सही | तरं के कोटं 





द्र 
पाहले इस हा यथं का, व बट्‌ ऋरषप्रय ) 
पह पट परमन ववध्‌, करवाइं आधक्ाय॥ १३ ॥ 


थापन्‌ कर के जगत गुरु. करत भये सुबिहारं ॥ १४ ॥ ¦ 


क्य 

तेसे ही श्री पद्मनंद्‌ मुनिवर विष ठानी | 

पुस्तक कोटर मद्ध थाप कियो गमन सु ज्ञानी ॥ 
केसे हें मुनिराय पाप म्‌ पंक पल्लालन । 

जान ध्यान कर युक्त सकलं अत्तन. मदे गालन 1१५ ; 
अव येह गोबिन्द मोप बालपन तं चित देकर | 

तिसी अय को कराकर प्रजन्‌ चहु तुत कर्‌ ॥ 
कितने दिनम काल व्याने गरसो याको | 

पान हरन यमराज कटो भत्तो नहिं काको ॥ १६॥ 
करके मरो निदान पुन्यते उपजो जाई 1 

ममकूटके पुत्र महा सुन्दर सखदाई ॥ १७ ॥ 
एक दिना फिर पदमनेद सुनिके पद भटे । 

जाती सुमरन ज्ञान पाय अघ्‌ संचित मेरे ॥ 
सुनिके चरन सरोज नमं यह ध राग पद। 


कनं नरमलं भाव लइ दीक्ञा तिनके हिम ॥ १८॥ 
दशा 
अच यह्‌ सुन तन स्यागके, भयो राय कोडेश । 
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ध न 


(विव्य 


णे श्री क्लास दान कचा द्ष= . ५० 


चोषा ` 
दुन करके षो दये समान । क्रान्त ल शशिकी उनमान । 
बिभोयुक्त सुखतनो नित्रा } कीरति बहू दिखरही प्रकाश्‌ }२० 


चय) 
[4५ 


| नानां ्िधिक्े सोग करन्त । परजा सतयत पाले सन्त । 


जिन भाषित वृष चार प्रकर । कृरतो तिष्ठे निज अगार २१॥ 


भ 


ठेते सुखं काल वित्ीत । होत भयो इनको यह रीत 


¦ पिर को$ कारन त्रप देम्व | भवते निरकत होय विशेष ॥२२॥ 
, मने इह विधि क्षिय विचार । परति यह संसार अलार । 


क 


भोग सेग साहश॒ दुखदाय । सम्यत चपलावतं नसजाय ।२३॥ 


¦ तनमल्लीन मलमूत्र ज्ञगेह । अश्म अपावन नाशे येह । 
इह बिधि वह बुधन्त नरेश । मनम कियो विचार विशेष २४ 


मन वच काय रजको त्याग । फिर निज अचौकर वड्‌ भाग। 
गुरुके पदपकज सिरनाय । दोष रहित तप भरहन कराय २५॥ 
दोषा 
पूरव पुन्य प्रभावे, श्चन के बल एद पाय। 
याम अचरज कौन हे, ज्ञान दान शिव्दाय ॥२६॥ 

ज्ञसे यह ऋष ज्ञानानेधे, भये दान प्रभाय । 

0 ९ 

ते 


से तुमभी हितकरो दान देहु अधिकाय ॥ २७ ॥ 
खष्पयथ 


ज्ञ भविजन भसु ज्ञानतर्मी सेवा मन भान । 
कर कलषा अविशोक बहुरि पूजा चिध ठाने ॥` , 
स्तवन जपन विधि करे पठन पाटन अधिका । 


` लिखन लिखाघन परातरं दान सनमान कराई ॥ ` 


ञ्मोर करे प्रभावन अङ्क जे भक्ति सित भव दै मुदा । 
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सवया सदेम 
। ज्ञानं पशायं लहे धनं धान्य सुन्दर मंगल अन्तिमं पे । 
उंच लीवर गोत्र पित्र ज्‌ निमंल ज्ञान सा घर आवे ॥ 
दीरध आय्‌ सह सुखदायक सवं मनोरथ सिद्ध लदवे। 
समीर फटे अय कोन मया इस दान तें मोक्त अ कूर उगापे।२-६॥ 
दोष 

तात दोष रहित प्रभ, तिन जो कियो वान। 

तिसको सम्भावन करे, जो पपे कस्यान ॥ ३० ॥ 

ततान दान फी कथा शुभ, मेने मषी एह्‌। 

सो मुखको अर भषिनको, केवल लच्मी देह ॥ 


किच्च । 
शोभित श्री षर मल संव जो तमे गच्छ मारती जान । 
श्रीभट्रारक हे मेल भूषण सतन त्रियंकर दियत महान ॥ 
तिनके शिष्य अह्य नेमीदत श्री जिनके अनसार बखान । 
दान कथा यह म्य जनमको शान्तञ्मथंहूजो ्रधिकान्‌॥३२१ 


१ 
| 
। 
| 
| 
| 
द्तिश्वी छ्राराधनीसपर कया कोष विषे सुपात्रदासमें प्नान दू नकर | 
। 
1 
। 
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कोश श्रुत केवलौ भये तिनत्तौ कथा समापत्‌ ॥ 


सुपात्रदानमं यअमयदान कथा प्रारम्भ 
भङ्लाचरस 1 दोहा 1 
शोभा मंशिडत निन विमल तिन पद नम पुष्ट । 
अभय दान कौ कहत हूं, कथा सूत्र अनसार ॥ १॥ 


कडखा शस्द्‌ । 
वहुरिशरी शारदामाय को ध्याय के कहं जासको मव्यजन जजत सरि 
दोर कस्याण के अथे मोको अभेजासपरसाद ते संवे निहारे 


शाख्वायि महातासके पारको कल नवका भती तृददारे ॥ . 
तकनक 9 न त 


किनि 
ज क 
~ न 
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म जु न्‌ ५ 
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वि याको न काग णिनि ज 


द + न= न 
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व 1 
न 
जिन मुखोतयन्न ते भई परगट संदी अवे आकः तिष्ठे हमारे ॥ २ ॥ 
गोता छन्द्‌ 
ञे बरह्म कर शोभित श्रीगुरु मृल ऽत्तस्गुण रे | | 
तिने को जजंहित धारं के जे शान्ति वहु विधि की कर ॥ 


रि 


तिनकी भगति नियथकी सुण्रे्ठ मास देत रै । 
ट्य दधि विषमरतेपार करने को यदी षरसेतु र॑ ॥३॥ 


| 
| 
| 
देषा । [ 
एसे में गुण आसके, सुमरन कर अधिकाय | 
अभे दान दृष्टन्तं की, कथा कटूहित दाय ॥ ४॥ 
च पादे । | 
येही भरत चेत्र दत्तवन्तं } धर्मे कम कर परम शिषन्त । | 
तामि सादत मालन देश । बहु शोभा कर लसत विशेष ।५। 
धन कन करि मंडिते जेह । सम्पाति को जानो शभ गेह ॥ 
जग जनको ल्पी दातार । चन उधवनकर शोभित सार ॥ ६ ॥ 
सरिता बहे महारस भरी । भरश्रत साह मानो क्री ॥ 
कमलन कर शरभ भरे तडाग | तिनकी षट पद लहत पराग। ७। 
देवनको प्यारो अधिकाय । तहां रपत हे नित प्रति माथ॥ 
नर नारी तरह अति इतिवत | पुन्य उदयते सुख विलसन्त | ८ । 
तिसही देश विपि अभिराम । ठात्र ठति शोभि जिनं धाम॥ 
माम भाम प्रवतकरे भाल । उच शिषरज् दि विशाल ॥ ६॥ 
तिनपे कलश महा दुतिकान । चामी के चमके शरथिकान॥ 
तापर्‌ धुजा महालहकंत | मनों श्ुलवावत हें विहसंत ॥ ९ ॥ 
भव्य जननको दशन हेत । शुभ पथ दिखल्ि षे केत ॥ 
जिन अगार लसत तस्कार्‌ । प्रानी पाप करें परिहार ॥ ११॥ 
| अहो कोन वरने अधिकार्‌ ) जामि युनि नित करं बिहर॥ 
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, रतन चिप मधिन तप गेह । शिवपुरं धारंत है मेह ४ १२॥ 
तिपही देश शिषे जिन धम} सख उाना बरतनं हे पम ॥| 
कैसो ष सम्धरक नग युक्ति पूजा दान बरत संयुक्तं । १३। 
तिसही देश विषे जिन चदं | तिष्ठन हे आनर्दके कंद ॥ 
दोष अष्ट दंस रहित दयाल । गण्‌ धर नायक जग रिदधिपाल ।१४। 
। असू तरह के जेन सम्पकवेत । सो दरशन जाने इह भ॑त। 
देवधर्म गुरुङ्गी परतीत | सव्र तखन की जानत रीत ॥ १५ ॥ 
जिनवर ज कर चित्तलाय। स्वग पोच सुखको जे दाय। 
भक्ति सहित पाच्ननको दान | देषे नित प्रति वित्त समाम ।१६। 
। शील बरत धार उपवास । इत्यादिक इष जो गुखरास । ' 
ताको पाले पंडित संतं | सोई सम्यक वन्त महन्त ॥ १७ ॥ 
 फेसी शोभा जत प्रो देश । ता सिमा कहं सके न शेष। 
` तमभि सोहै सम्पति "धाम्‌ }सेदर मट नामाष्कयामः१८। 
दीह 
कुम्भ कर 'देबल रहे, तामाप बहू घनवान । 
मरु धामल नायक महा, कारेचत तसा उान। १६ 
इन दोनौ ने सीर में, बनवायो इक गेह । 
पथिक जनन को तास मै, उतरे कङ्‌ ज्ञह ॥ २० ॥ 
पटुष्ो । 
इकदिन यह्‌ देवल ज॒तछकलाल। उस थानक में श्रीयुनि दयाल ५ 
| इष हेत उतारो हृरषवन्त । फिर चलो गयो पितदी तुर।२१॥ 
तव धमिंल चित मेँ धर छुभाय । इक पिक की केमलाय । 
भ्री सुनिको तो दीनो निकार । ताको उतरायो तिस मभार ॥२२॥ 
हैसत्य बात यह जंगत वीच । जे पापी दष्ट अयान नीच ! | 
तिनको प्यरि लागे न सन्त । जिम रवि्लख धपे रोषवन्त॥२३॥ ¦ 
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टद श्रो अमयद्‌ान कथा ६० ५०९५ 


| अव्‌. थानकको तज मुनीशा । इक तर लस किष नगत! 
तनते निस्दी सुगरयाल । रवि शशि खरा इन्द्र नमन्त भास्‌॥२९. । 
बह शीत उष्ण दिकं भषरड, सवसरे परीष्ट ध्यान मंडे ॥ | 
व देवल तरुतल यनि निकर । अह सन तनो कारन क्रिवार । २५।. 
तिस नापक पे ह क्रोधषन्त । तासेतीं यद्ध कियो अत्यन्त । | 
इन सद्र भावते मीच लीन्‌ । विध्याचल पे उपल मलीन । २६।४ | 
दोहा-ऊुम्भकार घुकर भयो काया पार पुष्ट । 


| 

नायक्र व्याधता हुवो जन्तु हने. यह दुष्ट ॥ २७॥ | 
ष्यत | ॥ 

| 

। 





तिप्त. पतकी गुफा मभार । जुग चारन मुनि करत तिहार ॥ 
नाम समाध गप रिय गप्र । वे ध्यान धमर जिनःरक्त ।२८ 
कैसे है ऋषि. चंद दयाल । धीर बीर तत्रे जग र्छिपल ॥ 
एृथ्वीतलको करत पयित्तः! चमावम्त. अति दी शुभ चित्त।२६ । 
अव यो सकर तितदी आय । देत जाती समरन पाय ॥ | 
श्री जिनवस्के इत सुनःसार । किंचितःजत किये अङ्गीका२।२०) | 
श्रर.वो. व्याघ्र भिकराल । मानष सुंघतिस. काष्ल.॥ | 
मुनि सन्मुख निज आमन फा अयो ततक्तण दषदहाद ।३९। । 
जव वो सूकर होय. सचेत । मुनि रता कएने के हेत ॥ 
| गुफा तनो योपुगके. बार £. तासो युद्ध फेय विकर।र ॥॥३२॥ 
रदन्‌ दशन अरु.खगत सहा । मयी युद्धजा जय नरूहा। 
। फिर दोन्ये तनके. निज प्रान । गति पाइ निज भात्र समन ३३ ॥ 
द्ररता {मिज प्रस्य चाय ! भथपा, स्वम. स॑. सुरपद पाय ॥ 
अमद ऋद्ध लह अत्यन्त ॥तमनाशकं तन चअतिदुषनप्रन्त ३४ 
भागवन्त आवन" जत देव } लकं. जन. हरषे. स्वयमेव । 
सुन्दर पट भूषण धारठ्त । कंठ [थ वरदाम दिपन्त ॥३५॥ 
दपचचेद दात प्रहर । अत्रच ज्ञात चष विरमल धर । 
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( 8 जी आ्यथनासार कथां कोप हष्ठै 






















| दिश्य सख्य देवगन संग । नितपति भागे मान अऋभग।३६) 
हृत अप्र आज्ञा सिर्‌ धरे । तिस महिमा 'किम वर्ननकर्‌ 1 
जिनवर्‌ चरन कमलको दास । एजनकरे धार हृल्लास ।३७॥ 
कृत्त आकुत्तम जिन धाम | चरुश्रीजिन प्रतिमा अभिराम्‌} 
अथवा तीथकर साक्तात । तिनफोषत्दे पुलकित ,गात ॥ ३८॥ 
दुभि नाश्क्र सिद्ध सुषेत । यातना ठनि हष. समेत 
सहासुनाक्णं भक्त दरन्त । सन्तन त वात्तसल धारस्त ॥३६.६॥ 
दोहा--देसे सुख भोगन सदा, भेदान परभाव | 
तिस महमा जगक्षे विषे का कवि कहे तनाय |] 
काटय--एेसे भ्रीजिनकथित धमै ताके. प्रसाद कर । 
भव्य जीव सब थान विषे सुखलहे अतुलवर ५४१॥ 
सो केहिविधे ह धमं जिनश्वर अरचा करनी | 
` -पात्रनको अवदान तरत किरिया अघहरनी ॥ 
तिथ आअषध पुपवास येही इष हिरदे धारे । 
सो कल्याण नामत श्रीज्िनने 'उस्पारो ॥ ९२॥ 
दोहा--भव बो पापी व्याधूजो, रचित दुष्ट अज्ञान । 
सान भमचद्श॒ म भावकर्‌, इाडद्य [नज पान ॥४३॥ 
तिसी पाप परभावतें, गयो नकंके बीच। 
ताडन मारन भादि बहुः सात भया. दह नीच ।४४। | 
| .लारठा--तातें भदिजन ज्ञान पु्य पाप को एल असल । 
| भजन चष उर अन, सदा काल ताका यजा ४५॥ | 
। 


| 


1 


~= ~ ~= ~~ 
1 


क ठ्प--भ्ासप् यह्‌ शुभ क्था, जगत म हा प्रासद्ध अति। 
श्राजयेसूच् मभार कहा गख॒गरायक्ज्ा सत ॥ . 
अभयदान सयुक्त, पातच्रभदनकर जानो । 
परम सुः स्यान्‌ पापनाशक पहचान ॥ ४६ ॥ 

इति भ्रौ भाराधनासार कथकौोष विषयसुपान्रजभेदान्फस 
धञनायाटोवलिशरसुक्षरं कथा समाप्तम 





)। 
कििििििकुििकनकक 





श्रौ करकुरह स्वासो की कथा ई ॥ 
६९ श्रीनीतसगायनमः >9+ 


अथ श्रीकरकडस्वामीकी कथा प्रा° 


----0 "दर -0----- 
सगलाचरण ॥ सोर? ॥ 
जगतपून परमेश, ताही नमकररे अवे । 
सुखदाता अ्रतिवेश, कटू कथा कुंडे ॥ १ ॥ 
पहिले भव इह राय, हृतो गोप श्रारज महा । 
अग्युज एक चाय, श्रीजिन की पृजनकरी ॥ २॥ 
ताको चरति महान, पू्ाचारज जिम कहो । 
तिम संत्तेप वसान, गुरु पदाञ्त्न नमके कं । 
च्पैपादै । 

भरततेच्र म छन्तल देए । तिने नगर्‌ तेरपुर वेश । 
ताभ नील चौर महानील । जमराजा भये परम सुशील ॥९॥ 
तह सेठ बसभिन्र उदार । जिनपद सेवन अलि उनहार । ,. 
तकेवस्‌मती बर तिया । धमं विपे जने चित दिया ॥५॥ 
तिन गेह ग्वाल धन दत्त । गोधन पाले हेषित चित्त॥ 
एक दिना बन मे बड़ भाग । देखो श्र॑बुन सहित तदम ॥६॥ 
तिस इक राजीवं अनूप । सहित पत्रकर शोभा सूप ॥ 
ग्रहन क्रियो चाने तिह धरी । अहि कन्या इकं इम उच्चर्‌ "७1 
र रे ग्वाल मम कंज मनोग।तं लीनी निज पुन्य संयोग ॥ 
तो स्वोत्त ष्ट परसिद्ध । तिनको दीन लहेयु ऋद्ध ॥ ८॥ 
रेसे माग सुता के बैन । खनके मोप-लहो श्रति चैन । 


| 
| 


बारज ले प्रह॑चो हरषाय । जा सेठ तिष्ट सखटायं ॥ ६ ॥ 
दद्द 


य्य य 
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ॐ चेन्नो 


अव का द 
| ५९२ ९ श्रमे यधनानार कया कोश ध 


| 


। 


(मकम अगन 


तिनते सव बिर्तात पका + सुनके सेठ गये वप पास। 
समङ्ञर बप्रल तना सव भेदा बन प्रती ते फ्रियानिदेद [१० 

दोह | 

तव नरनाथकर बनकर पति, संग लियो निजश्वालब 

सहत कूट मंदरि वि, पहुचे यह तकाल ॥ ११॥ | 

| | तहे जगपति-को नमन कर, फिर सुरस ्ुलितंद ५ | 

तिने नम प्ृह्धत भये, शे खामी गश वृन्द ॥ ९२४ । 

दथा उदधि धर्मत प्र, मापे कच सुखदाय 4 । 











५ 





फो ससो दृ हे, इस.जगप स॒निराय -॥ १३५ 


न्दीपाद 


("अर 


तव ऋषि बच मि सुन्‌ नस्दि। जगपति हे श्री गरिहंतच, | 
रागादि दोष बाजत महान्‌) त्रियलोक नमत तिन धद सुभान १४ 
ते हं सो उकृष्ट राय । तिन सम दूजो कोई ना लखाय। 

से शरी शधि के मन्र सुनेतः राजादिक तीनौ हष घनत 1 ५] 
भी जिनवरके श्रि सुजाय । इम कहतभये भं सीसनाय॥ | 
हे स्वापिनते श्राद्‌ कंदे । तुम-जे वन्ते बरतो जिनिद। १६। 
१ फिर शाले कहं कर नमस्कार हे जपति लीज कैज सार। 


इम कह [जन पद राग बदूय 4 जव सपन किया आनद पाय १७ 
। | द्ष्डा 





जे आरज पीन है, धात सरल श्वभाय । 
तिन के भोले कमे दैः पुत्यं बन्ध अधिकाय ॥ १८॥ 

- शचचपाङे । ` 
इख श्त अवे कंथा महान । ओर सनो तम आदर ठन ॥ 
| भ्रवस्नी नगै सन्त } सा्गरदत्त सेठ बुधवन्त ॥ १६ ॥ 


॥ ननि नागदत्ता तत्त मेम्र । सो पपन अति अघकृ।धाप। 
प 


न 2 ~~ 
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5०९ श्री करक यडस्वामी लोका ६ ५९३ 
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मश दुजने श्राशक्त । दुगचार्‌ सेवे है स्क ॥ २०॥ 
अहा पापनौ कश्चित नार ) कुल स्पी नो है चगार। 
ताको दीप सिखावत स्याम । मरिन करत है अरधकी धाम्‌ ।२९। 
तव बड़ भग सेढ महार । निज नागी. को चरित सुजान॥ 
मित माही धारो वेगग } सतर शह सम्यत दीनी व्याग ॥ 
भगवत भाषित दीत्ता धार तप्कर पटवो स्वगे पकार ॥ 
तरह ते चयकर सहित मच । अग दश चंपापुर बीच ॥ २३॥ 
बसूपाल नरपति उुधवत । भाम वस माति रूप धरन्त ॥ 
तितफे सत उपजो यह याय । नाम्‌ दन्त बहन खसदाय ।९४। 
श्रव बसुपाल करत निज राज । सुखसे तित है महाराज । 
तितने सोपशमै इन जीष। भव वारिते स्लो अतीव ॥ २५ ॥ 
फेर कलिंग देशम श्राय । पाई बम्‌ तनी परजाय ४ 
नाम नरद तिलक गयंद । हेत भयो दीरघ जतम ५२६॥ 
ताकी बस्‌ पाल चप हेट । भेजो किसी रायने भट ॥ 
सो करि नरपति के गेह । तिष्ट अजन गिरसम एह ॥२अ 
| शरवे नागद्ता बह नार । ममत मई दीरष संसार । 
पर्त, ताम्‌ लिक्षषुर माह । वस्त इका बनक रदाह । २८। 


ताकी तिया भहु यह आय।नापरनागदत्ता जिस थाय। 
ताके तञ्चज। उपजी दोयं । धृनवति धनश्री संन्ञा जोय ।२६॥ 


नागानेद्‌ नगरी व्रख्यात। बनके पुत्र धनपाल रहात । 

यानि परिधि बिवाह कृ ठान । धनवत्त परनी रूपनिधान ॥३०॥ 
ओर वसत इक देश अनूप । कोशुंबी नमरी शुभरूप । 
वानक बस्‌ भित्र तद कोय! ताने धनश्री परनी सोय ॥३१॥ 


धनश्री ताक संग परस्ताय | पन्य भोम जनं धम लहाय। 


भरं श्राध्क्रा यह्‌ बडभाग । मेध्या जहर दियो तिन ल्याग ३२ 
क 


9 


= नन 


-- 
¦ १९४ ए श्रौ आराधनादार कथा कोष ठन 
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एकदिना इसकी जो मात 1 या घुर आह हित । | 
धनश्री पाहुनगत बहु करी । जननी लखके आनद भरी ॥३३॥ 
, दोहा 
फिर मुनिवर डिग लेगर्‌, ्रम्वाको तत्कर ) 
अगुाजत्त याको ते, दिलताये सुखकर ॥ ३९ ॥ 
फेर नागदन्ता गई, बडी सुताके प्रस । 
, तानि धृत दडवाईयो, बंधक मत परकश । ३५॥ 
सोरटाए 
इहं प्रकार त्रियकार, लघु पृष्रीने धरत दिथो ! 


क £ 


चटी संता दुखकार, दुडुव षत तेस भई ॥ ३६ ॥ 
~ धल न्यु 
किर इन चोथी बारी । जिन इष धरो सुखकारी । 
मे ददमीच सधाशी 1 ल्तिथ लार पत्य बट सै 
` कोशंवी नगरी मांह 1 बसुपाल नृपति स॒खदाही । 
ताके तिय बसुमति नासा । दिनके तनुना अघ धामा ३८ | 
उपजी यह ऊुशिचत दिनम । चष शोच दियो जव मने | 
रखके मेज्ञषके माही । निज मुद्राधर तिस ठह ॥३६॥ 
=, दषा | 
सरिताके परवाहमे, दीनी चाह बहाय | | | 
जमना गगा. जह मिना, तह्‌ पहूचा यह्‌ जय ॥४०। | 
. नगर कुसुमपरङ़े तके, पदमद्रहके माह । 


सम दच्च मालक लखा, ल मजूष उटाहं ॥ ४१ ॥ 
चीपादे 


निज म्ह लायो हितं गात.1 दई दसम माला. तितत हात । 
| ताने करके जतन -अपर्‌ । याको पल्ली बहू हित धार ॥४२॥ 


`~ --््् 
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इम कृह बो म॑ज्ञष मगाय । दीनी नुषसतकृो दिखलाय । 


। ताको भोगतञ्जत अहलाद । पूरव पुन्य उदय परसाद । 


| अपनो राज देय निज पुत्र । फिर जिन म॑जन करो पविन्न ८ 
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2 श्री करकरद स्वामीको कथा &०§> शपे 





मि प अनाः 


पद मावती धरो इत नामे । जोयनवन्त भई अभिराम । 

यक दिनक जन इसको दें । चितमं हर्षित हीय 'विशेष३॥ 
कृही दन्तदाहन स जाप । यह सन के अनमे हरषाय । 
याको जोचनकवन्त विहार । मालीप्रत्ति इम बचन उचार ४१॥ 
कहो सांच यह काकी सुता । बहु यणमंडित शोभां युता। 
त वो कहतभयी नम मय -। हे मंज्ञष पुत्री यह नाथ ॥४५॥ ¦ 





किल्ली नृपतिकी तनुना जान । उपाह कृरलायो निजस्थान ४६॥ 


इस अन्तर जो नुप बमुपाल । निज मस्तक्ये लख सितबाल ४७। 
जमकी पंसीवत तिस जान । चित वैराग विषे तिलठान । 


घहुरि करी पूजा अधिकाय । फिर दीक्ला लीनी सुच भाय। 
महा विचन्त्णु कर तप धार | स्वगं गयं पाया सखजा२॥४६॥ 
अवदत्त वाहन वड भाग ।.रजकरं दषम धर राग। 
एकिना पदमावत भाम । सयन करेथी अपने धार ॥१०॥ 
सखपनेमे गज आदि निहार । हरषतवन्तः भई अपिकार । 
तिनको फल प्रद्धो पति पास । तव याने रेपे वच भाष ॥५१॥ 
हस्ती देषो सुपनें जोय । पुत्रप्रताषी तुमरे होय ॥ 

केदसिति हँ गज गाभिनी । सुत उपने भोक्त परति धनी ।५२। 
हे सावकं नैनी युन नार 1 मार्तण्ड जो रेन मभार .॥ 

ताकर प्रजा जन सजीव । तिने प्रफक्धित कर अतीव ॥ ५३॥ 
पसे सुन परति के षच ए । विकसत आनन तिष्टी गेह ॥ 

मवे तेरपुर मे बो ग्वाल । धनदत नमा वद्धि रसाल ॥ ५९ ॥ 
इक्‌ दिन कोई सरित तदाग। तामे तेरे ःलततःन॒रगे ॥ | 
तव सिवाल में उरण तुरन्त ॥ प्रान त्याग कनि पंनवन्त ५१५ ॥ 


[शक्न ~~~ ~ 








नससं 
- ड शरौ पादापनप्सार कथ! यौव २५ 





11 मम 


तिय पदमावती कख मे, तिष्ठत भयो सो श्य ¦ . 
अहो -पुण्यते जगत मे, इ नहिं दलम थाय ॥ ५६.॥ 
एसे सेर व्ुमित्र बाल को सतक निहाये ! , 
ताको कर संस्कार एर दम चित्त विचारे ॥ 
यह सार असार फट्‌ थिर नाहं रद्र । + 
इत्यादिकं मन सोच करे वरभावन भाई ॥ ५७ ॥ 
सु्रत मुनि पै जाय नयो तिन्‌ चन मंभारी ॥ | 
वहूबिधि भक्ति युगोन लदी दीन्ञा हितकारी ! 
नाना विधि तप उमर उग्र कीने अधिका । 
पहु षे नाक सुथान तहा प्सु सिद्ध लहाई ॥ ५८ ॥ 
श्म चम्पापुर बीच नार पदमागति जो है ॥ 
ताङ़े चित्त मभार दोहलो इम रपजो रै ॥ ५६ ॥ 
. धरं पुरुष को सूप तृपति पीडे वेगं । 
इच्छा पुषेक अवे नगर के बादरं जांऊं ॥ | 
इह विधि मनकी बात मारकी नृपति जान स । | 





। 
॥ 
| 
। 
| 


वायबेगसखगमिन्न प्रते भाषी यमेत ॥ ६० ॥ 
ताने विद्यत सरिते करो स अघ आडम्बर । 

तवे नमंदा तिलक तरी पे ची हषं धर ॥ 
निज डोहलं अनुसार सवे फिरिया रित्तारी ! | 

अदो मनोरथ नाले छो है चरन कारी ॥ ६१ ॥ | 


कमं उदे दष्ट गज 1.० वश नहि होय । 
ते भागो अटवी पिष -जहं दीसे महिं कोय 1 ६२ ॥ - 





-&०द श्रो करङुप्ट स्वासो की कच इण्डु- ५९७ 
सोरढा । ` 


तमै नृपति धी धार । तक शाखा गरं वचन वत । 
गहलगों तत्काल, करी लेय तिय को भगो ॥ ६ई॥ 


दोहा । 
फर ब्त ते उतर के, निज नगरी मयो राय । 
रहो पुन्यते होत है, संकट महा सहाय ॥ ६४.॥. 
न्द्‌ चाल ! 
तव रजा फे घर माद्यं । जन हाहा कार करारी ।' 
हाहा पदमावति गनी । किम वृष्ट सदै दुख दानी ५६५॥ 
श्र ठृप वहु सोच सत्तो । तिष्गृह में दुखवन्तो । 
तव जेन तख क त्नाता । जे पंडित थे विख्याता ॥६६ ॥ 
तिनने बह बिधि समायो । त्व दप कट सोच षटायो । 
है स्पुरुषन ङी बानी । मलियागिसे अरधिकानी ॥ ६७॥ 
सण मेँ आताप सिये । बह षिध साता उपजावे । 
इस अन्तर गज मय मन्तो 1 हु देशन भ्रमन करन्तो.॥ ६८ | 
पहं चो.दक्निएःदिशि जाई । सरमधि पेगे इखदाई । 
तबही जलल देव्या माता । पदमावति को दे साता ॥ ६९॥ | 
गज से तत्कार उतारी । तट बेग हितकोरी । 
तब इक माली तहं आयो । ताने इम पचन सुनाबोः॥ ७०.॥ | 
द्यक्ष । । 
हे भगनी मम गृह चलो , कुल विलम्भ मतं गन । 
धर्मं तनो मेँ भ्रात त॒म, इम निश्चय उर आनः ॥ ७६ ॥ | 
मालकार के बचन सुनः; बोली यह दस वन्त, 
हे भरातातूकोन हैः कः अपनो विरतन्त॒॥ ७२ ॥ 


प --- 




















५१८ --&& श्री सापचनास्वर स्या कौप ॐ०&> 
__  सोष्ाा | 
त भट नामा सोय, ठेते क्व कतो भयो! ` |. 
मालक युमः जोय, इमं कह गजपर लाहूयो ४ ७३ ॥ ' 
भेगनी ठर घर रख, आप गयो कहि काजक | | 
तिस निय क्ट षच मास, काहू दईं निज धाषते ॥७४॥ ` 
। चौपड 
तष पञ्चावति चित दएवन्तं । ग्य मार क पीडादन्त ॥ | 
गृह यखाए मधि मेँ जवे । प्रयगान सृत जायो त्ये ॥ ७५॥ 
| 
॥ 








~ न णे न ~" ~~ 


¦ शमं लरए धार गौ बाल ¡ अहो कमं की गति विकर । 

तादी लिन इक्‌ आय किरात । कहत भयो नमके सुन मात्‌ ॥७६॥ 

। तृ मेरी खापनि सुखदाय । तव पयाति एम फहाय ॥ 

। अह कौन त्‌ है इह गम ! तद तिन क्व भार चभिर्‌म५५५] 

रूपाचल पशतं फे भाल । दरण ध्रैणिकं अधिक्‌ स्पिल ! | 

तासे विद्युव भ्रम्‌ प्र जान । दिचुत्‌ एम्‌ खगपति मुप सान७य८। 

दाक विद्युत लेखा नार ¦ शल देष सृत गोह्‌ निहार | 

हक दिन कंवन भाला जेह । बेरी नारी सुन्दर देह ॥ ७९॥ 

ग भँ मगन म्र दक्तण दिशि मे करत विहार! 

भिरी पवेत पै आन । मम विमान अको टुखदान ॥ <०॥ 

तवे बीर भ्र देख । मँ उपरमं सुकरो षिशेष ॥ - 
तव देवी पदाति तनो । आसन कंपित हूबो घनो ॥ ८९॥ | 
केषी है ये फएपति नार । जिन पदाण्ज की अमरी सर । 
करं सव उपसग निकार । मम विद्या खेद तकार ॥ ८२॥ 
अहो जीव जे सम्यकव॑त । साधजनन को ससं ₹ष्त्‌ ॥ 
तिनकी पीड देत पलाय } मन वचं तन धनं सपे लगाय५८३॥ | 

| है जननी जवं मम मद्‌ गयो। र्दन रहित हस्तीवत भयो 1 __ 













व { = ० 
[= ~ 


याकोयसणनयनननयननशथ 


नि), 1 












| की कथा ++ ५९९ | 
पी भे देषी के पास । हाय जोड़ कीनी अरदास॒ ॥ ८४ ॥ ` 
है माता अक्ञान प्साय । साधू को उपसं राय । 
हे अभ्व अवद सपुषट । मम विया दीनेतन श्छ ॥८५॥ | 


दोर । ^ 
तष माता पद्मावती, शान्त चित्त हषात । 
कहत भई गजपुर निकट, है ससाणए भै दात ॥ ८६॥ 
तिस्र थानक वालफ बिमल, उपजेगो गण दन्त । 
तिस की सेवा जतन ते, त्‌ रजो ह्‌ भन्तं ॥ ८७ ॥ 
तिस द्यी के ब्र शजम, तुष पिया है सिद्ध। 
एसे कह निज थल गैः देषी जग पर सिद्ध ॥ ८८ ॥ 
जप ते संव रम्‌ भेषधर, तिष्ठतं ह इह थानं । 
इम सुन पद्यादति तिया, चित पे खति हर्षान ॥ =€ ॥ 


तम फहत भइ युन ए खगेश । इष शशिकी शकार शिश्प | 
हप कह कर ताफे फर मार । निज बालक सेपो दषं घा२॥ ६५ ॥ 
तथं निभ षत बालक ले त॒रन्त। निज तिथ-को सेषो हषं इन्त । 
सो केसो है बहबाल चंद । शुभ लक्षण मरिडते जोत बृन्द ॥ ६१॥ 
इस करम कन्द चिन्ह जान । कर कड नाम शसो महान । 
पैप्याकखद्ध किया युषाल । यहगमनकरे जिम शिशु मराल ॥-६२॥ 
समव देखो भविजन चित्तलाय। दृष ते दुख मे सम्पत लाय । 
तातते जिन माक्ित पन्य सार । मन ष्च तन कजे दषं धार ।॥ %२ ॥ 
सो पत्य नाम काको प्रधान । जिन पजन पान्न कृ दान । 
व्रत मरिडत बहु उपवास युक्त। सुख दाक इहं इषजं नउक्त।(५४॥ , 


दौ 

तापीचे पदमावती, पुन्य उदे अधि कार। 

गंधारी शुभ चललका, देखी तिस दी शर ॥ ६५॥ | 
य ~~~ 


प 


मोन 
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॥ ॥ 


[क ~ 


५२० ० शमी भासघनासार कथा कोप भु | 
भक्ते सहित (तिमक्रो नई, कह भरपनां [वर्तन्त । | 
तफ सगमजाती भई, जह सुनेषर पिष्न्त ॥ ६६॥ 
वीपा 
नामं समाध गप्र हितकार । तिदपद नई सो वार्नारं। 
फिरयाने कीनी अश्दास । हे सखामिन हे बुद्धि (निवाह 1स्ज।| 


भ 


| 
पो उपर प्रभ किरपधारं 1 निनदा दीजे तच्छार । | 
जव श्रीमुनिव्र्‌ दयानिधान । परमार्धती प्राते वचनवखान ६२ | 





[५] [. 
न्न 





=, „भ, 


हे पुनी दीक्षा इस काल ! तरे उपे नद गृशमाल 1 

पहिले तीननार इत सार । स्याग दिये कर्‌ अरगीकार ॥६६॥ ; 

वहू बृत्तधारं णज्ता । ता फल भई नृपतिक्मे उता 1 | 
यह ज तें दुखलहां विशेष 1 सो सव त्रतव्यागन फलदेख १० 
स्रव चोकम शान्त तुकभयो । पुन्यवान सुत तेरे जयो। | 
ताको राज बहुत विपि जोय । पिर वके संगदोच्ता होय ॥१॥ 


[ 


एस सन गा च्रपका तया । कनो अपनो हित हिया । 
मुनक नमकरकं गुणास । पतेषएठत भह सुसरला पास । २॥ 
दोह 
इस अन्तर उक्त बालका, बलदेव गरा । 
सव्‌ वेद्याम्‌ श्रातं पुणः करतथयो हेरषाय ॥३॥ 
न दना कर्ुडज्त, खग खत गकज्ञपुरं शाय । 
मूम मसाण॒ विषे तहा, लीलाज्ञत विधेय ॥ ४॥ 


अंह हरस्व 
जह्य जानधारा ए मद्रमुनीशजी, तरह तिष्ट सनिगण जत 
वे,जमृदीश जी 1 जब किसही ऋषिने कारन इह विधि लखे 
काहू सतक कपाल सुः नेचन्‌ वि ॥ ५॥ 


उपज धे भ्रियवाश्‌ देश गर्ते कही । हे स्वामिन यह कौतक 


[वी 


¢ 
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हे केस सही । तव श्री जभद्राचारज तपनिषं मष्टा । सनक 
तिसके वैन सप्रति उत्तर कहा ॥ ६ ॥ 
दष्ट + 
जो इस जगपुर्‌ नगरम, होवे नृप य॒णमंड । 
यह तीन है तासके कुश्‌ छत्र भो दंड ॥७॥ 
पदु 
श्री सुनिके सुन सवेन । इक दुजने पायो परम चेन । 
यांस लिये जडदुते उखाड्‌ । धरन लोम धरो हिरदे मभार ॥<॥ 
स बराह्मण ते त्रिय बसर यड । कर ऊडलिये कङढग्यदेह्‌ | 
र बलबाहन नामा नरेश । गजपुरको राजकरे विशेष । | 


सो क्म जोगते पुत्रहीन । कितने इकदिनेम मीचन्लीन ५१० 
लव जे भर््हिं बुद्धिवन्त । पट बंधङरी छोडो तुरन्त । 
१५ 


जव वो गजपत्ति करतो विहार । करकह वाल लख हरषधार | 
कल साभिपेक्र कर सिर चदय | ला तृपमंदिर विष्ठर निटाय्‌१ 
दीष 
तव स्लारे जन हषजुत, जेजे कर नम माथ | 
गुश उञ्ललकर कंडको, जानो अपनो नाथ ॥ १२ ॥ 
सोरठ 
देषो भवि चितलाय, पुन्य तरोवर यह फलो । 
जिनवर यन्न पसाय, ग्वालतनो चर नुप भयो ॥१३॥ 
ताही लिन सखदाय, बाल्षदेव खगको भई । 


विधा सिद्ध अधिकाय, पुन्य उदे जया जवे ॥१५४॥ 
दोहा । 
तव पदभावति मायको, हर्षित्त होय खगेश । 


नमकर पुत्र मिलायके, गयो सो अपने देश ॥ ५॥ 
[= ननन्नय 
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त कङ्क नरेश तव, अपनी शुना पसाय | 
सुखे राज करत सया, वैरिन्‌ म्ल नत्ताय ॥ १६॥ : 
प्रोपाद 
सराहन इस तातं । इन प्रताप का सुनकर वातत । 
र दून तास्सपने पाप्त । सो नसकर इम चचन प्रकाश्‌ ॥श्ज , 
स्वाभिन हमरो ज्ञो नाथ नाम दन्त बहन शिरूयात । 
तुमरे प्रति मि महाराज | सम सेचक है कौजे राज ॥श् 


 इहधिधि करहो नहिं राय । सन्‌ प्रभु भुमरो नशजाय । 
हम सुन दून बचन करड । उपजो क्रोध अनिल परच॑ड ॥१६॥ 


ॐ 
=, स 


केत भये ररे चर दए! त हनमारू हं कूर रए) 
जाहु जाहु इहते तरकार ! निज स्वार ते एम उचा ॥२०॥ 
रण॒ अगल ते बाकी सेवर | बाननते करूं वहु मेव 1 
होनहार रोवे इस थान ! सोई हम्‌ तुमको परमन ॥ २१ ॥ 
ठे कहकर बचनालाप । दत विदा कीना तश्च चापे । 
अपनी सेना सज चतुरंग । जही कियो पयान्‌ अभग ॥२२॥ 
चम्पापुर चमरा कं वार | पहुचा तह चम्पू सव डार। 
काज प्राप्त होनेके हेत | अटजन निस दिन रहे सचत ॥२३॥ 
एसे सुन चम्पापुर राय 1 अपनी सेना सवं सजाय । 
लडनहेत निकसो तर्कार । श्रये योधा सज हथियार ॥२९॥ 
दोहो-अ दोनो सेना विषै. व्युह्‌ सवेषह्‌ भंत । 
| तष नारी पदमावती, आवत भह तुरंत ॥ २५ ॥ 
मिलकर निज भतार सों, सब भाषो भिरतंत । 
| 
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नृप सुन उतरे गजथकी, चित मे अति हर्त ॥ २६॥ 
अपने सुत ते भ्टमिलो, उस्ते लियो लगाय । 
1 युते भी निज तात स, नमन पियो सिस्नाय ॥ २७॥ 
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कान्य ठव नरनायक चित्त कि हरो अथिकारी। ` ` 
वजमायं चवसेद युवाजे आनन्द कारी । 
फरक वषउत्साद्‌ पत्र को निजग्रह लायो । 
सुन के परिजन लोग चित्त मेँ आनंद चायो ॥ १८॥ 
पर यह अति पएनवान प्रथम भ्रीजिनको मज्जन । 
फ़रं करी शुम यत्त क्रिया दो दुरत निकंदन । 
पान्न दान नित कृरत सदा इह भक्ति धारङर । 
तिष्ठे आनद सरित सुभ्खसों पिता तने ध्र ॥ २६॥ 


पीपा 
स अन्त्र राजन की सुता । आः सदस बहुं गुएकरयता॥ 
याको तात दपं चित धार" परनाई कर करड कमार ॥ २०॥ 


रिं निज सजतनों पव भार । याको सोप दियो तत्कार 


श्राप नार पदमावति संम 1 विष्टे भोगत भोग अभम ५ ३१॥ 


` श्रव यह श्री करकुणड नरिद । जनम्‌ पाले गुण ॥ 
मुत स्मान पश्जा क श्त । केर खदा जिस एण्य प्रतत्त ५३२॥ 


चिरसतों रज कियो भुखयस । फिर मन्तिन कीनी अरदास । 
श्यो देव हम तमरे पास । हमरे वचन सुनो सुखशस ॥ २३ ॥ 


। सैरम पार्ड्‌ चेर भिय राय । गवेवत तिषे अधिकाय ॥ 


तिनको वश कीन बधिवंत । एसे सुनकर शय तुरत ॥ ३४ ॥ 
उनको निकट वलावन काज । मेज दूत आप महाराज । 

दूत तने तिन क्वनहि मान । गवं धार नहिं कियो पयान२५॥ 
एसे खन नरे पति स्मि भगे । तिनपे आप पयानो करो। 

वो भी सम्युख राये धाय । युद्ध भयो सो कटो न जाय ॥३६॥ 
अपनो कटक भंग नृप देख । मन में कोधित भयो विशेष । 


तीनों नृपको मह तत्कर । फिर विचार कौनों रिसथार ॥ ३७॥ | 


० श्री सरण स्वामी कौ कधा दद 
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पर ण श्री आर्धनासार कथा कोष 
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दौहा-तिनके युकटन फे विपे, अपने पदकी घात । 
कलेको कशङकरड नप, वेग उढई लात ॥ ३८॥ 
तब तिनफ़ मोलन विषै, देखे श्री जिनदेव । 
जय गुसतें निदा करी, पछतायो ह्‌ भेव ॥ ३६॥ 
, काम्य-तव केखुण्ड नर्द तिनों ने भाषे बायक 1 
श्या तुम जनी मप वैन किये सुखदायक ॥ 
तव वौ तीनों रय कटं सुनिये जग नामी । 
निश्चय हसको जेनमति जानो रो सवामी ॥ २० ॥ 
यं सुनफे कर्कंडगय मन में दस लीनो! 
हायहाय मे कोध अध ष्या कारज कीनो। 
उनकी स्त॒ति गन कहर बेह्‌ रमा कराई । 
तिन जत अपने देश बिष चालो दरषारं ॥ ४१॥ 
पथ में करत पयान तरेर फे दिग आये । 
सवसेनाके तहा भूप दरे क्खाये। 
तवे ्ञाय जग भील नमन कर गिरा उचारी } 
इस पसं जग कोष ज॒ दकतिण दिशा सारी ॥ ४२॥ 
भू भृत एक महान तासे सहस थम्भ जत। 
भरी जिनेन्द्र को सेन एक है गो सुन्दर अत ॥ 
तिस पवेत फे भाल एक षम्बी ज सुदादे । 
तहा स्वेत गजराज संड मेँ नित जल लावे ॥ ४३ ॥ 
दोहा-कंन सहित तिस थान की, देपरदक्सिण तीन 
पूजा नित प्रति करत है, इस पिष्‌ जान प्रवीन ॥ ५॥ 
पपर । | । 
इम सुनक कर कड नरेश } तिन फो दीनो दान विशेष्‌ । 
जेन भक्ति धरके अधिकाय । पर्ब उस पवेततपै जाय ॥ ४५॥ 
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श्री निनिन्धमो देषो वेन । परनन कौनी घर शिवि ैन।  । | 
किर स्तुति भाषौ त्रथिकरार । कोड सल को जो दातार 1४६ | 
ज सस्य दृष्ट जन साध । प कारन मे तजे पमादः | 
तबही श्राय स्वेत कसिदि । वम्वी पूजी जत श्राननर ।॥४७॥ 
देख नयति मन त्रियो कवार । ह्य कद्कुकारनहै यधिक्नार। 
पसे निश्वय क्के वे । साव्यक्र सुद्रवाई नप तवै ॥४८॥ 
तार लकी म्॑ष अनूप | जतन धकर घलवाई भूष । 
ता मादी श्रीजियवर्वद । पाशवेनायर दुतं धरे च्रमन्द ॥४६॥ 
तिन परतिमा मिप सार । सवेपाप की नाशनहार। | 
देखतदी करङुड नरिन्द । चिन अरति धारो अनन्द ॥५०॥ | 
धर्म॑तनो चितवन शप करो । अरगगलदेव नापर तिम धरे । 
फिर तिस प्रतिमकरे इफ श्रग । 38 एक देषो निरमग ५९१॥ 
तवै सिलावट लियो बुलाय । तिनमो भेद क्य समाय । 
श्रहय गार इह लागत बुरी । याको दरक इह घरी ॥५२॥ । 
जै पिलाधट चरनन लाग । कंहतभये सनिषे वड़भाग । 
गि विषे जलको समुदाय । दूर करावो मत तुम राय ॥५३॥ । 
श्र जो कखाग्रोगे दूर । जल प्रवाह निकम्‌ भरपूर । 
देसी सुन हटज्चन नराल । लन इई तिय कालि ॥ ५४॥ 
दोहा-तम सलिल प्रवाह बहु, निकसो अरति उमगाय । । 
गजारिक विह्वलं भयः, चितम अति दुख पाय ॥५५॥ 
निकृसनको तिच थानते, समरथ भयो न कोय । 
जीषनको शषय पदो, इसीभये सव लोय ॥ ५६॥ 
कथित्त ¡| 


तेव गय कारकंड हरषजत [जनवर भाक्त हिर्यपरकसि । 
धमं रागत इडाम्‌ सेजप दा प्रकारक प्र सन्पासि ॥ 





क्य ~ -~-* ~~~ ~~ 







1 


[1 


| 


नकन @न 


म ससौ 


९२६ -&2& श्री आरत्धनामार कथा कौप षः 











न= = ~~ { 


अ, 


तवही पुन्य उदेते तिक्‌ नागदरेवता युत हल्लाक्ष । | 
है प्रतत वहु विनय युक्त ममि दहशकारदृे वच शममास१७| _ 
श्रो देष दम॒ कालजोमते रतन म परतिमा की कोय । }- 
ग्न कृरनहार्‌ नाहं दीखे तातं मं काना यह जीय ॥ - 
याति हठ नहिं कीजे नरपति जलकं दुरफःन फ सोय । 
इप्‌ सुनके तन दम सेजको उदेत भयो यह हिताय 
दोहा--किर नरपति कतो भयो, सन्‌ कगई फौन्‌ । 
वृष्क म जिर विम्बकिन, पधरया सुख भान १५६॥ 
पष्टुरी 
एसी सुनक तव फंह कुमर । नृप प्रति बोलो यह इधधार ! , 
` स्थाचलकरे उत्तर मार । नमं तिलक नगर युस्को मंडार ६ 
तर भिद्‌ वेगसुखुवेगनाम । सगे जिनभक्ति सुपुस्य धाम । 
सा यह्‌ दानं श्रारज महान } जिन यात्राको कनो दयान ६९ 
श्राय इस ्राए्न सेड माह । एक मलय नापपरवत लण्ाय । ` 
¦ तहं श्राजिनवर के¡ यक्ञकीन । तिस भाल विषे भि प्रवीन &२ 
तरह श्नीफस्एको विस्रसः 1 मशिमई लघ कीनो नमस्कार । । 
पथृरय मेजषा संभार । फिर उसही गिरे खग विचार ॥६३॥ ` 
¡ वहु जतन थका सला कराय । फिर चक्ति निजधृम राय । | 
¦ व फर्‌ अय दत थान्‌ वचि} मजुष उखाडा जत मराच ।६४९॥ 
| दोहा- जल स्थापएनक्छी, सो नादी ठेर । 
तवः खग तेरसपुरं पय, पे गुर निज र्य्‌ ॥ ६५ ॥ 
| ६ स्वध्रमन मेजूतिका, जले नरि य) ` 
5 सा कारन पथु भाषे, तव ऋषि एम कहाय्‌ ॥ ६६ ॥ | 
` ॥ 
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रम -मा समश सुनलोय, म॑जूषा सुदकाश्नी 1 
प्रकट सन ज हाय, तव्‌ तिष्गी पे विरे ॥ ६७ ॥ 
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"8 श्रौ फरुषड स्वामी कौ ` ट्‌ मी कथुरठ स्वक कष | 
| होनहार इक वात, आदरते सनिये अरे । 
घह्‌ सवेग खगनाथ, मरेहे नेद ध्यःनते ॥ ६८ ॥ । 
हीयं करी यह स्वे, इसी पवत फे विपै । ‹ 
हस मञ्ञपसे चेत, तिस षंलन्‌ करे सह ॥६६॥ । 
व करकुंड उदार, आकृरके हस तेनको | | 
तोहुगे तत्कर, तव हस्ती प्यास लुत ॥ ७९ ॥ । 
डपनेगो सुरान, देष महा बड़ भाम यह । | 
पस वचन महान, सुमिवर के सन सगपत ॥ ७१॥ | 
(4 व पचौपरादे ५ | 
क दोनों खगपति सिर नय । श्रीभ्ुनिते इम भश्नकशय | 
भे स््रामिन को सव्य महान । सेनकरादेगो बं थान्‌ ॥५२॥ | 
तवे ज्ञाने ऋषि मंडार ! कहतभये षिलजियारष सर । 
क्री दचिशश्रेशौ जान । स्थनोपर इक नमर्‌ प्रधान ॥७३॥ 
[ नील महानील सराय । वैरिन ते लहियो अधिकाय | 
म्‌ 
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करीनी तिन दिच्यी चेद । यँ आर्वेभं लह वहु खेद ७४॥ 
स गिरवर तिषठ भाल । लेन करेगे गुणं माल | ` 


५4 
् 


र 1 
प्रिर जिन पन्यतने परमाव । त्यौ सिद्धे होय अधरिकाष ५५॥ । 


जासेग्रेगे अपनो राज । बहुरि करेगे आतम काज | 

तप कर्‌ पटंचो नाक मार । तहा भाग भोग अधिकार ॥५६॥ 
यह सम्बन्ध कहा सुनिचंद । अमित पग पायो आनन्द । 
दीचा यहन शरी तेह कालल 1 तपकर्‌ छान समाधि विशाल०७ | 
नह्योत्तर -परहुने वडुभाग । भोगे संख जिनमत वित्त परम्‌ । | 
तव सुवेग जे छोटो भ्रात | आरतत तजञकर्‌ गिज सात 6८॥ | 
हस्ती उपज स्थेत शरीर | तृच प्रं आयो हसक वीर । 

ताने बहु सम्बोधन कीनः। जाती समरन तथै गजलीन ७६॥ 
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पत्य उदे अशुत्रतत सहान ३ प्रह कारेन्र्‌ करं हरपान । 
नितवभ्वीकी पजन करे } निष्ठे पस्य चित्त अष्टुरे || ८० ॥ 
दोहा--सत्र दृद्दास्त शरक ते, नामदेव इम नष्‌ | 

तदवाई चम्बी तुमे, तन गजं गह हन्यात २१] 


अमर्‌ तम इसही एर पिप, ग्लहते महराज । 
कंनघक जनं पराजयो, तफल पाथ रज ॥ =२॥. 








सारढा-ताते जम सार, अहो सर्ुद्धौ कीजिय । 
जिन प्रजन सुखकर, जाते सव संकट नसे ॥ ८३ ॥ 
इृहवरिथ अचर हितङार, कटे स्रपति करकुंडते | | 
पिरवो नागक्कुमार, नमकर निज एानक मयो ॥८४९।| । 
दोहा--ग्रदह्ये पृन्यते होत हे, भित्र सहा सुखदाय । 
क 


ताति निज श्प कौजिय, जो चितर्भ भ्रम चाह |[८५॥ 
| काल्य ' 


। पीद्धे नुष करकुंड नीत्र दिये मादी | 

| उन्न मजो निजं धमे सुनायो बहुं हितदादी । 

तवः निरेमलकर भवे प्राण शट गजर 

सम्ग वारम दव भयो बसु ऋद्ध लहाई ॥ ८६ ॥ 

। देखो पशुपरजाय देव पद छिन पव । 

। श्रीजिनधये पसाय सम्‌ क्या क्वा न हवै । 
तातं ति जन जनधभं चितमे नित धारो ॥ 

| यदी सुरं शिव देन करे अघको निरक्रारो | २७ ४ 

च्वैषारू 
तापीद्ध नरपति ककड । जनपमं सै निजित सड । 
अपन। अर्‌ जननाका नाम । घ्राज्लदेव जो खम अभिराम ८८॥ 


तीनों के. नामनते सार ! सैन कृरायो जतही बार । | 


~न ~ = ~~~. ज~ का ~ ~ 0 वा 1 १. (न डन 
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९ श्री करकणड स्वान्ये की कथा &*&> । धृट 


=> 0 8 2. । न~ "~~~ 
कुन -------~---~-~ ~~~ --~---=.-* ----- 


¡ [वृशरृन सहत तत्काल । प्रातेष्ठा कानी यशमाल ॥८६॥ 
फिर कितनदक दिने मे राय । मनमाहीं वैराग उपाय ॥ 
यह्‌ संरा देह श्र भोग । पिनाशीक है इनको जोग ॥६०॥ 
हम विचार कर श्रवनीक्‌त । सुत वसुपाल बलाय तुरंत ॥ 
ताके सज देय बडुभाग । धर जिन दीका में अनराम ॥९१॥ 

पिता रादि केस नर नाय ' अरु पदमापति माता साथ। 
तीत्ता लीनी चित हसाय । जोगधये सथ मोह नसाय ॥ ६२॥ 
भव चस्तरध को तासन हार । तप कीनो नाना प्रकार । 

` पिरि मन्यामधये इधवन्त । जिन चशना्बुज ध्यावत्‌ सन्त ॥ ६३॥ 

¦ त के तन लीनौ अवतार । वासम स्वगं नाम सह भरर! 

| नाव दन्त छदन को राद । तन तजके बे सवही साद ॥६४॥ 

| यया योग गये श्वग सस्र । निजनिज पुरय तने अनुसार । 
देखो जिनवर यत्न परथाव । पुन्डयीक ईक ग्वाल चडाव ॥ ६५॥ 
तएल ते उपजौ कर कड । रर घुरपद पायो गृण पड । 

` छर जेभधि जम चित हस्य । अष द्रव्य यति उत्तम लाय्‌॥१६६॥ 
पूज श्रीमिन चद्‌ महान । तिस फल को को करे वान । 

। एुरशिथ लद्थी ततकण ₹रे। ज्ञाना वणं आदि सव हरे ॥६७॥ 

दीष 
तातं श्री जिमदर तनी, पूजा करो मनोग । 
यह सुखं दाता जग विषै, नासे तीनों रोग ॥ १६८ ॥ 


द्रदि म्नौ तरसाधनासार कथा कोय विके श्री करकड "` | क्षी 
कथा शमम्‌ । 
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श्रीजिनपादं पुंजाषले कथा ० ‹ २ 


भङ्गलाचरेण । दौष्ठा | 
शोभ भरितं किनं सुरवि, जरन पूजत शरुते भाय । 
नरे नि्म्थन के चरन, पूरजसन क्च काय ॥ \॥ | 


जिने पूजा फलं जिनं संह, तीको कर सान । | 
के नित भवि कीजिये, तज के मिष्या बानं॥२॥ . 


र जततवः श्री जित चंद सार । तिनको पूजन पाप हार । 
सुरशिब दाता एी महत । रतम वस्नो षय जगह कतं ॥२१. 
| मे भव्य सुवद्धी रै पित्त 1 बरषदेत जिनश्छठर जनत्‌ नित्च । | 
| तिन ही क नि्मैल दशं होत [बोही प जगमें उद्योत ॥ ४॥ 
| इस जे पापी निन्दा करंत । ते निंदनीक पद को लहत । | 

| 

। 







~ ० 


। 





| धह दुख दद्धि तन रोेगसीन । कूष्चित गति पं ते मलीन्‌ ॥५॥ 
। जे भव्य जीव कलशामिशेष | श्रीजिनवर को गनं विशेष । 

। सति अर जपनं कर उदार । निनयात्रा परति अपार ॥ ६॥ 
करे श्री जिनके अगार । प्रतिमा वनवापे दषं ध । 

इत्यादि प्रभावन करत जेह । जगमीदि सराहन जोग तेह ॥७॥ | 






== ~~~ ~ - ~ ~~~ ~~ 


दौ 

इत्यादिक करिया कए, भव्य इषे चित धार । | 

| शिव दायक संम्यक. दरश, ते पामे अधिकार ॥ ८॥ ` 

सवेया इकतीसा । 

| ताते र चंदर रवि खग पति आंदि सवे, प्रजे चरनार्बिद 
जाके हरषयके । तेर भगवानं देव पूजो मग वेसु भेव, सहो 
सुख सम्प॑तं जु पतक नसायके 1 श्री जिन जन्न शुक्त येदी वचं 

। सों प्रत्‌ षृपरी को मल कटो वेदन में गायकं । ताते अस्वा 













श्री श्रौ जिनपाद्‌ पन्न फल हण 


समान्‌ पुश्य ओर नाद जान, दूज ओर होय नाद जानो 
भन लायक ॥ ६ ॥ | 
दो€१ | 

भरतस को यादि दे, ओर भव्य समुदाय । 

जिन पजन फल पायो, सो को वसने गाय ॥१०॥ 
| 





प्वीपादे । 
देखो लाय कंज की ली 1 भेप ज़ जिन पजन कर भली । 
ता एलते उपजो सुरथान । अद्धि लदी को करे ब्रखान ॥ ११॥ 
जे जल श्रादिक्‌ द्र्य अनप । ताको पूजत तिहु जगभृष ५ 
तिनकी महिमा बरनन करे । एसी फो षध वध जन धरं ॥ १२॥ 
तासं क्या सशवत्ध मस्छार । स्वाम सपरत भद्र उच्चार) 
जिनवर प्रूजनका फल येह । तिन अनुसार कं मे तेह १२॥ 


> ~~ === ~ [1 ्वयीष्यकययययभा या ` "य 


शप्रस्यं फण 
। जग्घूदीर अनूपम वसे । मेरु सुदश्येन ता मधि क्से | 
ताकी दच्च दिशिमे जान । मरतरचेत्र चेत्रन प्रधान ॥१९॥ 
श्रीजिन तीथकर जगर्चद ! तामध उपजत हे यण इन्द ।! , 
| ताकरके पवित्र अधरैकार 1 तामे मगधदेश निहार ॥ १५॥ , 
केसो हे वह देष मनोग । सार सस्प्य को वर जाग । 





तहां के जन धन धान सयक्त | धकम्‌ करके सयुक्त .॥१६॥ 
रजञ्रही पर्‌ तामे चसे । गणी जमनकर अड्त सस । 

मोग श्र उपभोग मनोम | तहां जन मोगत पुन्य सयाम १७ | 
फिरकर सोहे नगर विशाल । तहां तिय शोभे आिकारसाल । 
देवगन सारश दुतिषस्त । सम्पक्‌ दरशन अत्त धारन्त ॥१८॥ 
नाक थान है व्रतकरर्‌ हीन । या पुरे बूतचन्त ध्रवीन । 

तानं स्व्मथान इन जीत । त्तो लख -अरि धारत मीत १६ | 
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तह सखकारन श्रीजिन प्रमे चरततह वस जात सुपम ) 
जाको लख जग जन हात । तिस शाभा करम चरणुजानि [२५ 
दोहर 
तिस परमे श्रेशिक्र न॒प्तति, अपि एविच्र बुधिदन्म । 
शै चरीकर जिनपर तना, सम्यक्‌ दशं पर्त] २१॥ 
जिन प्रताप शीतल तअरधिक, फला रन्द्र समान) | 


सनक्र आरगख चत्त. लान्=सय स एस {२२१ 
गत्ता छन 

सद्पुरुष अरु परजाजनन कां कर भेतग्र्तं पाज्लना 

तिस्र गेह ॐ वर सूप महित सोहन) सिया चलना । 
सो पहामेडित भाग मंडित्त चतुर अति शभा वर्‌। 

जिन भक्ति समभ्यकत्रत यपश साह नज तयम पृर।रद। 
सथ कला मे पीन सुंदर जैन बानी सष लसे । 

चव संग की आचल घरे दिये सष थ्न से के । 
ता नगर मे मिथ्या मती एक नागदत वानक्‌ पती । 

तागेह भव दत्ता पिया हे प्रण से प्यारी अती ॥ २४॥ 





[0 


न~ ~~ =^ = = ~ ० = 


माया मण्डित सेट यह, मरो महा दुखं पाय । 

निज अह्‌ अगन वापिका, तहौ भेष उपजाय्‌ ॥२५॥ 
देखो उत्तमे सेठ यह, मया पार एसाय। 
मरके दादुर उपजो, पाई जलचर काय ॥ २६ ॥ 


ऋदवनच) 


। एक दिना याकी सो नारी पयं सेने थाई तेह थान । | 


भ 
॥ 1 


ताको देखतदी यह मेडक जोती सपरन पायो ञान ॥ 
ताके तनके उपर तव्ही चदन लगो चितम इषाय ! 
तव ताने हयाय तिस दीनो ब रोमांच. भयो अधिकाय ॥२७॥ 


न्म यो (व क~ 












= ४ प्रौ जिनपाद पूणम" एल हण र ॥ 
किमी तादी के तन उपर चटतमयो. सोः वार्वा १ 
प्ख भव सनेह्‌ के कारन मन मादी निन नार निदार॥ 
तथ भवदक्ता एम विचारी यह को प्यारे भषिकार । ॑ 
सरोद गत मादी उपजो है पिले भव कर पाप भरपार ॥५८॥ | 








हम विचार करके गई, सुत ऋषि फ पास । 
कारन पृद्ठो नमत कर, तव.भरं ज्ञानः निश ॥ ३० 4.1 
कट्‌त भये पत्री सुनो, नागदत्त जो थाय । 

तेये पति येडक भयो, माया. पाप बाय - ॥. ० ॥ 


चाल मेधकमार को देशी ॥ 


एसे गुश्के भच सुने जी.भवदधि. वारलहार । सेमनीं नम; 
कर गृहै जी चितम शष. सुधार ॥ सयानी मेडक-तियो है 
उठटयि । ३१ ॥ 

अपने मरहम लाय फेजी फते मरं प्रतिपाल  दादुरभी 
हित भयो जी तिष्.इ्सके नाल ॥ रे भाईं मोह महा दुखदाय३२ 

हस अत्तर भोरेरदिना जी, षन पलक तर्द चाय । श्रेणिक | 
ते विनती करी जी सुनललीने नर सय ॥ सयाने मम विनती 
दे कान ।॥ ३३॥ + 

गिरि विभारके.भालपं जीं, ये श्रमिगवन 'इन्यर्च॑वे 
प्मादिकं सतै जी, तिन पदमर्मे सुभान ॥ सावन्ञत इश व्यर्‌ 
सहावर ॥ ३४ ॥ | 

हम समके नरपति तवेजी, भषण वसम उदार । बन 
पालक को सवः दियेजी, हरमो विच्च अपार ॥ समानो. षष्टो 
हषो तत्कार ॥ ३५ ॥ - 

तिमहीः विशिको जायकैः जी, सात पेड नरना नमस्कार. 





















1 


| कैनलोक ज मूष सार । 
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करतौ संयो जीद कर पुलकित गात ॥ सथाने धै त्नी 
सषि धार ॥ ३६ 
छ्मानन्द्‌ मेर पएरपिषे जी दिलवारं बडभाग । निश्लमन 
वंदन चलोजी चित मे घ्र अनुराग ॥ सयाने चमर - दसत 
अधिकार ॥३७॥ ` 
समोशुम जिनरंजको जी, देखत हरषाय 1 एसे केकी 
धर्म लखे जी दारि निधि पर्य रमाह स्या हरषो नरनाथ 
सदेवा शकता 8 . 
` जैवं नरनाय निन नायकी प्ंहार हवि, आनंद अपार मया 
कहो नहिं जत है । अष्ट उष्य सार लाय एजे चरनारनिन्द, 
पिर तिने युतं करी पुलकित गात है ५ अहो भगवान सपर 


जगम तुम्ही बधान, -सदा जयवन्व ओर वुम्दी जगतात है । 


| कमं दार नाशनको अनिल्‌ स्वरूप जाप दुष्ट गम्नि टारिवि को 
| सप विख्यात हे} ३६॥ 
। सेयं तेसा ॥ 





बेन मरीचनते भविकंज दिये बिकसाय तुमी निनरई ॥ 

हे भगवान सदा जेवन्त दुम्दीं शिव कन्त शमे लाई । 
जन्म जर श्ररि मनं महा जुर नाशनको तुम वैद सहाई ॥ ०॥ 

दोहा 
शुशरूपी स्तनन तनी, श्राकर हो तुम देव । 
| . लग र्कं जग तात हुम, जन पीर जगे ॥ ४९॥ 
। खीपा 

| 0 4 वत कारन चधु उद्यर। 
| प्रद बल समान । तिस 
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हे निन इम पषकन पेत । नौ उप ज्ह्ल विशेष ` ` 
सो सुत कोड शरत कृतेश । पपनेभी लवे नहि श ॥४३॥ 
तति जिना्ीश जगद । ठुभरी भक्ति सदा सुखकेद । 
भवलग जगको लं न डेव । तत्क ममाह तिषे देव ४४ 
इश स्तुत भरार्मार । श्रीजिनवकी करके सार। | 
फिर गतिम श्रादिक ऋूषिशज । तिन पर परसे पभ जहाज ४५ 
फिर निज कटि बैग राय । वानी पुनी स्वगं शिषदाय। 
भरन भवदत्ता हषं समेत । गई स जिन वन्दने हेत ॥ ५६॥ 
भन नभे सन ज जे कार । श्रु बाजनको शोर रपा । 
जाती सुभरन पायो मेष । चितं हवित होय दशेष ॥ ४७ | 
ख मेले इक पदप शरतूप । पूञ्ञन चलो तिदूलग भूष 
मनमाहीं धर मोद अतीव । पथमे जेयो जलजीव ॥ ५८ ॥ 
दोहा 

एक कीफे परग तरे, दवकर पा मीच । 

शर प्रजा श्रञ्ुरागते, उपजो सरण बीच + ह ॥ 
प्रथम खगं सो धर्म्मे, ऋद सही अषिक्ाय । 


देखो सुर पदवी कहा, कर मेडक परलाय ॥ ५० ॥ 
सीरठा 


जिन पूजन प्रसाद, कौन रौन सष ना लहे 1. 
स पकर श्रहलाद्‌, पर्वे जन या जगत मँ ॥ ५१॥ ` 
गीत्तो एष्ट क 
चन्तर सुहत माहि जो बनङ्घत भयो उचते । 
वर सूप लावन धरे अद्भुत पूव पुन्य भरसाद ते । 
वह भाति रतननकी रसमकषर क्षित तन संदर ले ॥ | 
अरु दिव्य बल्लाभरन धार्त ता दते तम नसे । | 
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हं | शो सारावन्ार्‌ द्या कोषः ्यारोशनहार था दोष इण 


( सुमनकी बर दाम उसे जत पराम्‌ सुहावनी । 
` इषे बहु सीसं नथावत तृष्यमान केर षनी॥ 
तारी समय सुर श्वपितं च्व जगनियो पएररवं कथा । 
भँ मेष एनन भाष सेती, लहे पद सह इख अथा ५३ 
दष्ट 
ततिं श्रीजिनवर तनी, पूजन कनी सार 1 
हप विचारे मुकुट पे, कसो मेष प्राकार ॥ १४.॥ 
बहू विभूति -श्रमरन सहित, चलो चित्त हरपाय । 
समोशनं श्रीषीरकी, ता पाहीं सुर जाय ॥ ५५ ॥ 
छ्य । 
श्यनि जगचन्द् तमे पर जो, सुखदाई । 
तिने देख सुर है प्रसन्न एञे श्रधिकाई ॥ 
इह विपि मक्ति अपार देखकर श्रेणिक नरपति । 
परश्नकसे गंशादेव प्रते चितमं दहै हर्त ॥ ५६ ॥ 
` हे स्वामिन इस श्रमर गल मे दादुर लच्डन । 
किह कारन ते मयो कहो अव श्राप प्रतच्छन ॥ 
तुम संशय तप नाश कनको भानु समने । 
फेम सुन इस वचन षी तव येम वखानि ॥ ५७॥ 
~ दोह ` - 
नायद्त सेठ थो; माया ते तज प्रान्‌ । 
भयो भेष ब्रापी विषे, फिर पायो हन ज्ञान ॥ ५८ 
-श्रीजिनिन्द जगर्चद की, पूजन करने काज 1. 
 „ पंजे निन्न सुख विपे, ्रायोधो यह ग्राज ५६॥ 
ओद चन तल दबसरो, भयो सरग मे देव । 
भेष चिन्ह जुत भिन तनी, कस्ते आयो सेव ॥ ६० ॥ , 
अद्म 


1 
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= 
एसे षच भरेणिक वृषं अदं । गुर भख ते न संह ्रदलाद । 
भरी जिन जन्त विषे चित पाग। तिस फले धारो भरा ॥६१॥ 
भो भविजन याते भमु सेव । फीजे सुच हैकरवयुभेव। ` 
जिस प्रसाव ते धन च्ररुष्यान। महा भाग सो भोग लहान ॥९२॥ । 
रज सम्पदा युत खर भित्र । तियवर पावो भोतपविन्न । 
दीरध राय सदो भरधिकाय । सब खघ नाशे वप ऽपजाय॥६१॥ 
मन वंचित एल कौ दातार । मणिमाएक मुक्ता भंडार । 
यकि बीज सम्यके युखदाय। पावे जन जिन जक्ष पसाय ॥६४॥ 
रविद्या अर शुभ चासि । खगं मोक्त यह देय पवि । 
ताते नित तज के परमाद । सुख दाता पूनन कर आद्‌ ॥६५॥ 

पटुष्ी । 
फिरफर सोहे जिन यक्ञसार । सम्यक्तं जु तरं सीषन शबा । 
भव बोध दैन को मेधरूप । सब तामा तासम हे नूप ॥९६॥ | 
श्री लावन को दूती समान । शिव मंदिरं चरने को शिवोन। 
सबयुखकी्राकर जानयेह। खरुखशुम बृन्द नाशन करेय ॥६७॥ 
सो एसे रम पूजो भवन । जिन उत्सव मेँ जो हषं लीन । 
मघदा तनके निज स्गंथान । ाये करने जन्मा कल्याने ५६८॥ 
जिन ले युर गिरे भाल जाय । दाठक सिदहासन पे बेगय । 
सीरोदधि कुण्डसमान कीन । घट लाये भरसुर हषं लीन्‌॥६॥ 
स्नान केशवन हार इन्द्र। निरतन्त बहुत अपसरन इन्द ॥ 
जिनकी कीरति. गंधर्वगात। सो पमु पूजन लायक विस्यात७० , 
सोई मगवान जिनिंदचंद । सव भविजनको दो सुख अमंद ॥ | 
वर जिनकी बानी जग विख्यात । भवजनकी रक्ता करोमात ७१ | 
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५३६ ट शरी 'ाररधनासार कथा कोपेन 
दष्टा 
कैसी सवना मात है, केकी बाहन युक्त । 
पदमास्नं धारो विमल, दिश्यसूप संयुक्त ॥ ७२ ॥ 
मिष्या तिमिरं विनािनीः रविकी स्स समान्‌। 
मभ्य कलं बिकसावनी शम मतिदेत महान ॥७३॥ 
, शरद 
दैवादिक सदन्त, जिस मातके चरन शुग । 
ताको नम वहु मन्त, करूं भन्य पूरन श्रव ॥७२॥ 


प्मष्य 
` शोभाम॑ंडितं अवनि-षिषे श्रीमूल सघवर । 
पि तिल्लके समान भासती गच्ड सुन्दर ॥ 
श्रीयुत ज्ञाननिधान कुद कुदा श्राचारज । 
तिनके ब॑श-विख्यात विषे प्रर्टे सुनि अ्रास्ज ॥७५॥ 
श्रीजिन भागम उर्दि शृद्धफो चन्द खंडित । 
गुणानपि महिमा जोग चरन सेषं बहु पंडित । 
एसे श्री युनि प्रमा चन्दर ` प्रगे बड भागी । 
सो जंग. मेँ जयवन्त होय निज आतम शगी ॥ ७६॥ 
ध्री भटवा शुरू भल्ल भषण सुखदाई । 
संदा काल मम सुःख अथं वेसो अधिकार॥ 
शोभा जते जिनचम्द चसन षारिजि के षट पद । 
~ भल संघःके-नाथ त्रान चारित "दरसन इद ॥ ७७॥ 
विधयानंद महान मुरु तिन पद्‌ सुन्दर अजत । 
सोई .कंज समान तास विकसावन रविवत.॥ 
सिंषनंद गुरु देह सद्रा सब जनक्र मङ्गल ।. , 
__ शीलिन्‌ जीवि रग निम रल ॥ _ 
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= चीयाद । | | 

भवं बोधन भ्रप रतन निधान । कामक्री को सिंघ समान । | 
स॒व पदां के जानन हार । ध्यान लीन महिमा ्रधिकार ॥७९॥ | 
¦ रर सप्रही जे सुर महन्त । पुन्य सूप पंजी धारन्त । 
¦ शाख उदधि के पहुचे पार । सो मुभको दो मङ्गल सार ॥८०॥ | 
कैसे टं गुर उदधि भीर । सम्यक रतन धरे उरधीर । | 
सपतभेग मह धरत वरत । ताकर मिथ्या मत यके अग ॥८१॥ | 
। जई सेती तिन दियो वहाय । क्रोध जंतु कररदहित सुभाय ।, | 
: जिनवर इच हँ वर समान। ताकर पूरत है भधिकान ॥८२॥ | 
भगवत रूप मयंक उयोत । ताके नितव द्र धुदोत । 
| याते द्रत सिंथ महान । मेरे यरं हं दयानिधान ॥ ८३॥ | 


दो&ा। 
बह्यनेमी दत इम कदे, सम्यक दरशन त्नान । 
' चासति तप श्राराधना, तिनको फियो बखान ॥ ८४॥ 
निर्मल शुमदाता अतुल, पूरन कियो पुरान । 
सो भविजन को दजियो, शांति मथ भधिकान ॥८५॥ 


सोरठ 1 


शरीज्ञत कीर कान्त, पुत्र पन्न परसिर अति। 
बो इषं को पांत, सम्यक तिन उर षिस्तरो ॥८६॥ 


भङ्गण कारन इण्यय 3 च 
मङ्गल भरी रिहत बहुर महल जिनबानी । . 
` मङ्गल शुरु निरखय सकलं जगको सुलदानी ॥ 
मङ्गल वृत का शुद्ध थोर मङ्गल श्रावकं गण । 
मङ्गल सिद्ध. सु कत्र धमे मङ्गल दश लक्षण ॥ ““. 
अरु सोलह कारन भिना, यह जग्‌ मङ्गल सूयजी । 
इस रंय अन्त॑कविं मे कटे, मङ्गलं करो अनृपजी 1८७] 


इति श्रौ आरा्माखार कथा ऋं विषय जिनवाङ्‌ पलः कश कथे सनतः । 
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| ४४० 4९ श्री प्राप्यनातार कथा फोचनठ्न् 


| ® अय्‌ ग्रन्थ वचन बा सुनने बलों से आशीखाद ® 


पष्प । । 
, पे भषिजन नित पदं प्रीते भिषट सुरन एर. 
समै शपंगल होत नाश अ्प्रापि ध्रीतिख्धर 
सुने जाव €कान क्‌ भद्ध इस्त केरा ॥ 
ते बहू सम्पति लहै वहुरि नशि वह फेरी ॥ ८६ ॥ 


तिवस 
थम्रत्यभाषा जडा इदा ककशन 
दोहा । 
फारन माषा मन्यकोःकरनको सुन मित्त । 
 “” ' जह थानक पुरन भयो, सुनलीने दे चित्त ॥ ९॥ 
, - चीप । 
अष॑स्यात दीयो दपि जान ! ताम जम्बुप महान ! 
जोजन लत्त॒तनो पिस्ता । परप लच त्रय अधिकं निहार ।२॥ 
| तामं सप्रक्त दुतिषन्त । षष्ट कुल'चल अरति शोभन्त । 
जम्बू शालमली तरु दोय । जिन चेत्याले संहित सोय ॥३॥ 
मध्य सुदशन मेरु दिपन्त । जसे तनम भाल लसंत। 
पूरव परशिचिम लसे बिदेह । सदा शिलां जन उपजेह ॥ ४॥ 
चौथो काल रहे नित- तहां । ईत भीत व्पापे नहि जहा । 
नी कुलंगीको परेश । जिनमंदिर म॑डत सवं देश ॥ ५॥ 
षढा जगतपति करत विहार। स॒नगश श्रावक -नतका सार। 
भग्यनका उपदेशत तेह । इम शोभाञ्वतः केत विदेह ॥ & ॥ 
# दोहा - | 

„ ` मैरुतनी. दकिण दिशा श्रौर्‌ उतर जान। 

तीम तीन शम चेतर हे, विनि वरनन अधिकान ॥७॥ - 








(कन = 


~ ~~) 





805 प्री गग्यभापा उहह ताकौ वणन ह ५४१ | 
1 





| पद्कुी 
बरमोग भूप चव चेत्र वीच । पथ्य जघन्य हे जत मरीच। 
। ६ कम भरमज॒ग न्त्रथान्‌ । जँ काल प्रत्ते षट्‌ प्रमान ॥८॥ 
एेएवत उत्तर दिशःसभार। शुभ भसत चत्र दक्तिण निहार । 

ता मध्य संह है पट्‌ प्रसिद्ध। रूपाचल सोहत स्मत मद्ध ॥ & 


तहं पाच म्ले ज्‌ खंड जोय । जरै धमं कसम जानेन कोय । 
एक आआरज संड दिये खन्‌प। सष जनमे जिम सोहे सुभष ॥१०॥ 
है धरम तनो अतिरही प्रचार । चब संग कत है नित. बिहार 
जरह पेदे काल मेँ धरम सान उपने थेरे जल.महान ॥९१॥ 
ताक पवित्र यह देश. खार तिनक्ी महिमा को कटन हार । 
अव भी जँ जिनवर धरम पम । पालत है भावकं षट्‌ युकम १२ 
दोषा । 
तौ देश बहुलसत दै, हतन पावे पार । 
सव के मध्य सावनो, मध्य देश सुसकार॥१३॥. 
च्ेषादै ॥ 
कैसो सुन्दर देश दिपन्त.। षन उपवन कर शोभावन्त । 
ग्राम रामे श्री जिनधाम। कृप वडाग लेः स्वश ॥.१४ ॥ 
जँ जन उपले वृष अनसार भोगत मोग भिषिधिःपरकार । 


तीन वर्मं साधत नितसोय। दान देत है हषिंत होय ॥१५॥ 
ससि वहे जहौ जलमरी.। मभत“ सोहे मानों करी । 
इत्यादिक शोभा संयक्त। कटु लग रमे केपि निज उक्त ॥१६॥ | 
दोहा 
तिसी देशक मध्यमे , इन्दर षस्थ तिसनाम ।' 
शोभे नगर सुहावनों, सब बिधि सुखको धाम ॥१७॥ 

















५४२ -&दु श्री साराधमासार फथा कोय 


1 1 


रेपदै । 


तिपही पर के चायं ओओर। सोरे उपवन चितके चोर । 


नाना विधिके पाद पसार। तिन प असि ठनत परंजार॥१८॥ | 


पिश सारससुक केशी आद । दोलत दै क्च जुठ अहलाद । 
॥ ठप गम जीर्न के खेत । मालकार सीत निज हेत ॥१६॥ 
| सेवन मेँ सान्‌ की बार । ताकर वन 'रहि शोभ उदा 
कपरलम्‌ जुत्‌ बहुलसत तदाग्‌ । दिग्‌ विहंग बलत सुतश 1२० 

| | पुर ते पिम्‌ दिशा ममार । विभ्याचल शभ लसे पहार । 

| पू मे सरिता रसभरी । जमना साम वहत है खरी ॥ २९ ॥ 
॥ ताफे तट पे सुन्दर धाठ । टज गण भनत बद्‌ को पाट । 

| पटे नधाडे ताके बीच । प्ररं मांजी बहु विध सीव ॥२९॥ 
नका तने सेत जरह घने । मानो थल सम मारय वने । 
ततिं खेट कटावत येह ' याकी शोभा किम बरनेह ॥ २३॥ 
तिसी शहर के गोलाकार 1 लशे खातका जत तुच्छा । 
कोट कृगृरन सहित्‌ उतंग्‌ । दादश गोपुर नाना सग ॥ २९॥ 
इत्यादिक रचना को धरे ! तिस शोभा को कवि उरे । 
तिसी शहर के भीतर जान्‌ ¦ लाल फिला इक शोभावान्‌॥२५॥ 
तामध तस्त विषे सुलतान्‌ । शाह्‌ बहादुर कला निधान । 
रज्‌करे अतिदी बड भाग्‌ । भव मरिद सेवे पदलाग ॥ २६॥ 
ताके अगे लसत्‌ वजीर । श्री ग्रेन बहादुर धीर । 
न्यायवान प्रधन नि हरं । इक चत यज्‌ वनि एर रं ॥२७॥ 
व्ह देशन तें सार्थ बाद । इ प्र रे वे उममाय । 
| | कय विकी करधन समुदाय 1 बहुत द्रव्य ले जाय कृमाय्‌५२य] 


` तामाह षह वसत्‌ है चारं वन्‌ के लोगं ५ 


किक 


भ भप ह मोत नाना भोग २ 


| 
| 
। 


{ह 





| ६ ् 
| --- ` कन्---- 
ह नागै गस गामनि सार । मेगल गावें बिविध प्रकार। । 
| घाजे बाजत हे षसुजाम । चित्र बिचित्र लंशत जरह धाम ॥२॥ 
| तिसी शहर के मध्य महान । श्री जिन मंदिर शोभाबानं । 

तिन के शिखर लसत श्पेत । तिन पै सुंदर लहकत केतं ॥२१॥ 
मानो कखत लो देह । भग्यनं को बलवावत तेह । 
हाक कलश लसत है येम । मानों मेरे चलका जेम॒ ॥ ३२॥ 
नाना षने तने चिन्नाम । तिन मे बने महा अभिराम । 
फट्‌ जम कल्याणक तने । कह अभर गण्‌ निरतत घने ॥३३॥ 
श्री जिनचेत बिरजत जोग । तिनफी अतिशयदिपतमनोग । 
॥ तहा सव्यजन पुजिकत गात] जिन मञ्जन गने परमात ५३४॥ 
| बहरि करे पजन वड भाग । फर परान युन नुत राग । 
सापायक अन सम पतं धरं । वित अनसार दनि वह्‌ करे ॥२५॥ 

टोट । 
सैली मे सञ्जन लकते, नाना गुणं धास्त । 
सप चेर मेँ द्रव्यते, चरचत है कहु भंत ॥३६॥ 

| पदुडी 

तिक सेली माही सुगन चंद । दता आदिकं इहं यगन दृद । 

सुत संतलाल फ द्धि वंत । श्रीजिनवर भक्ति दिये धर ॥२५ 

स्र मथरदास ज नाम मान । तिन भीता सालिगराम जास ¦ 

लेजैमल पाले मरह्यघार ! बत ओषध रादि करे अपार ५६८॥ 

बहु कमावान स्नेदीलाल । कोदीमल वृद्धि धरे विशाल । 

गोपालराय अति दही प्रचीन । नित शाख परे है हषं लीन ।२६॥ 
| जिन यग पिैजिस चितं अत्यंत । तिननाम कानजीमसं ससं । 
। वर ्नानचंद्‌ श्र दीनदयाल । नेमीम॑ल अरं चन्नीञ्लाल ५९५॥ 
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फ 
नानक्च॑ंद संडलबातं 1 श्रीजिन ए गावे अति ग्सिाल। 


1 


पद गावत है आवंदराम्‌ । गह्ठाबसिह आदिक सुना ॥ ४१ ॥ 
दहा 
इट्थप्देक्‌ खगहा तहा, सं न ह आभरन). 


अर्चा चचो करत ह कर्हुलौ वरतं नाम ॥ ४२) 
कण्ठ्य 
ताथाहौ बुधवृन्त पह षाडत षर जोह } 


५ = 


नम भिरधारीलयल वचनत जनको मोहे ॥ 
देवं वन्द॑नम्‌ थन्यं संदा बच धकार) 

मठयनको उपदेश देते जिनं बच अनसा ॥ ४६५ 
पततेनते भ्य क्षमाय लियो नेभ्रीचद्‌ जहे | 

स्यात खटेल सुबासं पाटली मोत सुसोहे ॥ 
यडितवर ईदरजतने सुत हे हितकारी । 

तिनसेती यहं अथे लियो इस आनंदं घारी ॥४४॥ 

दोह । - 

तवं हमरो इच्छा भई, काज चौपड बन्ध । 
सन बच काया लगत हं, हात पुन्यको बन्ध ॥ ९५ ॥ 


अथ कविनाम दश दशय ॥ 
[ क दोहः क (५ 
अथवाल ब्र वंश हं काष्टा सधी लान । 
श्रा लाहचारज तना, आसमनाय्‌ परमान ॥ ५६ 
पुयषक गण गदमापुरी, मित्तलसिहल गात | ` 
मत्र जुगल भिलके कियो, भ्रन्थ यही जभ पोत ४७॥ 
हरल 
भयम नाम बखतावरमल सो ज्ञानिये । रतनलालं दजेको 


(7 मात्य 1 च्रता रमभ्रताद तनो लघे सही । तुच्छं 
वुरषछत करा अन्ध रचना यदय }} ४८ ॥ | 


< ----- 4 
1; 


ववकन्यनवय क मि न 
ण न न =-= व 
बरवः यद ~र -~ 


न 
_ ५९ श्री कविं नाम षं व्थनटह" ५४५ 
॑ पपीता छन्च्‌ 


नही पदो क भ्याकएनं भोर कदु उरदनेद न भै लहो । 
को तकं थन्थं नही लघो एक भक्ति बश वरनन कहो ॥ 
यह काल पचम सरव इख बुद्धि थोड़ी रही । 
याते सुभाषा भ्य कोनो समक है सबं जनं सही ॥ ९९ ॥ 
वस॒ मास में यह्‌ घन्थ पूरन करो मने हरषायते । 
यिरता अलप अर्‌ चित्त च॑चल तासके परभाषते ॥ 
जो भ्ल च्च श्व दीरव होय वयैज्नन दीनजो । 
ताको सुधीजन शोध लीजो तुच्छ बुध मम चीन्हजी ।५०॥ 
जे हंससम सजन सुधीवे सदा गुण गहलेत हे | 
दुरजन सरधमे वोष काटत सो भी गुणके हेत हे । 
त्ति न स्तुत उच्चर निंदा करू नाहीं कदा | 
वेकाय्य उज्वल करत निसदिनं सलिन षेठाने सदा ॥ ५१॥ 
दोष्ठा 
सम्बत्त विक्रम तृपति को दृष ओर ज्ञान मिलाय । 
नारायन लश्यातनी, संन्ञा सवै गिनायः॥ ५२॥ 
अीषमचऋतु वैशाख पल, पच्च जान अधिथार्‌ । 
सिद्ध जोग शभ पंचमी वृश्चिक शशि गुरुवार ॥५३॥ 
तादिन पूरन मन्थ यह कीनो बुद्ध समान । 
चक्ता श्रोता सबनके कीजो बहु कंस्याण ॥ ५४ ॥ 
ज्वन्तो निसदिन रहो, जनधमं सुखकर । 
ताप्रसाद राजा प्रजा, पायो बह आनद ॥ ५५ ॥ 
इतिश्री आराधनाार कथा फोष यन्य उमग्षन्‌ 








0 


(न~ ----------------- 








# जनभरन्थ जो हभारेषाष िलते 


हिन्थीमाषाके भः 





परश नं चरित 
का का्थाकौषे ३) | दियातल्े अध्रैरा ध्न) 
घमे परे वा (६ १) | सदाचारी बालक =) 
दैढाना अरं रदित = ।} | अननासन्दसे नाटक ॥) 
यी पाते चिज ध्र) 
प।पददरोसा १) | सङ पन उपन्यास ( + 
जनारसीभधिगासं १॥) करिथोर व ) (=) 
बृन्दावन धिलास ॥) | सोमारुत नाटकं वू 
प्रवचनसार (भव्था सैनेद्रिशोर छत =) 
„ त्म प्रय) ९) | एरुणाय निवन्ध )॥ 
भूषरजेनश्तक ( उप | व्याख्यानमाला चारभीग 
रणी )॥ | प्रतिभाग . )॥ 
ठ सुदथेन की कथा +॥ | मासभक्तण भिश्ेघ ~) 
प्राडवपुराणबडा  २॥) | जेन शाखोचार )॥ 
ीनकय)। इटावेवे रणे ।) | निरिसोलनभ्‌ जनकथा )॥ 
ओगकथा ज्योतीप्रसाद | रताबन्धनक्था ५) 
क्त =) | इतवार कथा वौ ~) 
1 ॥ कन वां &) 
इटावेकी दप । ,: 
दाम कथा &) षो ¶५ी कथा ) 


निश भोजनत्याग कथा =) 
निश्मोजन कथा द्टोटी ) 
चारदानं कथा ।) 
भिदेशो मै सैनधसं ` )॥ 
सुशीता उपन्धास (पंन्गो 
पानृदास वरयाकृत र) 
चारटानकेश्ा वड &) 


चैन कथा सग्रदरौ रक्ता 
तथा दलाल सुहित १) 


सैन तीययाच्रा १) 
मिध्याप्रचार ` =) 
प्रतिमाचालीखी ` )1 
सुग्रा वतीसी )} 
सूक्का निथेघ )। 


नारकङुणएडस्वामीक्री कया =) 


भूजनका धस्तके । 


थ | 


> 


सो) सु खानन्दसनौरमानाण ॥) ` चान सछूरयीदथ नोटेक खं 


ने योग्य न्रेतनकां ॥) 
सिदित उपन्व्रासख { बुटापे 


करा विवाद ~) 
दैन सुधा पिन्द =) 
सनोरमा उपन्थासं सेने 
क्जिशोर कते ॥) 


मनमोषनीनाटक धचनकां 
वावृ स्रजनभनु क्ते ।) 


तत्वार्थ सनं दव्निका !) 


जेन सिद्धान्त टपंख 
प गोपालद्यस कत ९) 
शिखरमद्दात्म्य वनिका) 
सशय तिभिर प्रदीप ॥) 
चीवीस ठोण।चाचां (गृट 
का) 1) 
तत्वमाला ( जंनतत्वों का ` 
स्वप >) 
भ्राराघनासारकथाकोषर॥) 
जम्वस्वामी दरि ।>) 
कम चरितिसार =) 
समाधिशुत्रक म) 
स्वानभव दपेनसाथं ।) 
शील कथा भारामज् कृत 
चम्बदई वै छएी ।~) 
न्यायप्रिमाधा ~ 
प्रातम्मकी मंगलं )॥ 


माषापूना संग्रह वम्बरैका | नि यगियम पृजा सर्छृत | भतजय रिपूनां तथ। दभ 


ख्पा 1) 
» इटवे का ) 
›जैनीलाल का बड़ा ॥=) 
चौबीसी पाठ छन्दावन जी 


कत १) 


मौरभषा -- ॥) 


भाषा मुन्शी नाधरा की 
पाई =)॥ 


नाडि सूजिह््द =} 
दशनक्षख पूना श्रौर अयं 


सहितप्राङ्‌त जयमाचायें 
सष्ररिभिप्रजा ' - )। 


सम्मेदशिखन परजःविधान 


तरी पकापृजनपण्ट >॥) | मात्य सुदित ॥) 


( ‰ ) 


पठशाल्ा मेँ पदमनेकी पुस्तक । 


शगरौ प्रफाश्च १। की १०० 
मौर एक पुस्तक 1 
गगितषिदया द्ूसरामाग )॥ 

, तीसस साग ~¶ 
हैनवासम। धक पन्भालाल 
तपृथ ~) 

„ प्रस भाग ।) 

„» द्वित्तीय माग 
नन्दी चन प्रथम्‌ परूतक् 
प्रन्मालाल कति न) 


प्न्ानर स्सा साप्रा ^) 
काद्याणार्मान्दिर भौर एष} 
भा भाणः 2 
पकीभाय भाषा )। 
वरिपापद्वार्‌ भाषा )४ 
द्ैनपाठ दौलतराम, इच 
लग रत र 
स॑व कसस्थानया सगष्ठ ~) 
निर्नौगाकाणड प्राङ्त भौर 


भीषा )॥ 
दृष्टटनोमापताथय 21 
पद परम्छीपुप प्रिर्तार-) 


छडासा काद्य अतरो दा 
भ्तराय छत साथ <)॥ 
ष्टताश्र समग्र स्तात्रपाट ~) 
कतोषशतक € २४ तीर्थ 
भसे फी } १०० स्तोत्न 2) 
शैनलित्यपाठ ( १६ स्तोत्र 
पाटोकारशमीगुटका ।=) 
छपणपवचौषषे 2 
बाद्रस परीषष््‌ सग्रह चार 

| -॥ 


प्रकार 

सैन आणव जिसमे १०० 
पुस्तक रै १) 

परिषापड्ार यौर्‌ नरकोँके 

द्रो \॥ 


॥) | 


द्िन्दीकी दूसयी » ॥) 
छिन्दीकी तीस्यी ,; ।=) 
कातन्त्र पंचस्धिमापा दी 
को सहित =) 
कातन्नरपमानान्या० ,) 
वाजवोघत्याश्ररमा संस्कृत 
सी खनेकादिण्मेपूवाचै ।=) 

„+ उ्तराई |>=) 
दिन्दी मापा प्रवे )॥ 
नारी चर्म प्रकाप £) 


स्तोत्र पाऽ अदि । 


भूपानपष्ठीसी भाषाग््दाय 
कष सुदित <) 
भक्तामर स्तेश्रभून सौर 
भाषा ~) 
लिन सहखनाम भाषा =) 
दाला दौलत्तरामर्त ^) 
चटान्‌ दाानतरयरूत ^) 

घुभ्रजन ङ्त ~) 
भक्तामर स्तोत्र सर्ङ्त )॥ 
» माप्रा्थंशन्दकोष ०) 
परभनोत्तरमाला ( बालको 
कोकंट्‌ क्ररानैका) ~) 
जैनघम सपासागर %) 
सामायक पाठ )) 
नमोकार का भ्र =} 
बार सावना पाद म्रकार 
की कीमत )1॥ 
अध्याःमसग्रह जि०्स१) 
श्रालौचनो पाट सन )॥ 

हो क £ 

आनोचचा पाठ साथ }) 
पचप्रमे्ी गख =) 


वार पाठ सुश्रद् ~} 
प्रातःस्मरण म॒गलणः)॥ 
अठारह नीतं ~) 
वपरस पष =) 








स्तीभित्ता दितीयभाग =) 
असरकोप मूनश्चन्दानक्रम 

पिको =) 
, भापरारीका स्दित १४) 
नामस्गलाकौोष धनलजयरूत 
सटीक्रा ॥| 
दितोपिश भाषा टीका 
सुदित १) 
लैन बालगुटका णाष्धौरट) 


तिनती सग्र् ~) 
वाराभाषनाजननेन्द्र धिशोर 
ङ्त 
वारा भावना सग्रद्र ) 
सकद इरन {नती )॥ 
निनगुणा सूक्तावल्भे )ौ 
परमाय लकी ॥} 
समाधिमरणा मौर तीये 
बन्दनस्तोन्न ॥॥ 
समाधिमरणा )) 
समाधिमरण बहा पं० सूय 
खद्र ष =) 
सम ,धिश्चतक =) 
साधू वदना | 
सुग श्रतकदोषट )॥ 
उपदेश पवीसी भौर एकार 
पचोसे )४ 
अध्यातसप्चाथिका रोदे ॥ 
दश्ारतिये )# 
वारामासावक्नट तचक्रीक्ता~) 
वारामासा स्निराल )। 
+ रुमिनाय )# 
„ राजक ~) 


„ रनेतास्तक ^ 


(३) 


एनोत्तरने मिना राजल)॥॥ जन भियसं पोथी = ~) , यावकावार्‌ दपण न्व शा~) 
व्यादया नेमिनाय )॥ ¦ नस्ोकार सन्का नवशा ¦ राजनं न्मैपाद व्वग्दला 
राजन्त्‌ पचस ~) फनदार अतिर्चत्तस ~, वारह माना व्राद्िक ~); 


पद्मलजनं गनिका उस्तक 





त्रस्तिलास शी) | भजन र =>) | लावनी स्चद्ध ८, 
मजनसद्ह नयनसुखद्ास ६ सा कतविल्‌स ) ॥ गौरी सग्रह गौरी रागं 
त =, | ५० भजन ~ २8 जिन स्तति ~)! 
पद खड प्रथम भाग | श्ानानगद रनाकर्‌ दं | चौपीअखाडा अति 
दौलतरौसका ्] स्दृत 1) 
हिय मगतराय सजन्माना ~ उन्तसचौवी सजिनस्तृति ~) 
पट्‌ सम्रद् पत्य भाग 5 | 
ह प्रस्‌ पिलास्र यियेटर की ` 1 कत्त खर्टन लाव „४ 
मगचन्दका }) वा त | ह 
तीसराभाग(म्‌चरदासका)। र 1 | सग्रेन मनोरमा =} 
पदसंग्रह चौथाभाय ४ | ज्योती्रसादभजनमाना 6 ५ व )॥ 
दाऽनतरावका ॥= वी ` =) | समीत नमिचन्द्रका >) 
स्स्दटुतभ्रन्थ भाषा अर्थं सहित 
श्लानाणौव ४) | भक्ता मरस्तोच्र अन्वयञ्नयं | उादशानप्रं छा शुभ चन्द्रा 
अत्सान्‌शासन ३) , भावार्थं श्रौर हन्दीकभिता चायंकत 1) 
उपदेर्थासद(तरत्नमालौ) रदित ।) | तत्वार्थं स्नकी स्वेताम्बरी 
न्युमद्धोल्सष ~)॥ | नाचयूराम नसेचू कृत॒ >=)॥ टीका २) 
पुरुषार्य प्ठिदध्युपाय परमात्म प्रका 1) | देवगु. पूना अवै 
वखीगेका १) | वसुनदि खादका चार ॥) सहित £) 
छ सैका ॥) | सगवती आराघधनासार 8) | चतावतार काय, तस्क घ 
स्वामी का्तकेवानुप्रं चा१।) | द्रव्य स्र वही टीका =) | बरिान रूडित =>} 
पचार्तिकताय १) | अन्वायाघं ) | दश लत्तर्ण परजा जयमाला 
समयसार आात्मख्याती ) | बडी टीका वान्‌ सूरलमान्‌ | श्रय सद्धित }) 
सप्रमंगतरगणैः १) | कौ वना दुद ॥) | अक्लंकर तोच ~~)1 
वारमट्ालकार १) | द्रव्यानुयोगतकंणा र) | , जीवनी सदत >) 
अद्धेतपासा केवली £) | रत्नकरण्ड अावकाचार | सज्जन दित्तवक्ञभम ॐ) 
तत्वाथतच बात्त॒ वोधिनी सदासुखलजी कृत 8) | सिदर प्रकरण सक्त मुक्ता 
साघा टी खित | ५ दीश , ४) वन्य ॥ 


मंगाने का पता-ज्योतीप्रसाद ए० जे° मोहद चाह पास 
_ ` मु देवबंद ज्ञि° सहारनपुर 
॥ जस्री सूचना ॥ 


जिस मन्थपर्‌ हमारे हस्ताक्षर अथवा मोहर न होगी वह 
चोरी का सममा जावेगा ।  प्रकाशुक 


